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चालीस वर्षो तक मैंने केवल एक लक्ष्य को सामने रखकर जन-क्रान्ति 
के लिए कार्य किया है। वह लक्ष्य है चीन की समस्त राष्ट्रों के बीच स्वाधी- 
नता और समानता के स्तर पर उन्नति करना | इन चालीस वर्षों मे मेरे 
अनुभवों ने यह धारणा दृढह भाव से बद्धमूल कर दी है कि इस लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिए हमे अ्रपनी जनता को पूर्णरछूप से जगा देना होगा और 
हमारे ही प्लमान संघर्ष में लगे हुए. ससार के उन लोगो के साथ सहयोग करना 
होगा जो हमारे साथ समानता का व्यवहार करते है | 
क्रान्ति का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। श्रपने सभी साथियों से 
मेरा अनुरोध है कि वे 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना', (राष्ट्रीय पुनर्निर्माण 
गरी आधारभूत बातें), “जनता के तीन सिद्धान्त” तथा हमारे दल क प्रथम 
राष्ट्रीय कॉन्वेन्शन का 'बोषणा-पत्र' क सिद्धान्तों का अनुसरण करे और आग्रह- 
पूर्वक उन्हे कार्यान्वित करने का प्रथत्त करे। सबसे बडी बात यह है कि 
हमारी राष्ट्रीय कॉन्वेन्शन बुलाने तथा अश्रसम सन्धियों को रद्द करने के लिए, 
की गई हाल की घोषणाएँ यथासम्मव अविलम्ब पालित होनी चाहिए । मेरा 
हार्दिक अनुरोध है कि आप लोग मेरी दी हुई यह जिम्मेवारी स्वीकार करे | 


(हस्ताह्षर) 
फरवरी २०, १६२४ ६० को लिखा गया | सुन बन 
मार्च ११, सन्‌ १६२५४ ६० 


आकंथन 


भारतवर्ष के चीन-भारती (चीन-भारती सास्कृतिक सघ की भारतीय शाखा) 
ने फिलहाल “चीन-मभारती ग्रन्थमाला? नाम से हिन्दी और अगरेजी में दो ग्रन्थ- 
मालाएँ निकालने का निश्चय किया है। बाद में भारत की दूसरी भाषाओ में भी 
प्रकाशन की व्यवस्था की जायगी | इसके लिए गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
“ॉक्स इन चाइना” को श्रगरेजी ग्रन्थमाला में और डा० सनः थात-सेन की 
पुस्तक 'सान्‌ मिन्‌ चु-इ” यानी “जनता के तीन सिद्धान्त” को हिन्दी मैं' निकालने 
का निश्चय किया गया है । 'सान मिन्‌ चु-ह” का अनुवाद चीन सरकार के राष्ट्रीय 
प्राच्य महाविद्यालय के भृतपूर्व हिन्दी श्रध्यापक श्री कृष्णुकिंकर सिह जी ने किया 
है' जो इन दिनो विश्वभारती चीन-भवन मे हिंदी के अध्यापक हैं और चीन- 
भारती सघ के आजीवन सदस्य हैं । कक; 
भारत के लोग 'सान्‌ मिन्‌ छु-ह” के नाम से काफी परिचित हैं, पर 
शायद वे इसके विषय से उत्तने परिचित नहीं हैं। (सन्‌ मिन चु-इ” केवल 
चीन के राष्ट्रीय दल क्वोमिनताड के क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए. राजनी- 
तिक दर्शन और सिद्धान्त ही नहीं रहा है बल्कि वह सम्पूर्ण चीनी राष्ट्र की 
मुक्ति और उद्धार का पवित्र ग्रन्थ भी है | इस ग्रन्थ के रचयिता चीनी प्रजातन्त्र 
के प्रतिष्ठाता डा० सन थात-सेन हैं |) उनका सिद्धान्त, विशेषकर थरम्परागत 
चीनी दर्शन और सस्क्ृति पर आधारित है, फिर भी उन्होंने उसमें पश्चिमी 
विज्ञान, दर्शन और सभ्यता की अच्छी-अच्छी बातों को लिया है| इसका 
उद्देश्य केवल चीन की स्वतन्त्रता ही प्राप्त करना नहीं है बल्निक संसार में 
शान्ति स्थापित करना और सम्पूर्ण ससार का संघटन कायम करना भी है | 
इस एक पुस्तक से ही हम चीन के राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन और 
आधुनिक चीन की राजनीतिक, आधथिक और सामाजिक अवस्था के साथ- 
साथ उस बड़े देश की प्राचीन सभ्यता और सस्कृति की आत्मा और उसके 
भविष्य की आशा-आकांज्षा को भी जान सकते हैं। मेरा नम्न निवेदन है 
कि भारतीय मित्र जिस प्रकार गीता, महात्मा गांधी के “हिंद स्वराज” और 
अआत्म-कथा” और गुरुदेव की 'गीताझ्ललि' पढ़ते हैं उसी प्रकार उन्हें यह 
पुस्तक पढ़नी चाहिए। खासकर इसीलिए हमने श्री कृष्णुकिंकर सिंह जी 
के 'सान्‌ मित्र चु-इ” के हिन्दी अनुवाद को चीन-मारती सघ के “चीन-भारती 
हिन्दी ग्रन्थमाला' में प्रथम स्थान देने का निश्चय किया है | 
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श्री कृष्णकिकर सिह जी ने पहले “सान मिन्‌ च्ुु-३? के अंगरेजी अनु- 
बाद को पढ़ा और फिर चीनी भाषा में मूल पुस्तक को भी | जब ये विश्व- 
भारती चीन भवन में चीनी मापा के रिसर्च स्कॉलर थे तभी इन्होंने इस 
पुस्तक का अध्ययन प्रारम्भ किया था और जब ये हिन्दी के अध्यापक होकर 
चीन गए तो वहाँ भी इन्होंने इसका अध्ययन जारी रखा | इन्हाने इस पुस्तक 
का अनुवाद केवल इसका अच्छी तरह अध्ययन कर ही नहीं किया है बल्कि 
चीन के प्राचीन और आधुनिक इतिहास, ससक्ृति ओर सभ्यता को सावधानी 
पूर्वक मनन के बाद किया है | इसलिए इनका अनुवाद बहुत ही विश्वसनीय- 
है और में आशा करता हू कि जो भी इसे पढ़ें गे इसकी प्रशसा करेंगे। 
इन्होने अ्रब चीन के सबसे प्रधान नेता जेनरलिस्मो व्याड_ काइ-शेक की 
प्रसिद्ध चीनी पुस्तक “वीन का भाग्य” के अनुवाद में हाथ लगाया है और 
वह पुस्तक भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होगी। में इनके इस प्रशसनीय 
कार्य की सराहना करता हूँ ओर इनकी सफलता की मंगल-कामना 
करता हूं. । 


गत झुत-शाव ४”) 
चीब-भवन, चीन-भारती संघ के अधिष्ठाता 


शान्ति निकेतन श्रौर 
७-३२-१६४६ विश्व भारती चीन भवन के अध्यक्त 


अनुवाबदक का वक्तव्य 

विश्व-मारती चीन-मवन में चीनी भाषा का अध्ययन करते समय मेरे 
हृदय में चीन की आधुनिक पुस्तकों को दिदी पाठकों के सामने उपस्थित 
करने का विचार उठा। इसी उद्देश्य से मेने चीनी प्रजातत्र के प्रतिष्ठाता 
डा० सन यात-सेन की पुस्तक 'सान्‌ मिन्‌ चु-ह! ( सान +तीन; मिन्‌ -- 
जनता; चु-३ ८ सिद्धान्त--जनता के तीन सिद्धान्त ) का अध्ययन प्रारम्भ 
किया | इस अध्ययन में प्रो० तान युन-शान ने बडी सहायता की और उन्होंने 
इस पुरुतक को हिन्दी में अनुवाद करने को ग्रोसाहित किया | सन्‌ १६४४ 
६० में जब में चीन सरकार के कुमिक स्थित राष्ट्रीय प्राच्य मद्ववियालय में 
हिंदी पढ़ाने को नियुक्त हुआ तो महानियालय के अध्यक्ष प्रो० वाड ,बन्‌ 
श्वान ने भी 'सान मिन्‌ चु-इ” के हिंदी अनुवाद के लिए अनुरोध किया । 
यह प्रो० तान युन-शान ओर ग्रो० बाइ बन्‌ श्वान्‌ के ही प्रोत्साहन का फल' 
है कि इस मोटी पुध्तक का अनुवाद कर सका हू | इसके लिए में दोनां का 
कृतज्ञ हू । 

किसी देश के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए, उश देश' के भूत- 
काल की बातों के साथ-लाथ आधुनिक काल की बाते जानना भी झ्वश्यक 
है। चीन हमारा सबस बद्य पोसी राष्ट्र हे इसलिए उसके साथ सम्पर्क 
स्थापित करने के लिए, हमे वहों की आधुनिक बातें जाननी ही चाहिए । 
आधुनिक चीन जो कुछ भी है वह डा० सन बात-सेन श्रौर उनका पदौनुसरण 
करने वाले जेनरलिस्मो व्याड काइ-शेक का निर्माण किया हुआ है। इस- 
लिए डा० स्षन यात-सेन के सिद्धान्ता से परिचित होना बहुत ही आवश्यक 
है | 'सान मिन्‌ चु-*”, ठा० सन यात-सेन के सिद्धान्तों का सबसे बड़ा और 
अ्रेष्ठ संग्रह है। चीनी जनता की आशा-श्राक्राज्षा, गुण-दोष, उन्नति-अवनति 
आदि का इसमे प्रत्यज्ञ चित्रण है। चीन सरकार का पूरा ढाचा इन्हीं 
सिद्धान्तों पर आधारित है ओर बहाँ के क्वोमिन्‌ ताइ_( राध्ट्रीय दल ) के 
ये वैद्वान्तिक आधार हैं। चीन मे 'सान्‌ मिन्‌ चु-३? का क्‍या स्थान है यह इसी 
से जाना जा सकता है कि चीनी विधान में वहाँ के प्रजासत्तात्मक राज का 
नाम ही 'सान्‌ मिन्‌ चु-इ प्रजासत्तात्मक राज? रखा गया है। इसलिए चीन 
के साथ दिलचस्पी रखने वाले लोगा के लिए 'सान्‌ मिन्‌ छु-! का ज्ञान 
आवश्यक हे | 
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यह हिंदी अनुवाद मूल चीनी पृस्तक और उसके शअगरेजी अनुवाद 
के सहारे किया गया है। मैंने अनुवाद को मूल के निकट रखने का प्रयत्न 
किया है। इनवर्टेंड कौमा के अदर चीनी मुहावरों और कह्यावतों का ठेठ 
श्रनुवाद रखा है। मैंने अनुवाद में लबे-लबे फुटनोट जोड दिए! हैं ताकि 
चीनी साहित्य और इतिहास से अ्रपरिचित व्यक्ति को भी कहीं समभकने में 
कठिनाई न पड़े । चीनी शब्द नागरी अछ्रो में लिखे गए हैं और ऐसा 
करने में इस बात की कोशिश रखी गई है कि वे मूल ध्वनि के निकट रहें । 
बहुत जगहों पर जानबूंक कर चीनी वाक्य-विन्यास की तरह ही अनुवाद 
किया गया है। 

पुस्तक छुपने के पहले हिंदी-मवन, शातिनिकेतन के मेरे बधुवर १० 
रामपूजन तिवारी एम० ए.० ने गत गर्मी के दिनों में लगातार तीन महीनों 
तकन्‍सेरे साथ बैठकर अनुवाद को मिलाने, सशोधन और परिवर्धन करने 
में अ्थक परिश्रम किया है। श्रद्धेथ पडित हजारीप्रसाद द्विवेदी जी से भी 
मैने बहुत सहायता ली है, खासकर पारिभाषिक शब्दों के चयन मे तो उन्होंने 
घडी ही मदद की है | फुटनोट तैयार करने में चीन-भवन के भूतपूर्व चीनी 
प्रोफ़ेसर श्री धथ्याव्‌ लिड_( भारतीय नाम श्री दिवाकर उपाध्याय ) और 
उनकी पत्नी ने काफ़ी हाथ बथया है। इतना होने पर भी अगर इलाहाबाद 
विश्वविद्याक्षय के प्रोफ़ेसर डा० माताप्रसाद गुप और हिदी-भवन, शांति 
निकेतन के भेरे मित्र श्री रामसिंह तोमर जी ने इसके छुपवाने की व्यवस्था न 
कर दी होती तो पुस्तक का इतनी जल्दी निकालना सम्भव ही नहीं हो 
सकता | कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक जल्द छुपे इसके लिए, बडी दौड-घृप 
की है और सारी पुस्तक का प्रफ़ ध्यानपूर्वक देखा है। दीक्तित प्रेस के 
मैनेजर श्री मगनकृष्ण दीक्षित ने नए टाइप में जल्द से जल्द पुस्तक छाप 
देने में बहुत परिश्रम किया है। इन मित्रो ओर शुभरचिंतको के प्रति में हार्दिक 
कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


चीन-भवन, 
शांति-निकेतन । कष्णु किकर सिंह 
७०-१२०-४५ 


लेखक का वक्तव्य 


(राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना? नामक मेरी पुस्तक की तीन जिल्दे---मनों- 
वैज्ञानिक पुनर्निर्माण, भौतिक पु]नरनिर्माण, सामाजिक पुनर्निर्माण---जब प्रका- 
शित हो गई' तब मैंने 'राज के पुनरनिर्माण” नामक पुस्तक के लिखने में हाथ 
लगाया ताकि यह ग्रन्थमाला पूरी हो जाय। यह पुस्तक राष्ट्रीय पुनरनिर्माण 
योजना” की तीन जिल्दों से भी बडी थी और इसके राष्ट्रीयता का सिद्धान्त, 
प्रजातन्त्र का सिद्धान्त, जीवका-सिद्धान्त, पंच शक्ति विधान, स्थानीय सरकार, 
केन्द्रीय सरकार, वैदेशिक नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा कुल आठ भाग थे | 
'राष्ट्रीयता का सिद्धान्त” नामक पहला भाग छपने को प्रेस में चला भी था 
था, प्रजातन्त्र का सिद्धान्त ओर जीवका का सिद्धान्त नामक दो भाग लगभग 
पूरे हो गए. थे और शेष भागों की भी रूप-रेखा एकदम ठीक कर ली गई थी | 
में ऐसे अवकाश के समय की प्रतीक्षा में या जिसमें बिना विशेष अनुसन्धान 
के में लिखना शुरू कर देता । ठीक जबकि मैं पुस्तक समाप्त करने और प्रकाशित 
करने की बात सोच रहा था उसी समय श्री छन्‌ छुयुड मिड ने १६ जून, 
१६२२ ई० को विद्रोह कर दिया जिसकी संभावना भी नहीं थी और क्वान- 
यिन्‌-षन्‌ पर गोलाबारी करने लगा। वर्षों के मानसिक परिश्रम ओर सैकडो 
विदेशी पुस्तकों के अध्ययन से तैयार किए हुए मेरे नोट और पांडलिपि अ्रग्नि 
में स्वाह्य हो गई | यह हानि मेरे लिए बड़ी पीडादायक थी | 

अब इस समय क्वोमिन्‌ ताऊः का पुनःसंगठन किया जा रहा है और हमारे 
साथी जनता के दिमाग में सारी बातें बैठा देने को कटिबद्ध हैं। प्रचार के 
लिए, उन्हें सान्‌ मिन्‌ चु-₹ ( जनता के तीन सिद्धान्त ) की पूर्ण सचाई और 
पञ्च शक्ति विधान की प्रधान बातें जानने की अत्यन्त ही आवश्यकता हो गई 
है | इसलिए, में एक सप्ताह में एक व्याख्यान देता रहा हू । श्री हवाड_छाड 
कु मेरे व्याख्यानो की रिपोर्ट लिखते और श्री चांउ लु उन्हें संशोधित करते 
रहे हैं। 'राष्ट्रीयता के सिद्धान्त!” की व्याख्यानमाला अभी समाप्त हुई है 
और यह एक जिल्द में हमारे साथियों के भे5-स्वरूप प्रकशित की जा रही 
है। इन व्याख्यानों को सावधानी-पूर्वक तैयार करने के लिए मेरे पास 
न तो काफी समग्र था ओर न आवश्यक पुस्तक ही थों। में बोलने के 
समय मच पर चला जाता था और बिना तैयारी के बोलता जाता था | इस 


( १३ ) 


प्रकार वास्तव में में ऐसी बहुत सी बातों को छोड़ गया हू जो मेरी पांडुलि 
में थीं। पुस्तक छपने के पहले यद्यपि मैं आवश्यक चीज़ों जोड़ रहा हूँ ढ 
संशोधन भी कर रहा हूँ तथापि में अनुभव करता हू कि स्पष्ट रूप से वि 
प्रतिपादन करने, सिलसिलेवार रूप से व्याख्या करने और तथ्यो के अर 
मोदन करने की दिशा में ये व्याख्यान पहले तैयार की हुई सामग्री तुल 
में कुछ भी नहीं हैं। में आशा करता हू कि हमारे साथी इस पुस्तक 
आधार या प्रेरक शक्ति मानकर प्रचार-कार्य के लिए. इसका विस्तार 5 
इसमें सशोधन करेंगे, छूटी हुई बातों को जोड़ देंगे, इसके वर्गीकरण 
सुधार करेंगे और इसे सत्र तरह से त्र॒टिद्दीन बनाएँगे। तब्र इससे हम 
जनता को और हमारे राजकों जो लाभ होगा वह सचमुच में अप 
मेय होगा | 


केग्टन 
माच ३०, १६२४ ० सुन्‌ वन 


राष्ट्रीयता का सिद्धान्त 


व्याख्यान--- १ 


सज्जनो, 


आज में आप लोगों के सामने सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्त ( जनता के 
तीन सिद्धान्त ) पर बोलने खडा हुआ हूँ | आप पूछेंगे, वे सान मिन्‌ 
सिद्धान्त हैं क्या ! सीषे-सादे शब्दों में ये हमारे राष्ट्र की मुक्ति के सिद्धान्त 
हैं। पर सिद्धान्त है क्या ? यह एक धारणा, एक विश्वास और एक शक्ति 
है। मनुष्य जब किसी समस्या की गहराई में पेठता है' तो पहले एक घारणा 
का उदय होता है। धारणा ज्यो-ज्यो स्पष्ट होती जाती है, विश्वास क्री जागृति 
होती है और विश्वास से ही शक्ति पैदा होती है | अ्रतएव, सिद्धान्त किसी 
धारणा के साथ प्रारम्भ होना चाहिए और धारणा से विश्वास की जागृति 
और विश्वास से शक्ति की पेदाशश होनी चाहिए; तभी सिद्धान्त पूर्ण रूप से 
हृढ़ हो सकता है। क्यो हम कहते हैं कि सान्‌ मिन सिद्धान्त से हमारे राष्ट्र का 
उद्धार होगा ! क्योंकि ये चीन को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, शासन-व्यवस्था में 
और आर्थिक जीवन में अन्य राष्ट्रों की बराबरी में ऊँचा उठायेगे जिससे 
बह ( चीन ) सथार में स्थायी रूप से बना रह सके। सान्‌ मिन सिद्धान्त 
हमारे राष्ट्र की मुक्ति का सिद्धान्त है। आपसे में पूछता हूं --क््या आज चीन 
को मक्ति की जहरत नहीं है ! अगर है, तो आप लोग सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्त 
में विश्वास करे | हम लोगों का विश्वास एक ऐसी जबरदस्त शक्ति पैदा 
करेगा, जो चीन को निश्चय बचायेगी | 


आज में राष्ट्रीयवा के सिद्धान्त की व्याख्या प्रारम्भ करू गा। हाल में 
ही जम क्वोमिन्‌ ताड_( चीनी राष्ट्रीय महासभा ) का पुनः सन्नठन किया गया 
तो राष्ट्र की मक्ति के कार्य-क्रम में प्रचार कार्य पर अधिक जोर दिया गया | 
जनता के बीच विस्तृत प्रवार-कार्य के लिये सबसे पहले सिद्धान्त को स्पष्ट करने 
की जरूरत होती है| गत दस वर्षों या उससे भी अधिक दिनों से बुद्धिजीवी 
लोग “जनता के तीन सिद्धान्त” के बारे मे सुनने के आदी हो गये हैं| परन्तु 
बहुतों ने अमी तक भी साफ-वाफ उन्हे नहीं समका है। इसलिए आप लोगा 
के सामने पहिले में व्योरेवार ढह्ढ से राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की ही 


ध्ीँ 


व्याख्या करू गा। 


के जनता के तीन पिक्धान्त 


राष्ट्रीयता का सिद्धान्त क्या है ! चीन के सामाजिक जीवन और रीति- 
रिवाज के पिछले इतिहास पर गोर करने के बाद सक्लेप में में कहूगा कि 
राष्ट्रीय का सिद्धान्त स्टेट के सिद्धान्तः-सा है। चीन के लोगो ने सदा से 
अपने परिवार और कुल के प्रति अयधिक भक्ति दिखलाई है जिसके फल- 
स्वरूप परिवारवाद और कुलवाद तो चीन मे है, पर वास्तविक राष्ट्रीयता 
नहीं है| विदेशी लोग कहा करते है कि चीन के लोग 'ब्रिखरे बालू की परत' 
फे समान हैं| ऐसा क्यो ? केवल इसलिए कि हम लोगों ने परिवार और कुल 
के प्रति वफ़ादारी तो दिखलाई, पर राष्ट्र के प्रति नहीं । इस कारण राष्ट्रीयता 
रही ही नहीं। चीन में परिवार और कुल जबरदस्त सगठित करने वाली 
शक्ति के रूप में हैं और बार-बार यहाँ बालो ५ अपने कुल की रक्षा करने 
में अपना तथा अपने परिवारयालों का बलिदान किया है। उदाहरण के 
लिए क्वाड तुड्‌ ( चीन का एक दक्षिणी प्रान्त, सम॒द्र के किनारे ) के द्‌ 
कुला के बीच के कलह को लीजिए । दो कुलो में से कोई भी कुकने को 
तैथार नहीं है चाहे इसके लिए. कितनी भी सम्पत्ति श्रोर जीवन की आहुति 
क्यो न देनी पड़े | यह सब इसलिए है कि लोगो के हृदय में कुल की भावना 
इतनी बद्धमूल हो गई है कि ये लोग अपने कुल वालो के लिए सब कुछ 
बलिदान करने को तैयार रहते हैं; परन्तु राष्ट्र के लिए बलिदान करने की 
अ्रड्ठ भावना सकुचित दायरे--कुल---तक ही सीमित रह गयी है। वह राष्ट्र 
तक नहीं पहुँच पायी है । 


मेरा कथन कि जातीयता ( ]१०४।०४०७)४४ ) का सिद्धान्त राज के 
सिद्वान्त-सा है, कैवल चीन पर ही लागू होता है--पश्चिमी देशों पर नहीं | 
विदेशी लोग राष्ट्र ( 0 ०%707 ) और स्टेट में अन्तर मानते हैं| चीनी शब्द 
भमिनछ? का पर्यायवाची अ्रंगरेजी शब्द 'नेशन! है। ओर नेशन शब्द के 
अर्थ हैं---नस्ल (880०७) श्रौर राज (8॥9४06) | यद्यपि इस शब्द के 
दोअ्र्थ हैं और वे काफी स्पष्ट हैं, इसलिये इनके सममझने में गलती नही 
करनी चाहिए,। बहुत-से चीनी शब्दों के दो अर्थ होते हैं। उदाइरण के 
लिये से हुई ( शोसाइटी-समाज ) शब्द को लीजिये | यह शब्द आदभी के 
समूह श्रोर एक सगठित संस्था दोनो का द्योतक है। यद्यपि राष्ट्र (९६४07) 
आर राज में बहुत ही निकट का सम्बन्ध है--यहाँ तक कि दोनों में अन्तर 
करना जरूरी नही मालूम होता; फिर भी इन दोनो के बीच स्पष्ट भेद है। 
इसलिये हम लोगो को दोनों के भेद को सावधानीपूर्वक समझ लेना चाहिये। 
केकिन जब में कहता हू कि राष्ट्र और राज एक-से है, तो यह केवल चीन पर 
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ही क्‍यों लागू होता है ? इसका कारण यह है कि छिन्‌" ओर हान्‌* राजकुलों 
के समय से ही चीन का विकास एक राज के रूप में एक ही जाति से होता 
आया है. जबकि विदेशों में एक जाति से कई स्टेट बने हैं और एक राज मे 
कई जातियो का समावेश हुआ है| उदाहरण के लिये इगलैण्ड को लीजिये | 
वहाँवाले श्वेत जाति के हैं जिसमे भूरे, काले तथा अन्य जातियो का समावेश 
होकर ब्रिश्श साम्राज्य बना है। इसलिये यह कहना कि नस्ल (780७) या 
राष्ट्र (१७५१०४) हो राज है, इद्धलेण्ड के लिये लागू नहीं होता | फिर, 
हाड काड की, जो ब्रिटिश अधिकृत प्रान्त है, जनसख्या में कई हजार चीनी 
लोग हैं | इसलिये अगर दम लोग ऐशा कहें कि हाडःकाड_ का ब्रिश्शि राज 
ब्रिथ्श राष्ट्र ()७४07) है, तो हम लोग गलती करेगे; अथवा मारत को 
देखिये जो इन दिनो त्रिश श्रविक्षत देश है। इस ब्रिटिश राज में पेंतीस 
करोड भारतवासी है। ग्गर इस लोग कहे कि भारत के ब्रि-श राज का 
मतलब ब्रियिश राष्ट्र (९०/7070) है तो, हम लोग गलत रास्ते पर होगे | 
हम सभी जानते हैं कि इगलैण्ड के मूल निवासी (8000९) एज्लो-सेक्सन 
जाति के थे | पर यह जाति केवल इगलेण्ड तक ही सीमित नहीं है। 
सथुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी इस जाति के बहुत-से लोग हैं| इसलिये दूसरे 
देशों के लिये यह कदना ठीक नहीं है कि नस्ल (7806) ओर राज अभिन्न 
है । इन दोनो के बीच स्पष्ट अन्तर है | 
इन दोना का अन्तर इस लोग कैसे स्पफ-साफ जान सकते हैं ? जानने 
का सबसे अ्रच्छा तरीका यह है कि उन शक्तियों का अध्ययन किया जाय 
जिनसेन्ये दोनो बनते हैँ | सीधे शब्दा में कहें तो नस्ल (8०८७४) या 
जातीयता (१७४४०7४./709) का विकास प्राकृतिक ढग से हुआ है जब कि 
राज का विकास शख््र-शक्ति के ब्ल से | चीन के राजनीतिक इतिहास से ही 
एक उदाहरण लिया जाय | चीने के लोग कहते हैं कि वाढ ताव ने---राजधर्म 
या सुनीति का रास्ता--प्रकृति का अजुसरण किया। दूसरे शब्दों में 
प्राकृतिक शक्ति ही राज-धर्म थी | राज-धर्म द्वांरा गठित समूह (&7०पए) 
ही जाति (7806) है--जातीयता ()7७४079]/5) है । शब्-शक्ति 
का ही नाम 'पा-ताव!---ताकत की राह--है। ताकत की राह द्वारा गठित 
समुदाय (27079) दी स्टेट है। उदाहरण देखिये--हाड काड_ इसलिये 
नहीं बना कि वहाँ के हजारा निवासी अ्रगरेजो को ऐसा करने देना चाहते थे, 








१, २४६ २०७ हु ० पू० 
२. ई० पु५ २८६-सन्‌ २१६ ई० तक 
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बल्कि हाड काडः तो ब्रिय्श लोगो ने तलवार के जोर से ले लिया। चूँकि 
चीन इगलैण्ड से युद्ध में हार गया इसलिये हाड काड प्रदेश ओर वहाँ के 
निवासियों को उसे इगलैण्ड के अधीन कर देना पड़ा ओर इस प्रकार 
कालान्तर मे आधुनिक हाड काड बना । ब्रिश्श भारत के विकास की भी 
यही कहानी है । ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधिकृत प्रदेश सारे ससार में फैले हुए हैं। 
अगरेजी कहावत है---“ब्रिय्श साम्राज्य में सूर्य कभी अरुत नहीं होता। 
दूसरे शब्दों मे इसका अर्थ यह है कि पथ्वी के घूमते रहने पर सूर्य की रोशनी 
जिस किसी भू-भाग पर भी पहती है, वहाँ कोई न कोई ब्रिटिश अधिकृत देश 
जरूर है। श्रगर हम पूर्वी गोलादर के रहनेवाले सूर्य के साथ यात्रा करे तो 
हम देखे गे कि सूर्य सबसे पहले न्यूजीलैएड, आस्ट्र लिया, हाड काड_ और 
सिगापुर पर अपनी रोशनी फैलता है ओर जैसे ही. वह पश्चिम की ओर बढ़ता है, 
उसकी रोशनी लका ओर भारतवर्ष पर पडती है, उसके भी पश्चिम अदन और 
माल्य पर और भी उसके पश्चिम खास इगलैंण्ड पर ही । फिर पश्चिमी गोला 
में घूमता हुआ सूर्य अपना प्रकाश कनाडा पर फैलाता है और पुनः हाड_- 
काझः तथा थिंगापुर मे आकर अपना चाचर पूरा कर लेता है। इसलिये 
चोबीस घण्टे मे जहाँ कही भो सूर्य की रोरनी पइती है, वहाँ कोई न कोई 
ब्रियेश अधिकृत प्रदेश हे ही | ग्रेट ब्रिठेन को यह विशाल भू-भाग तलवार 
के जोर से ही हाथ लगा है। प्राचीन काल से ही किसी का स्टेट का 
निर्माण ब्रिना हथियार के नहीं हुआ है | पर जाति ( 7808 ) या 
जातीउतता ()१७४४०7७)॥09) का विकास एक बत्रिलकुल ही दूसरी चीज 
है | यह सम्पूर्शूतः प्राइतिक गति से विकसित होती है। शखस्र-शक्ति के 
सहारे एकदम नहीं। हाड_ काडछ में बसनेवाले हजारों चीनी प्राकृतिक 
रूप से एक जाति-सूत्र में संगठित हैं। किसी भी शक्ति द्वारा इगलेण्ड 
' इसे नहीं बदल सकता है। इसलिये ही* हम कहते हैं कि प्राकृतिक 
शक्तियो द्वारा जो समुदाय संगठित और विकसित होता है, वही जाति 
है। शख्र-शक्तियों के जोर पर जो समुदाय संगठित और विकसित 
किया जाता है, वह स्टेट है। यही जाति या जातीयता और स्टेट में 
अन्तर है। 

फिर, जातियो की उपत्ति के बारे में देखिये | प्रारम्म में मनुष्य 
पशु का ही वर्ग था। लेकिन वह पशु-पक्षियों से कितना आगे बढ़ गया 
है | वह सम्पूर्ण सशि की आत्मा? है । मनुष्य मात्र प्रथम पॉच 
प्रमुख जातियो में विभक्त है--श्वेत। काली, लाल, पीली और भूरी । 
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इसमें फिर कई उपजातियाँ हैं। जैसे एशियाई जातियो में मगोल3, 
मलय, जापानी, मांचू४ और चीनी | साधारणतः इन जातियों का विकास 
प्राकृतिक शक्तियों द्वारा हुआ है। परन्तु जब हम उनका विश्लेषण करने की 
कोशिश करते हैं तब हम पाते हैं कि वे अत्यन्त ही जटिल हैं | जाति-निर्माण 
में सबसे बडी शक्ति एक रक्त का होना है । चीन के लोग पीली जाति के हैं 
क्योकि उनका विकास पीली जाति के रक्त से हुआ है। पूर्वजों का रक्त वश- 
परम्परा से सम्पूर्ण जाति के लोगो में वर्तमान रहता है जिससे रक्त की 
रिश्तेदारी एक जबरदस्त शक्ति हो जाती है | 
- दूसरी बडी शक्ति जीविका है। जीविका उपाजन से साधन में मिन्नता 
होने पर जातियों के विकास में भी मिन्नता आ जाती है| मगोलिया के रहने- 
वालों का डेरा पानी और घास के पास होता था। ये लोग खानाबदोश 
झलत में रहते थे ओर घूमते हुए पानी ओर घास देखकर डेरा डाल देते थे | 
३, यह भंग्रोलिया के मेदान में रहनेवाली एक खानाबदोश जाति थी। 
१३ वीं शी के प्रारम्भ में इस जाति में चंगेज खाँ नामक एक जेनरव हुआ जिसने 
चीन पर चढ़ाई की झोर मध्य एशिया तथा पूर्वी-एशिया को भी जो भ्पने दखत 
में छाथा । यद्यपि चंगेज्ञ खाँ ने सन्‌ १२१० ई० में चीन पर चढ़ाई की, पर संपूण। 
चीन इस्र जाति के कब्जे में सन्‌ १२७६ ई० में आया जब कि सुड़ राजवेश 
के अन्तिम सम्राट ने परिवार सद्दित मंग्रोल् द्वारा गिरफ्तार होने से बचने के 
किये समुद्र में कूरकर आत्महत्या कर कों। भसल में सन्‌ १२७३ ६० में 
मंग्रोज्ञ का पूर्ण राज चीन पर माना जाता है | यों तो उत्तरी चीन इस जाति 
के भ्रधिकर में पहले था चुका था ओर चंग्रेश्न खाँ के वंशज ( चंगेज खाँ के बाद 
चोथी पीढ़ी में ) कुष्लद खॉ अपनी राजधानी काराहोरम (978)207प77 
मंगोद्षिया में ) से उठाकर पेकिक सन्‌ १२६३ ३० में ही के आया था। इस 
जाति का राज्य चीन में युआन्‌ राजवंश के नाम से प्रचल्नित है। युआन्‌ राजवंश 
का काल सन्‌ १२०६ (चंगेज खा के उदय का से)--१३६७ ई० तक माना 
जाता हे । | 
४. मांचू जाति वतमान काल के मंचूरिया के किरिन्‌ आन्त में रददती थी | 
यहाँ किरिन्‌ प्रान्त में सुनगारी नदी के किनारे सन्‌ १६१८ ई० में नुरह्षाु 
(जो थाईचु भी कहलाता है, ने मांचू जाति का संगठन कर राज्य कायम किया | 
इसका छड़का हुआड ताइश्वी (जो थाद चुढड भी कदल्वाता हे) सन्‌ १६२५ इईं० 
गद्दी पर पैदा और सुकदन में (यद मंचूरिया के वतंमान व्षिआपुनिद् प्रान्त में है) 


ट; जनता के तीन भिद्धागा 


इस एक समान खानाबदोश अभ्यास के कारण ही एक जाति विकसित हो 
गयी जिससे अचानक 'मंगोल शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ | अपनी चरम उन्नति 
के दिनों में युआन्‌ " ( मंगोल ) राजबश' की सेना ने पश्चिम एशिया, 
अरब ओर यूरोप के भाग को जीत लिया और पूर्व में चीन को संगठित 
किया तथा जापान को मी प्रायः अपने अधीन कर लिया । इस प्रकार यूरोप 
तथा एशिया को एक छुत्र-छाया में लाया | दूसरी जातियो की उत्पत्ति के दिनो 
से इसकी तुलना कीजिये। हान्‌ू और थाड $ राजवशो के अत्यधिक सैन्य 
शक्तिकाल में भी चीनी लोग अपने राज्य की सीमा पश्चिम की ओर कास्पियन 
समुद्र तक ही पहुँचा पाये थे। रोम साम्राज्य की भी पूवी सीमा अपनी 
सैन्य शक्ति के चरम उत्कर्प युग में भी काले समुद्र से आगे नहीं फैल सकी। 
इसके पहले किसी भी देश कौ सैन्य शक्ति ने यूरोप और एशिया इन दो 
महादेशों पर॑ अधिकार नहीं किया था, जैसा कि यूआन्‌ राजवंश की मगोद्न 
सेना ने अपने उत्कर्ष काल में किया | मंगोल जाति की इस महान शक्ति का 


राजधानी कायम की ओर चीन के मिड राजकुल का लिशआच्‌ तुछः प्रान्त् को 
दखल कर त़िया। यह लिग्ाव तुड आन्त चीनी माहन्‌ दीवार के उस पार 
लिशाव्‌ नदी (वर्तमान निड प्रान्त में) तक था और मिड राजकुल के अधिकार 
में था। मांचू लोग महान्‌ दीवार पार कर खास चीन में भो प्रवेश कान चाइते 
थे। पर दीवार के पास की मिछ सेना ने अवेश नहीं करने दिया | सन्‌ १६४३ 
ई० में सन्नाद हुआड ताइची मर गया | उस समय उच्चड़ा लड़का १९ वर्ष का 
था इसलिये रिजेन्ट राज करने लगा | खन्‌ १६४४ ई में ब्विछुआड नें पेडिकः 
दखल कर चीन के मिड राजवंश को समाप्त किया ओर स्वयं चीन का सम्र&_ 
बना । मिड राजचंश के जेनरल चुपान्‌ कइने लि छुआडः को हटामे के लिये मांचू 
सन्नाट्‌ की मदद भाँगी | इस प्रकार मांचू फोज ने चीन में अवेश किया और 
लिछुआडः को भगाकर अपने बालक सम्राट को पेकिड की राजगद्दी पर बैठा चीन 
का सम्राट घोषित किया | उत्तरी चीन पर मांचू ल्लोगों का पूर्ण अधिकार 
बिना विरोध हो गया | पर दक्षिणी चीन एर अधिकार करने में बढ़े भारी विरोध 
का सामना करना पढ़ा और सम्पूण चीन मांचू लोगों के हाथ में सन्‌ १६८२ 
० में भ्राया | इस जाति ने अपने राजदश का नाम छिड़ ( एवित्र ) रखा । 
छिंड राजवंश सन्‌ १६४४ हूँ? से १६११ ई० तक रहा | 

४, सन्‌ १२७७--१४३६७ हैं० । देखिये इसी अध्याय का नोट नं० ३ 

६. चीन का राजवंश सन्‌ ६१८--६०६ हँ० । 
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कारण उनका खानाबदोश जीवन और कोसों बिना दूरी की परवाह किये 
प्रतिदिन निरन्तर चलने का अभ्यास था | 

जाति-निर्माण का तीसरा बडा कारण माषा है। अ्रगर विदेशी जातियों 
हमारी भाषा सीखे , तो वे लोग हम लोगो में बडी आसानी से घुल-मिल जायेगी 
और कालान्तर में हमारी जाति में एकदम से खप जायेगी | इसके विपरीत 
शअ्रगर हम लोग दूसरे देशों की भापाएँ सीखे , तो विदेशियों द्वारा श्रासानी से 
हम लोग ही मिला लिये जायेंगे | 


चौथी शक्ति धर्म है। वे सभी आदमी जो एक देवता या एक पूर्वज 
की पूजा करते हैं, एक जाति के रूप में सगठित होने लगते है | जातिपो 
के विकास में धर्म एक बडा शक्तिशाली कारण है | अरब और जुडिया को 
देखिये | यत्रपि इनके राज बहुत पहले ही रामाप्त ह गये तथापि अरब 
आर यहूदी जातियाँ अब तक जीवित हैं। इनके राज के नष्ट हो जाने पर 
भी इन जातियो के जिन्दा रहने का कारण इनका धर्म है| हम सभी जानते 
हैं कि इन दिनों यहूदी लोग बडी-बडी सख्या में सभी देशों में बसे हुए है । 
कुछ बड़े-बड़े विद्वान जैसे मार्स और अइन्सटीन यहूदी हैं। इगलैण्ड, 
अमेरिका और दूसरे देशों में आधिक कारबार अ्रधिकाशतः नहूढी लोगो 
द्वारा नियत्रित होते है। यहुद्दी लोग यद्रपि सपार भर मे बितरे हुए हैं, 
फिर भी वर्तमान समथ तक अपनी नस्ल को जिन्दा बनाये रखने मे समर्थ 
हो सके हैं; इसका कारण यह है कि उनकी प्रकृति-प्रल्‍त्त तीश्ण बुद्धि में 
धारमिक विश्वास भी जुदइ गया है। अरब-निवाधियों के जिन्य रहने का 
कारण थी इस्लास घर्म ही है। पूरारा उदाहरण बोदध धर्म में गढरी 
आस्था रखनेवाले भारतवास्तियो का है। यत्रपि इनका देश अंड ब्रिटेन के 
अधिकार में चला गया है, परन्तु इनकी भारतीय जाति कभी नष्ट नहीं 
हो सकती है। 

पॉचवीं शक्ति आचार-विचार और आदत है' | अगर आदमियों के 
बीच एक ही प्रकार के आचार-विचार और आदत प्रचलित है, तो काल।-.र 
में वे लोग एक में सम्बद्ध होकर एक जाति के रूप में हो जाये गे। इसलिये 
जतब्र कभी हम लोग दो विभिन्न जन-पमुदाया या वशों को मिलकर समान 
वर्ग के रूप में बनते हुए पाते हैं, तो इस प्रकार के विकास के मूल मे ये 


७, यह बात गलत हे कि भारतीय बंद्ध धरम में गहरी भआाध्या रखते 
हैं। जान पढ़ता है, ढा० सन्‌ यात्‌ सेनू को किसी ने यह गलत बताया--अनु< 
५२ 


१.० जनता के तीन सिद्धान्त 


पॉच शक्तियाँ होती हैं--रक्त की रिश्तेदारी, समान भाषा, समान जीविका, 
समान धर्म और समान आचार-विचार | ये कारण सैन्य शक्ति की उपज 
नही है, बल्कि प्राकृतिक विकास के फल हैं। इन पॉच शक्तियों और सैन्य 
शक्तियों की तुलना से हम लोग नस्ल या जातीयता और राज के अन्तर को 
पहचान सकते हैं । 

प्राचीन और वर्तमान जातियों के जिन्दा रहने के सिद्धान्त को ध्यान 
में रखते हुए. अगर हम लोग चीन का उद्धार करना चाहते हैं और चीनी 
नस्ल को बनाये रखना चाहते है, तो हमें राष्ट्रवाद को निश्चय ही प्रोत्साहन 
देना पड़ेगा। चीन की मुक्ति के लिये इस सिद्धान्त को मार्ग-दर्शक मानने 
के पहले हमें इसे अच्छी तरह और साफ-साफ समझ लेना चाहिए। सम्पूर्ण 
चीनी जाति में चालीत करोड लोग हैं। इस नस्ल में मिली हुई अन्य 
नस्ले हैं जिनमें कई लाख मगोल, दस लाख के लगभग मांचू, कई लाख 
तिब्बती और दस लाख से अधिक मुसलमान तुक हैं। इन विदेशी सभी 
नस्लो की सम्मिलित जनसख्या एक करोड से अधिक नहीं है। इस प्रकार 
चीनी लोग की जनसख्या का सबसे बडा हिस्सा हान्‌ या चीनी नस्ल का 
है, जिसमें रक्त, भापा और आचार-विचार एक हैं। यह एक नस्ल को 
एक जाति है। 

हमारे राष्ट्र का ससार मे क्या स्थान है! दूसरे राष्ट्री को तुलना में 
हम लोगो की जनसख्या सबसे बडी है और चार हजार वर्षों से धारावाहिक 
रूप में चली आनेवाली प्राचीन संस्कृति है| हम लोगो को यूरोप और अमेरिका 
के राष्ट्रों के राथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए था| लेकिन चीनी जनता केवल 
परिवार और कुल के समुदाय तक ही सीमित रही। उसमें राष्ट्रीय भावना 
नहीं है। जिसके फलस्वरूप चालीस करोड जनसंख्या के रहते हुए भी हम 
लोग सचम॒च ब्रिखरे बालू की परत के समान हैं। हमारा राष्ट्र संसार में सबसे 
गरीब और कमजोर है। अन्‍्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारा स्थान सबसे नीचा 
है। अन्य लोग काटने वाली छूरी और परसी जाने वाली थाली के समान हैं, 
जबकि हम लोग मछली और मांस के समान भोज्य हैं | हम लोगो की स्थिति 
बड़ी ही नाजुक हो गयी है। अगर हमने तत्परता के साथ राष्ट्रवाद को भावना 
को प्रोत्साहन नहीं दिया ओर चालीस करोड़ जनता को मजबूत राष्ट्र के रूप 
में संगठित नहीं किया, तो हमारा अन्त भयंकर होगा, सारा देश नष्ट हो 
जायगा, सारी जाति बरबाद हो जायगी | इस खतरे से बचने के लिए हमको 
शष्ट्रवाद स्वीकार करना ही पड़ेगा । और देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय 
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भावनाओं को जगाना पड़ेगा। अगर हमको यह काम करना है तो सबसे 
जरूरी यह है, कि पहले जान ले कि हमारे राष्ट्र को कहाँ से खतरा है| और 
इस खतरे को स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम चीनी 
जनता की तुलना संसार के अन्य बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों की जनता से करे। 
यूरोपीय युद्ध ( सन्‌ १६१४--१६१८ ई० ) के पहले सात या आठ तथाकथिक 
महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र थे। सबसे बड़ा ग्रेट ब्रिटेन, सबसे मजबूत जर्मनी, 
आरिट्रिया ओर रूस, सबसे धनी सपथुक्तराष्ट्र अमेरिका और सबसे छोटे 
जापान और इ्ली थे। यूरोपीय युद्ध के बाद तीन राष्ट्रों का पतन हो गया 
ओर पहले दजे के शक्तिशाली राष्ट्रों में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तरा'्ट्र अमेरिका, 
कफ्रास, जापान ओर इय्ली बच रहे। प्रेट ब्रिटेन, फ्रास, रूस और संयुक्तराष्टर 
अमेरिका में से हर राज का विकास एक़ नस्ल से हुआ है। प्रेट ब्रिटेन 
का विकास जिस मूल नस्लसे हुआ, वह एणग्लो-सेक्सन थी और उनका 
प्रारम्भिक राज इगलैण्ड और वेह्स तक ही सीमित था। इनकी जनसंख्या 
३ करोड़ ८० लाख है और ये ही विशुद्ध ऐग्लो-सेक्सन हैं। यह जाति संसार 
में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गयी है और इसने जिस राज का निर्माण 
किया है, वह सबसे मजबूत है। एक सो वर्प पहले यहाँ की जनसख्या केवल 
१ करोड २० लाख थी; पर इस समय वह बढ़कर ३ करोद ८० लाख हो 
गयी है। अर्थात्‌ एक शी में इस जाति की जन-बृद्धि का अ्रनुपात तीन सौ 
फी सदी रहा है | 

हम लोगों के पूरन भी एक द्वीपवाला राज है। जो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन 
कहा ज#सकता है। इस द्वीप-समूह का नाम जापान है। जापान राज का 
भी विकास यामातो ( महाशान्ति ) नामक एक नस्ल से हुआ है। जापानी 
साम्राज्य के प्रारम्भ युग से आज तक यह राज किसी विदेशी शक्ति के 
अधीन नहीं हुआ। युआन्‌ राजवंश के संगोल भी अपनी चरम विजय के 
दिनों में जापान तक नहीं पहुँच सके | कोरिया और फारमूसा द्वीप को छोड- 
कर जापान की वर्तमान जनसख्या पॉच करोड साठ लाख है| एक सौ वर्ष 
पहले वहाँ की जनसख्या का पता लगाना कठिन है, लेकिन आजकल की 
जन-बृद्धि के अनुपात से अगर अनुमान लगाये तो जापान की जनसंख्या भी 
एक शती में तीन सौ फी सदी के हिसाब से बढ़ी है। इस प्रकार एक सौ 
वर्ष पहले वहाँ की जनसंगया २ करोड के करीब होगी। यामातो जाति की 
प्रतिभा में हास के कुछ भी चिह्न दश्गिचर नहीं हुए हैं। उन्नतिशील यूरोपीय 
सभ्यता का पल्‍ला पकड़ और पश्चिमी सस्कृति की जलवायु का सेवन करते 
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ते 


हुए. इस जाति के लोगों ने अपने राज की उन्नति के लिये विज्ञान के नूतन 
तरीको से काम लिया है और आधी शती के अन्दर ही ये लोग आधुनिकता 
के रग मे इतना रंग गये हैं कि जापान पूर्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है 
और यूरोप तथा अमेरिका के राष्ट्रों के समकक्ष है। यूरोप और अमेरिका के 
लोग जापान को नीची निगाह से देखने का साहस नहीं करते हैं। हमारे देश 
की जनसख्या जापान से कहीं अधिक है; पर हम लोग तिरस्क्ृत होते है, 
तुच्छु समझे जाते हैं | क्या १ इसलिये कि एक के पास राष्ट्रवाद की भावना 
है और दूसरे के पास नहीं। आधुनिक ढॉचे में ढलने के पहले जापान एक 
बहुत ही निर्बल राष्ट्र था। चीन के सिच्वान प्रान्त से कम रकग्रा और जन- 
संख्या वाले राष्ट्र जापान को भी पश्चिमी प्रशुत्त का शिकार होना पच्य था | 
लेकिन जापानियो ने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के कारण, जिनसे वीरव का 
आविर्भाव होता है, पचास वर्षों से भी कम समय मे निर्बल जापान को एक 
शक्तिशाली राज के रूप में बदल दिया। अगर हम चीन को शक्तिशाली 
बनाना चाहते हैं तो जापान एक अपूर्व आदर्श है । । 

अब यूरोपीय और एशियाई लोगो की तुलना कीजिए | पहले श्वेताग 
लोगो ने यह समझकर कि उन लोगो के पास ही बुद्धि और योग्यता है, 
सभी चीजो पर एकाधिकार कर लिया। चूंकि हम एशियाई लोग पश्चिम 
की अच्छी बात और मजबूत राज बनाने की गूढ़ बातो को जूल्द नहीं 
सीख सके, इसलिये पस्त हिम्मत हो गये । यह केवल चीन पर ही नहीं, 
बल्कि समस्त एशिया के लोगो पर लागू है। जो कुछ हो, हाल के वर्षा 
में अकस्मात ही नया जापान प्रथम दर्ज का राष्ट्र बन ऊपर उठ आया है | 
जापान की सफलता ने एशिया के दुंशरे राष्ट्र मे असीम आशाओं का सचार 
कर दिया है | आज एशिया के लोग जानते हैं कि एक दिन जापानी राज 
आज के अज्नाम और बर्मा के समान निष्ल था | पर आज बर्मा और अ्रन्नाम 
जापान के परुंगे मे मी नहीं आ सकते । जापान ने यूरोपीय राष्ट्र से शिक्षा 
ग्रवण की और जब से वह आधुनिकता के रंग में रेंगा है, यूरोपीय राष्ट्र 
के समकक्ष होने में लगा है | यूरोपीय युद्ध के बाद वार्साइ के शान्ति-सस्मेलन 
मे जापान संसार के पाँच गहान्‌ शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक होकर सम्मिलित 
हुआ | एशिया के मामलों में वह सबसे प्रधान वक्ता बना रहा और दूसरे 
एशियाई राष्ट्र उसे श्रगुआ मानते हुए! केवल उसके प्रस्ताव को सुनते रहे | 
इससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जो काम श्वेतांग लोग कर सकते 
हैं, जापान भी प्रध्यज्ञ रूप से उसे कर सकता है। जातियों के रग में अन्तर 
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हो सकता है, पर वह बुद्धि और योग्यता में अ्रन्तर नही ला सकता | चूँकि 
एशिया महादेश मे जापान शक्तिशाली राष्ट्र है, इसलिये श्वेताग जातियाँ 
आज जापानी या एशिया की किसी जाति को उपेक्षा की दृष्टि से देखने का 
धाहस नहीं कर क्षकती हैं। इस प्रकार जापान की उन्नति से यामातों जाति 
की ही इज्जत नहीं बढी है, वल्कि उससे एशिया की सभी जातियों का स्थान 
ऊँचा हो गया है। एक समय था, जब हम सोचते थे कि जो काम यूरोपीय 
लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते | लेकिन अ्रव हम देखते हें कि 
जापान ने यूरोव से शिक्षा ग्रहण की, और इसलिये अगर हम जापान का 
अनुसरण करे तो हम जापान की-सी ही शिक्षा ग्रहण कर लेगे। 

यूरोपीय युद्ध के समय रूस में एक क्रान्ति हो जाने के फलस्वरूप 
वहाँ से प्राचीन राजसत्ता उठ गयी | अब रूस एक नया ही राज--पसमाजवादी 
रुज--हो गया है जो प्राचीन राज से सर्वथा भिन्न है। रूस के लोग स्लाव 
नस्ल के है | एक शती पहले वहाँ की जनसख्या ४ करोड थी। परन्तु अब 
सोलह करोड है। यानी जनवृद्धि का अनुपात ४०० पी सदी रहा हैं। 
रूसी राष्ट्र की शक्ति भी चोगुनी हो गयी है और गत एक सौ वर्षों से रूस 
ससार का एक बडा ही शक्तिशाली राष्ट्रहो रह्म है। उसके आतक से 
केवल एशियाई राष्ट्र जापान ओर चीन ही नहीं डरते थे, बल्कि यूरोपीय 
राष्ट्र इगलैशड और जर्मनी तक भी | अपने साम्राज्यवादी काल मे रूस 
की नीति अक्रमक रही थी और वह बराबर अपनी सीमा विस्तार में लगा हुआ 
था, जिसके फलस्वरूप आज उसके अधीन आधा यूरोप और आधा एशिया 
है। वहीँ दोनो महादेशों मे पैर फैलाये हुए है। रूस और जापान-युद्ध के 
समय ससार के लोग डरत थ कि रूख की चीन के भू-माग पर चढ़ाई न 
कर दे | यह डर इसलिये और भी मयकर था कि लोग समझते थे कि चीन 
पर रूस की नहाई उसके ससार-पिजय का कही श्रीगणेश न हो | एक समय 
था जब कि रूसी लोगो की इच्छा ससार-विजय करने की थी ओर दूसरे राष्ट्र 
उसको रोकने का मनसूब्रा शोच रहे थे | इगलणड आर जापान के बीच हुई 
तन्धि रूस की नीति के प्रतिरोधस्वरूप थी। रूस और जापान की लडाई के 
फलस्त्रूप जब जापान ने रूतिया को कोरिया ओर दक्षिणी मचूरिया से 
निकाल बाहर किया और रूत क ससलार-विजय के स्वप्त को भकज्ञकर पूवी 
एशिया की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखा, तो इस घटना से अन्‍्तरांष्ट्रीय 
जीवन मे अत्यन्त गम्भीर परिवर्तन हुआ। और जब यूरोपीय युद्ध के बाद 
रूस ने अपनी साम्राज्यवादी नीति बदल कर अ्रपने पुराने साम्राज्यवादी राज के 
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स्थान पर नवीन समाजवादी राज की स्थापना की, तो उस समय उससे ( रूस 
का जापान से हार जाने के बाद हुए परिवर्तन से ) भी बढ कर दूसरा महान्‌ 
परिवर्तन हुआ । क्रान्ति को हुए अभी छः; वर्ष ही गुजरे हैं; पर इसी अरसे में 
रूस ने अपना आन्तरिक सगठन कर लिया है ओर अपनी पुरानी आक्रमक 
नीति के स्थान पर शान्ति की नई नीति अपना ली है । इस नई नीति में संसार 
की शान्ति भद्ञ करने की बातो को तो एकदम स्थान नहीं ही है, बल्कि इसका 
उद्देश्य तो शक्तिशाली को दबाना और कमजोरों की सहायता करना है | रूस 
की यह नीति न्याय की प्रचारक है। लेकिन रूस की तरफ से संसार के लोगो 
में एक नया डर समा गया है, जो पहले के डर ( रूस द्वारा ससार-विजय 
किये जाने का डर ) से भी अधिक तीव्र है | इसका कारण यह है कि रूस की 
नई नीति केवल रूस के ही साम्राज्यवादी प्रणाली को नष्ट नहीं करना चाहती, 
बल्कि संसार से ही इस प्रणाली का मूलोच्छेद करना चाहती है। साथ ही 
साथ यह ससार से पूजीवादी प्रथा को भी मिट देना चाहती है। क्योकि हर 
देश में यद्यपि प्रत्यज्ष रूप से शक्ति उस देश की सरकार के हाथों में रहती है 
लेकिन वास्तविक नियंत्रण पूजीपतियों के हाथों में होता है। रूस की यह 
नई नीति इस नियंत्रण को मिट देना चाहती है| इसलिये ससार के पूंजीपति 
लोग आ्रतकित है | इस कारण से ससार के मामलों में एक अत्यन्त गम्भीरःपरि- 
वर्तन हो गया है जिससे संसार की सभी भविष्यकालीन धाराएँ प्रभावित होंगी। 

यूरोप के इतिहास में अन्तर्राष्ट्रीय लडाई का होना मामूली घटना हो 
गयी है| सबसे हाल की लडाई--ूरोपीय युद्ध ( प्रथम )--केन्द्रीय राष्ट्रों 
जिनमें जर्मनी, आस्ट्रिया, “की और बलगेरिया थे और मित्र राष्ट्र जिनमें 
इगलैण्ड, फ्रांस, रूस, जापान, इटली और सपयुक्तराष्ट्र अमेरिका थे, के बीच 
हुईं थी | चार वर्षों की घनघोर लडाई से थककर अन्त में दोनों दल युद्ध से 





! भरकका5 । 


८. चीनी भाषा में कद़ाई ( १६१४००१६१८ ) के बाद भी जमनी 
आस्ट्रिया, टर्की और बलगेरिया के सस्मिद्षित दक्ष के क्षिए मिन्न राष्ट्र या मित्र 
शक्ति भोर इंगलेंड, फ्रांस, अमेरिका, रूख, जापान आदि के ब्षिये केन्द्रीय 
शक्ति या केन्द्रीय राष्ट्र व्यवहार द्वोता था। पर इस हिन्दी अनुवाद में जहाँ 
चीनी भाषा में केर्द्रीय राष्ट्र था, वहाँ मित्र राष्ट्र रखा गया ओर जहाँ मित्र 
राष्ट्र था, वहाँ केस्द्रीय राष्ट्र रखा गया है; क्योंकि भारत में जमंनी, आरिट्रिया 
झादि के किये केन्द्रीय राष्ट्र और इंरलेण्ड, फ्रांस आदि के छिये मित्र राष्ट्र 
शब्द व्यवहार होते थे । 
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विरत हुए। संसार के कुछ भविष्य वक्ता कहते हैं कि इस प्रकार की दूसरी 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्द-अग्नि को भडकाने के लिये अ्रब कभी भी यथेष्ट चिनगारी 
नहीं होगी। लेकिन भविष्य में अन्तर्जातीय युद्ध का होना निश्चित है। वह 
लडाई श्वेताग और पीतांह़' जातियों के बीच होगी | जैसा कि मैं इतिहासिक 
गति-विधियों का अध्ययन करता हूँ और मविष्य की प्रवृत्तियो का अनुभव करता 
हू मुझे विश्वास होता जाता है कि भविष्य में बहुत-से अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े 
होगे | पर ये कगड़े दो मिन्न जातियो में न होगे, बल्कि प्रत्येक जाति के अन्दर 
ही । श्वेतांग और पीताग प्रत्येक के अन्दर वर्ग युद्ध होगा और वह युद्ध होगा 
शोषिताो का शोषको के विरुद्ध; न्याय का ताकत के विरुद्ध | रुसी क्रान्त के बाद 
से स्‍लाव जाति का यह सन्देश रहा है कि मानवता के लिये वह शक्तिशालियों 
का दमन करेगा ओर निरबलो को प्रोत्साहन देगा, अमीरो को दबायेगा और 
गरीबों की सहायता करेगा, न्याय को ऊँचा उठायेगा और असमानता को 
उठा फेकेगा। इन भावनाओं का यूरोप में जैसे-जैसे प्रचार होता जा रहा है, 
निर्बलों और निम्नभेणी की जनता का ध्यान इनकी ओर उतना ही अधिक 
अइष्ट होता जाता है---खासकर टकीवाले तो बहुत ही आक्ृष्ट हुए हैं। 
यूरोपीय युद्ध के पहले टकी अत्यन्त ही गरीब और निर्बल राष्ट्र था और 
ऐसा जान पडता था कि वह अपनी उन्नति करने में भी अ्रसमर्थ है। 
यूरोप के रहनेवाले ठकी को “पूर्व का बीमार आदमी! कहते थे और उनका 
यह भी कथन था कि वकी' को नष्ट ही हो जाना चाहिए | जर्मनी की तरफ 
होने के कारण जन्म वह यूरोपीय युद्ध में हार गया, तो दूसरे राष्ट्र उसका 
अंग-विश्छेद करना चाहने लगे थे, और इस प्रकार उसका अस्तित्व ही 
खतरे भें पड गया था। उसी समय इस असमता के विरुद्ध रूस ने हस्तक्षेप 
किया । उसने टकी की सहायता की, जिससे ठकी ने अपने देश से यूनानियों 
को मार भगाया और अपने ऊपर लादी गयी असम सनिवयो में भी सुधार 
कराया | इस समय यद्यपि की प्रथम दर्ज की शक्तिशाली राष्ट्रों में नह। है; 
लेकिन यूरोय के दूसरे या तीपरे दर्ज की शक्ति में उतकी गिनती होने लगी 
है। इसका श्रेय रूस को ही है। इस प्रकार विचार करने पर यह ज्ञात होता 
है. कि भविष्य मे सताये हुए और शोपित राष्ट्रो या राजो के बीच शोषक 
शक्तियों का विरोध करने के लिये आपस में सगठित होने की प्रवृत्ति निश्चित 
रूप से होगी । 

उस समय कौन-सा राष्ट्र सताया जा रहा था ? यूरोपीय युद्ध के समय 
जब्र इगलैणड और फ्रांस जर्मनी के साम्राज्यवाद को नष्ट करना चाहते थे तो उस 
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समय रूस ने उसकी तरफ मिलकर अपने अपार धन-जन का बलिदान किया 
था | परन्तु युद्ध के मध्यकाल में ही उसने अपनी सेनाओं को हटा लिया और 
क्रान्ति की घोषणा की। क्यों! चूंकि रूत की जनता इतनी बुरी तरह से 
सताई गप्री थी कि उसे “जिसकी लाठी उसकी मैंस”ः वाली नीति के बदले 
समाजवादी नीति की स्थापना करने के लिये क्रान्ति करनी पडी। यूरोपीय 
राष्ट्रा ने रूस की इस नीति का विरोध किया और यहा तक कि सम्मिलित 
सेनाएँं भी रूस से लइन के लिये मेंजी गयी। भाग्यवश रूस अपनी प्राचीन 
जातिगत भावनाओं के कारण इन शक्तिशआ्रों के विरुद्ध डट सका | आज इन 
राष्ट्र में दम नहीं है कि रूख के साथ सेना लेकर मिड सके। इसलिये वे 
अक्रियाप्मक रूप से उसका विरोध करतें हैं, अर्थात्‌ उतको सरकार को नहीं 
मानते ( इगलैश्ड ने सोवियत्‌ सरकार को मान लिया है ) । यूरोपीय राष्ट्रो 
का रूत की नई नीति के विरोव करने का क्‍या कारण है! चूँकि वे आक्रमक 
नीति तथा शअ्रन्यायपूर्ण तरीकों से ताकत व्यवहार करने के द्विमायती हैं श्रौरे 
रूस न्याय के लिये लड॒ता है और “जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली नीति के 
के मूल पर ही आ्राधात करता है । 

इसलिये यह आश्चर्य की बात नही है कि यूरोपीय शक्तियाँ उस नीति को 
उखाड़ फेकना चाहती हैं जो उनकी नीति से सर्वथा प्रतिकूल है| क्रान्ति के 
पहले रूस एक बड़ा प्रतिक्रियागामी राज था और न्याय के स्थान पर ताकत का 
ही दिमायती था। चूंकि अब बह ताकत थाली नीति का विरोधी है इसलिए 
सभी श्रन्य राष्ट्र उससे लोहा लेने की तैयारी कर रहे है। इसलिए में कहता 
हूँ कि भविष्प की लडाई न्याय और ताकत के बीच होगी। आज जर्मनी 
यूरोप का सताया हुआ राष्ट्र है। एशिया के छोटे ओर निर्बल राष्ट्र 
( जापान छोड कर ) बुरी तरह सताए, जा रहे हैं और उन्हें सभी प्रकार की 
पीडाओं का सामना करना पड रहा है। शोपित राष्ट्रो की आपस में एक 
दूसरे के प्रति सहानुभूति हो जाना स्वाभाविक है। और इस प्रकार वे राष्ट्र 
किसी न किसी दिन सद्ठित होकर शोपक राष्ट्रों से जीवन-मरणु की लडाई में 
जरूर जूमींगे | सतार मर में वे श्वेतांग और पीतांग लोग जो न्याय के हिमा- 
यती हैं निश्चय ही उन श्वेताग और पीताग लोगों के विरुद्ध सज्ञठित होंगे 
जो ताकत के पुजारी हैं। ऐसी परिस्थिति में जिसकी ओर समय अ्रभी से 
इशारा कर रहा है, दूसरा संसार व्यापी युद्ध नहों रोका जा सकता है | 

एक सो वर्ष पहिले जर्मनी की आबादी दो करोड चालीत लाख थी | 
यद्यपि यूरोपीय युरू के कारण उसकी जनसख्या में कमी हो गई है फिर भी 
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आज वहाँ की आबादी छः करोड़ है'। इस प्रकार एक शती के अन्दर वहाँ 
की जन-वृद्धि का अनुपात २५२ फी सदी रहा है। जर्मन लोग उ्य टेनिक 
नस्ल के हैं जिनका घनिष्ट सम्बन्ध अ्रगरेजो के साथ है। ये बढ़े बुद्धिमान हैं 
ओर उनका राज शक्तिशाली रहा है। यूरोपीय युद्ध में हार खाने के बाद 
स्वाभाविक रूप से ये ताकत की अपेक्षा न्याय के हिमायती हैं | 


एक सौ वर्ष पहिले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या नब्बे लाख से 
अधिक नहीं थी। लेकिन आज रुँसकी जनसंख्या दश करोड से भी अधिक 
है। एक शताब्दी के अ्रन्दर उसकी जन वृद्धि का अनुपात बडा ही ऊँचा--एक 
हजार फी सदी--रहा है। इसका कारण केवल वहाँ की जनन-शक्ति में 
बढ़ती होना ही नहीं है बल्कि अधिकाशत; यरोप से आकर बस जाने वाले 
लोग है। श्रपनी मातभूमि में अपयाप्त जमीन, घनी आबादी और जीविका 
उंपाजन की कठिनाई के कारण यरोप के हर देश के लोग जीवन-निर्वाह के 
साधन ढूँढ़ने के लिए अमेरिका गये ओर वहाँ ही बस गए,। जिसके 
फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसख्या मे बडी तेजी से वृद्धि हुई है । 
दूसरे देशों की जनसंख्या जहाँ स्वाभाविक रूप से जनन-शक्ति में बृद्धि होने 
के कारण बढ़ी है, वहाँ सयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसख्या वृद्धि का कारण 
बहुत देशो के लोगों का वहाँ जाकर एक में घुल-मिल जाना है। अमरीकी 
नस्ल अन्य दूसरी नस्लों की अपेक्षा कहीं अधिक विसहृश्य ( थ8(67029॥- 
60४8 ) है। क्‍योंकि सभी देशो के लोग वहाँ पहुँच कर एक में घुल-मिल 
जाते हैं (” इस प्रकार जो नस्ल बनी वह अपनी मूल नस्लॉ--अग्रेजी, फ्रांसीसी, 
जर्मन, इटालियन और दूसरी दक्षिणी यूरोपीय नस्लो--से भिन्न रही है । 
यह एक नई नस्ल है जिसे अमरीकी नस्ल के नाम से पुकारना ही अधिक 
उपयुक्त होगा | इस प्रकार की नस्ल को लेकर आज सपुक्तराष्ट्र अमेरिका 
संसार में एक स्वतत्न राज हो गया है। 


फ्रास के लोग लेटिन नस्ल के हैं। लेटिन नस्ल के लोग यरोप के 

बहुत से देशों--स्पेन, पुतंगाल, इव्ली--में फैले हुए हैं और इन देशों से 

ही बहुत से लोग जाकर अमेरिका महादेश के मेक्सिको, पेरू, चीली, कोल- 

म्तिया, ब्राजील, अजेनटाइन और मध्य अमेरिका के छोटे-छोटे प्रजातंत्र 

राजों में बसे हुए हैं। लेग्नि नस्ल की आबादी की अधिकता के कारण 

दक्षिणी अमेरिका लेटिन ग्रमेरिका कहलाता है। फ्रांस की जनवृद्धि का 
डे 
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अनुपात बडा ही धीमा रहा है। एक सौ वर्ष पहले यहाँ की आबादी तीन 
करोड थी और थ्राज तीन करोड नब्बे लाख है | श्रर्थात्‌ एक सदी में पच्चीस 
फी सदी के अनुपात से ही वृद्धि हुई है | 

गत शताब्दी में सशार में हुई जनवृद्धि के अनुपात की ठुलना कीजिये;--. 
सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में १००० फी सदी, इगलैण्ड मे ३०० फी सदी, जापान 
में २०० फी सदी, रूस म ४०० फी सदी, जर्मनी मे २४७० फी सदी और फ्रास 
में २५ फी सदी | इस वृद्धि का कारण विज्ञान की उन्नति, औषधि में प्रगति 
और प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों में होने वाले सुधार हैं| इन सब कारणों 
से म॒त्युसख्या घट गई है और प्रजनन-शक्ति में वृद्धि हुई है। दूसरे देशो की 
तीब जनवृद्धि का चीन के लिए क्‍या महत्व है १ जब्न मैं उन देशो में हुई वृद्धि 
की तुलना चीन में हुई वृद्धि के साथ करता हू तो मैं कॉप उठता हूं । सयुक्त 
राष्स अमेरिका को देखिये। एक सो वर्ष पहिल जिसकी आबादी केवल नब्बे लागत 
थी आ्राज उसकी आबादी दस करोड से भी अ्रधिक है और इसी अनुपात से अगर 
जनसख्या बढ़ती गई तो और एक शताब्दी के अन्त तक वह एक अरत्र तक 
पहुँच जायेगी | हम चीनी लोग अक्सर अपनी बडी आबादी के बारे में लम्बी 
बाते किया करते हैं कि हमारी जनसख्या दूसरो द्वारा नही मिथई जा सकती 
है। जब यूआन्‌ वश के मगोलों ने चीन मे प्रवेश किया था तो वे चीनी 
नस्ज़ को नष्ट करने में केवल असफल ही नही हुए बल्कि वे ही चीनियो द्वारा 
आत्मसात कर लिये गये | मांचू नस्ल के लोगों ने चीन पर अ्रपना अधिकार 
जमाया था श्र दो सो साठ वर्षो से भी अधिक समय तक यहाँ पर शासन 
किया था। वे लोग भी चीनी नस्ल को नहीं समाप्त कर सके बल्कि उसो मे 
घुल-मिल कर स्वय पूर्ण रूप से चीनी हो गये । आज मांचू नस्ल के बहुत से 
लोग चीनी उपाधिघारी है। इसलिये इतिहास के बहुत से विद्याथी कहते 
हैं कि अगर जापान या कोई श्वेताग नस्ल चीन को अपने अधभिकार में कर ले 
तो चीन उन सब्ो को भी अपने में घुला-मिला सकता है, इसलिये चिन्ता 
की कोई बात नहीं है| जल्ञेकिन वे लोग जरा भी नहीं सोचते कि श्रगली शताब्दी 
में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आबादी एक अरब हो जायेगी यानी हमारी 
आबादी से ढाई गुणा अधिक | मॉचू लोगो का चीन को अपने अधीन नहीं 
रख सकने का कारण यह था कि उनकी आबादी दस लाख से कुछ ही अधिक 
थी | चीन की आबादी की तुलना में उनकी जनसख्या इतनी नगण्य थी कि वे 
स्वाभाविक रूप से चीनी नस्ल में खप गये। लेकिन अमेरिका अगर एक सो 
वर्षों के बाद चीन को अपने अधीन करना चाहे तो दस अ्रमरीकी के अनुपात 
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में चार ही चीनी लोग होगे और इस प्रकार चीनी अमेरिका वालों द्वारा 
आत्मसात कर लिये जाएँगे | 

सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि चीन में मदम-शुमारी कब हुई थी 
जिसके अनुसार यहाँ की आबादी चालीस करोड है १ यह गणना माचू राज- 
वश के छियेन्‌ लुड_सम्राद ( सन्‌ १७३४-१७६५ ६० ) के समय में हुई थी । 
सम्राद छियेन लुड (सन्‌ १७३४-१७६५ ६० ) के बाद चीन मे मदु म- 
शुमारी हुईं ही नहीं है । इन लगमग दो सौ वर्षों के बीच हमारी जनसख्या 
ज्यों की त्यो--यानी चालीस करोड बनी हुईं है। एक सो वर्ष पहिले भी 
चालीस करोड ही थी इसलिये आज से एक सौ वर्ष बाद भी यह चालीस 
करोड ही रहेगी | 

फ्रास अपनी बहुत कम आबादी के कारण अधिक बच्चा पैदा करनेवालो 
को इनाम देता है। एक आदमी जिसे तीन बच्चे हैं इनाम के हकदार होता 
है। जिसे चार था पॉच बच्चे हैं उसे विशेष इनाम मिलता है और जिसे 
जोडा बच्चा पेदा होता है उसे अतिरिक्त इनाम मिलता है। तीस वर्ष के 
युवक और बीस वर्ष की युवती अगर अविवाहिता हैं तो उन्हे जुर्माना होता 
है। इस प्रकार फ्रास अपनी प्रजनन-शक्ति की वृद्धि कराने की दिशा मे प्रोत्साहन 
दे रह है। दरअसल फ्रांस की आबादी घ८ नहीं रही है केवल वृद्धि का 
अनुपात द्वूसरे देशों के मुकाबिले नहीं हैं। फ्रास भी सुख्यतया झृषि-प्रधान देश 
है। वह राज तथा वहाँ की जनता उन्नतिशील है। वहाँ के नागरिक सुख- 
शान्ति के साथ रहते और प्रतिदिन के भोग-विलास के आनन्द को उठाते है । 
एक सो वर्ष पहले मालथस ()४७)॥70७) नामक अरंगरेज विद्वान ससार 
की बहुत अधिक बढ़ती हुईं आबादी को देखकर और उसकी आवश्यकता- 
पूति के सीमित प्राकृतिक साधनों का अ्रन्दाजा कर घबडा उठा । उसने आबादी 
घटने की सिफारिश की | उसका यह मत था कि जनसख्या ज्यामिति के अनुपात 
से और मोजन अरकगणित के अनुपात से बढ़ता है ।(क मालथस का सिद्धान्त 
फ्रास के लोगो के दिमाग में बैठ गया और उनके विलासी जीवन के अनुकूल 
भी पडा । वे इस बात के हिसायती हो गए. कि युवकों को पारिवारिक कमर 
में नहीं पडना चाहिये और युवतियों को मातृत्व का बोक नहीं उठाना चाहिए । 
जन-वूद्धि कम करने के लिये उन लोगो ने प्राकृतिक और अ्रप्राकृतिक दोनो 
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उपायो का अवलम्बन किया | एक शताब्दी पहले फ्रांस की आबादी यूरोप के 
किसी भी राष्ट्र से बढ़कर थी। लेकिन वहाँ मालथस के सिद्धान्त के प्रचार 
तथा उसके स्वागत होने के कारण वहाँ की जनता अपनी नस्ल को स्वय नष्ट 
करने लगी। इसी कारण से आज फ्रांस की अत्यधिक आबादी कम है। 
यह सब मालथस के विषाक्त सिद्धान्त मानने का फल है। चीन के आधुनिक 
युवक माल्थस के सिद्धान्त से आकृष्ट होकर ओर फ्रांस के दुःख से अनभिज्ञ 
होने के कारण चीन की आबादी घयने की वकालत करते हैं। हमारी नई 
नीति आबादी वृद्धि पर जोर देती है और नस्ल को बनाये रखना चाहती है 
ताकि चीनी जनता फ्रासीसी तथा ससार की अन्य नस्लों के साथ-साथ अपना 
अस्तित्व कायम रख सके । 

शग्राज चीन की वास्तविक आबादी कितनी है १ यद्यपि हमारी आबादी- 
वृद्धि का अनुपात इगलैण्ड वा जापान के मुकाबिले नहीं है परन्तु छियेन लुछ 
के समय हुई मदु म-शुमारी के अनुपात से इस समय चीन की जनसंख्या 
पचास करोड होनी चाहिये। पर नही, अमेरिका के एक भूतपूर्व सत्री रॉकहिल* 
का, जिन्होंने सम्पूर्ण चीन की छानबीन की थी, मत है कि चीन की आबादी 
अधिक से अधिक तीस करोड है। अगर छियेन लुछः के राजत्व काल में 
हमारी आबादी चालीस करोड थी तो अमरीकी मंत्री के अनुमान के अनुसार 
हमारी एक चौथाई आबादी नष्ट हो गई है। फिर भी, हम मान ले कि इस 
समय हमारी आबादी चालीस करोड है तो उपयुक्त आधार पर एक शताब्दी 
बाद भी हमारी आबादी चालीस करोड हीं रहेगी। 

इस समय जापान की आबादी छः करोड़ है। आज से एकसो वर्ष 
बाद उसकी आबादी चौबीस करोड हो जायगी। चूँकि उसे अपनी आबादी 
के भरण-पोषण में कठिनाई पड रही है' इसलिये संसार के सामने जापान की 
यह शिकायत है' कि उसके द्वीपसमूह आदमियों से खचाखच भरे हुए हैं अतः 
उसे दूसरे देशों में अवश्य फैलना पड़ेगा | जापान ने पूर्व दिशा में संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका की ओर नजर दौडाई पर कालीफोर्निया का दरवाजा अपने लिये 
बन्द पाया। वह दक्षिण में अस्ट्रेलिया की ओर बढ़ा और वहाँ अंगरेजो को 
कहते हुये पाया कि “अ्रस्ट्रे लिया श्वेतांगो के लिये है दूसरी नस्लों के लिये 


$. डउबत्यु० डबत्यु० रॉकहिल, “चीनी जनसंख्या की खोज”? प्रकाशित 
वाशिंगटन १६०४ 
जा. छ, २छटाफओा।!, एवद्॒एंतप 7700 (6 ए5फ्पॉ॥धंएणछए ०0 (79४8 
(ए०४४(४०४८००, 904) 
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नहीं ।! इस प्रकार हर देश का फाटक बन्द पाकर जापान ने संसार के सामने 
यह स्पष्ट कर दिया कि दक्षिणी मचूरिया और कोरिया में प्रवेश कर और उन्हें 
आबाद करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरे राष्ट्रो ने 
जापान के मतलब को समर लिया है। और उसकी मागो पर स्वीकृति की 
मोहर लगा दी है। चीनी भू-भाग में जापानियो का प्रवेश इनके ऊपर | 
( दूसरे राष्ट्रों के ऊपर ) किसी प्रकार का असर नही लाएगा | 

आनेवाली शताब्दी के अन्दर ससार की आबादी कई गुनी अधिक 
बढ़ जाएगी युद्ध में हुईं क्षति-पूर्ति के लिये जम॑नी और फ्रास श्रवश्य ही जन 
वृद्धि को प्रोत्साहन देंगे और इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी आबादी 
दुगुनी या तिगुनी हो जायेगी। लेकिन जब हम पृथ्वी की कुल सतह और 
उस पर रहने वाले मनुष्यों के बीच तुलना करते हैं तो पता लगता है कि 
ससार कभी से ही बेहद आबादी के भार से कराह रहा है। कितनो ने कह्दा है * 
कि हाल की यूरोपीय लडाई 'सूर्य के नीचे जगह”! पाने के लिये लडी गई थी | 
बहुत से यूरोपीय राष्ट्रों के बहुत भू-माग शीत कस्बिन्ध के पास हैं | इसलिये 
उष्णु कटिबन्ध और समशीतोष्ण कटिबन्ध में जगह प्राप्त करना भी इस 
लडाई का एक कारण था । सचमुच में कगडा अधिक सूर्य की रोशनी पाने 
का ही था। चीन की जलवायु समशीतोष्ण है और यहाँ सब देशो से बढुकर 
प्राकृतिक पदार्थ भरे पड़े हैं। दूसरे राष्ट्र चीन को सीधी तरह वत्त मान समय 
में क्यो नहीं हडप सकते हैं इसका सीधा कारण यह है कि देशों की जनसख्या 
अभी तक चीन से बहुत कम है। इसलिये आने वाले एक सौ वर्षों के अन्दर 
अगर उर्न देशों की आबादी बढ़ती रही और चीन की नही तो बहुसख्यक वाले 
अल्पसख्यक को अपने अधीन कर लेंगे ओर चीन निश्चय ही हडप लिया 
जायेगा। तब चीन केवल अपनी मालकियत (8०ए७॥७॥९7(५) ही नही 
खो बैठेगा बल्कि वह मिट जायेगा। चीनी जनता दूसरों द्वारा अपने में मिला 
ली जाएगी और चीनी नस्ल लुप्त हो जाएगी। मगोल और मांचू विजेताओं 
ने कम सख्या से बडी सख्या वालों को जीतना और गुलाम बनाना चाहा था। 
अगर वत्त मान काल के शक्तिशाली राष्ट्रो ने किसी दिन चीन पर विजय 
प्राप्त की तो यह बहुसख्यक की अल्यसख्यक पर विजय होगो | इस प्रकार की 
घटना घटने के समय तक परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि विजेताओं को हमारी 
कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओर तब हम गुलाम बनने के योग्य भी रहेंगी। 

जनवरी २७ सन्‌ १६२४ ३६० 
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प्राचीन काल से ही आबादी की बढ़ती-घय्ती का राष्ट्र के उत्थान-पतन में 
प्रमुख स्थान रहा है'। यही प्राकृतिक नियम (],8 ७ 07 796प्रा'त) 80]00- 
(707) है। चूंकि मनुष्य इस प्राकृतिक नियम की शक्ति के सामने ठहरने में 
असमर्थ हुआ है इसलिए, बहुत से प्राचीन ओर विख्यात राष्ट्र बिना अपना 
कुछ चिह्न छोड़े नष्ट हो गए. है। हमारा चीनी राष्ट्र बहुत प्राचीन है। इसके 
पास चार हजार वर्षों का प्रामाणिक इतिहास है। इसलिए कम से पॉच या 
छः: हजार वर्षो से तो इसका अस्तित्व जरूर ह्वी है। यद्यपि इस लम्बे काल में 
'हमार ऊपर प्राकृतिक शक्तियों का गहरा प्रभाव पछ है तथापि प्रकृति ने 
इस नस्ल को कायम ही नहीं रखा है बल्कि इसे फूलने-फलने में भी सहायता 
की है| हम चालीस करोड की सख्या में हो गए है और अभी तक हमारा 
राष्ट्र ससार का सबसे बडा और सबसे अधिक जनसख्या वाला है। हमें 
दूसरों की अ्रपेज्षा प्रकृति का अधिक आशीर्वाद मिला है। जिसके कारण हम 
देखते हैं कि चार हजार वर्षों के अनुभवों, मानवीय इलचलों और अनगिनत 
परिवत॑नों के बीच से गुजरती हुई हमारी सम्प्रता आगे ही बढ़ रही है और 
हमारा राष्2 नष्ट होने से बचा हुआ है। ससार के रघ्जमश्न पर युगा से 
एक पीढी के बाद दूसरी पीढ़ी आती रही है पर हस अभी भी ससार में सबसे 
अधिक सुसरकृृत हैं। इसलिए आशावादियों के एक विशेष वर्ग ने थह देख 
कर कि चीनी राष्ट्र ने भूतकाल में अनगिनत आपदाओ के होते हुए भी 
अपना अस्तित्व बनाये रखा है, यह धारणा बना ली है कि चाहे जो कुछ हो 
भविष्य में हमारा राष्ट्र नष्ट नही हो सकता है | इस प्रकार की बातें करना और 
आशा रखना मेरी समझ से गलत है। अगर केवल प्राकृतिक नियमों की ही 
बात रहे तो हमारा राष्ट्र भविष्य में भी जिन्दा रह सकता है लेकिन इस पृथ्वी 
पर विकास केवल प्राकृतिक शक्तियों पर ही नि्म'र नहीं करता है। यह 
प्राकृतिक और मानवीय दोनों शक्तियों पर निर्मार करता है। मानवीय शक्तियाँ 
प्राकृतिक शक्तियों का स्थान प्रहण कर सकती है और “आदमी स्थर्ग पर भी 
विजय? प्राप्त कर सकता है। इन मनुष्य-निर्मित शक्तियों में सबसे पत्रल 
राजनीतिक और आशिक शक्तियाँ हैं। राष्ट्र के उत्थान-पतन पर इन 
शक्तियों का प्राकृतिक शक्तियों से अधिक प्रभाव पड़ता है। आधुनिक संसार 
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की हलचलो के बीच पड्टा हुआ हमारा राष्ट्र इन दो शक्तियों का केवल 
दबाव ही अनुभव नहीं कर रहा है बल्कि इन शक्तियों से पैदा होने वाली 
बुराइथों के पड़ में भी डूबा हुआ है| 

इन कई हजार वर्षों के बीच चीन राजनीतिक शक्ति द्वारा केवल दो 
बार पूर्ण रूप से पराधीन बनाया गया है, एक बार मद्जोल राजजश और 
एक बार माचू राजवश द्वारा | लेकिन दोनो बार ही हमारे देश को छोटी जन- 
संख्या वाली नस्ल को गुलामी स्वीकार करनी पडी थी ओर इन दोनों को 
हमने पूर्ण रूप से अपने में घुला-मिला लिया | इसलिए यद्यपि राजनीतिक रूप 
से चीन दो बार पराधीन हुआ है' रैकिन इससे चीनी नस्ल में कोई गहरा 
धक्का नही लगा। लेकिन आज इन महान शक्तिशाली राष्ट्रों को लेकर जो 
परिस्थितियाँ पैदा हुई है वे हमारे द्वारा जानी हुई भूतकाल की परिस्थितियों 
से बहुत मिन्न हैं। अपने पिछले व्याख्यान में मैंने गत शताब्दी के बीच इन 
शक्तिशाली राष्ट्रों में होने वाली जनसख्या-वृद्धि के अनुपात की तुलना की 
थी--इशलैण्ड और रूस की वृद्धि ३०० से ४०० फी सी तक, संयुक्त राष् 
अमेरिका की वृद्धि १००० फी सदी तक। गत सो वर्षों के बीच अपनी जन- 
सख्या वृद्धि की गणना करने से पता लगता है कि चाहे जितनी भी प्रकृति 
प्रदत्त सुनिधाये हमे प्राप्त हो, आनेवाली शताब्दी में हमारी जाति को दूसरी 
जाति के साथ आगे बढ़ने मे कठिनाई पढ़ेगी। उदाहरण के लिए देखिए--- 
सयुक्त शब्ट्र अमेरिका की जनसख्या एक शताब्दी पहले ६० लाख से अधिक 
नही थी लेकिन आज दश करोड से भी अधिक है ओर आनेवाली शताब्दी 
में एक*अरब से भी अविक बढ़ जायगी। इगलैण्ड, जर्मनी, रूस और 
जापान की जनसख्या भी कई गुनी अ्रधिक बढ जायगी। वृद्धि के इस अनु- 
पात से अगली शताब्दी में हमारी नस्ल अल्पसख्यक हो जायगी और दूसरी 
नस्ले बहुसख्यक। तब राजनीतिक ओर आर्थिक दबाव के घिना भी केवल 
प्राकृतिक विकास के दौरान में चीनी नस्ल के मिल जाने की सम्भावना 
उपस्थित हो जायगी | इस बात के उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं कि 
ग्रव से आने वाले सो वर्षो के अन्दर हम केवल' प्राकृतिक नियमों के ही नहीं 
बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व और आधिक नियत्रण के भी शिकार होगे जिनका 
प्रभाव प्राकृतिक नियम की अपेक्षा कहीं अधिक गहरा और भयकर होता है | 

यद्यपि प्राकृतिक शक्तियाँ धीरे-धीरे अपना प्रभाव डालती हैं तथापि वे 
बडी-बडी नस्लों को समाप्त कर सकती हैं । एक सौ वर्ष पहिले के उत्तरी और 
दक्षिणी अमेरिका की लाल नस्ल का उदाहरण अभी भी आँखों के सामने है। 


२४ जनता के तीन सिद्धान्त 


दो या तीन सौ वर्ष पहिले अमेरिका महादेश पूर्णरूप से लाल नस्ल के आदि- 
निवासियों से भरा था | वे हर जगह बडी-बडी सख्या में फेले हुए, थे | लेकिन 
श्वेताग लोगो के वहाँ पहुँचने के बाद वे धीरे-धीरे लुप्त होने लगे और 
आज तो वे एकदम से लुप्त हो गए हैं| इससे पता चलता है कि किस 
प्रकार प्राकृतिक शक्तियाँ बडी नस्ल को मिग देती हैं। 

लेकिन राजनीतिक और आधिक शक्तियाँ प्राकृतिक शक्तियों से भी 
अधिक तेजी से काम करती हैं और अधिक आसानी से बच्ची जाति का मूलो- 
उ्छेद कर सकती है। अ्रगर चीन पर केवल प्राकृतिक नियम का ही दबाव 
पड़ता रहे तो वह एक शताब्दी तक अपना अस्तित्व कायम रख सकता है, 
लेकिन अ्रगर वह राजनीतिक और आधिक शक्तियों के बीच पड़े तो मुश्किल 
से और दस वर्ष ठहर सकेगा। इसलिए अगली दशाब्दी चीन का सकः काल 
है'.। अगर इस काल के बीच हम चीन पर लादे गए आथिक और राजनीतिक 
जये को उठा फेंकने के लिए कुछ कर सके तो हमारे राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के 
साथ जि दा रहने का अवसर मिल सकता है; अन्यथा शक्तिशाली राष्ट्रो द्वारा 
हम लोगो का विनाश निश्चित है। और अ्रगर इन शक्तियों से हमारी नस्ल 
पूर्णूरूप से नष्ट नहीं हो सकी तो प्राकृतिक शक्तियाँ भी तो काम कर ही रही 
हैं जो हमें नष्ट कर देगी। इस समय से ही चीनी जनता अपने ऊपर एक 
साथ प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का दबाव अनुभव करेंगी | 
इसलिए आप देखते हैं कि हमारी जाति से लिए कैसा नाजुक अवसर उपस्थित 
हुआ है ! 

चीन एक शताब्दी से पश्चिमी देशो के राजनीतिक प्रभुत्व के बीचे है । 
इसके पहले जब मांचू लोगो का हमारे ऊपर पूर्ण आधिपत्य था, उस समय 
भी हमारा देश बडा ही शक्तिशाली था। इगलेण्ड उस समय भारत पर 
झपना अधिकार जमा रहा था और इस डर से कि कहीं चीन भारत में 
बखेड़ा नहीं उत्पन्न कर दे वह चीन पर चढ़ाई करने का साहस न कर सका । 
लेकिन गत शताब्दी में चीन अपना बहुत सा भू-माग खो बैठा है। आधुनिक 
इतिहास से प्रारम्म करे तो हमने वइह्इवइ,१ पोर्ठ अर्थर,* डाइरन,३ 

१. पानतुछ प्रान्च का एक बन्द्रगाह जिसे अंगरेज्ों ने जुदाई $, सन्‌ 

१८९८ में पट्ट पर २४ वर्ष के क्षिए लिखा किया था और पट्टा पुरा होने पर 
द्ौटा दिया । 

२. और ३. मंचूरिया के र्यावनिछ_ प्रास्त के बन्दरगाह जिन्हें रूस ने 
२५ धर्ष के पहू पर चीन से २७ सा, सन्‌ १८४८ में दिला किया था। 
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छिडताव्‌5 क्वोलुन," और क्वाडचौ-वान्‌* खो दिए हैं। यूरोपीय युद्ध के बाद 
महायन्‌ शक्तियों ने चीन में दलल किये हुए. जगहो में कुछ लौदा देने का विचार 
किया और छिडताव्‌ तथा कुछ ही दिन पहले वइहाइवइ चीन को लौटा दिए 
हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटी-छोटी जगह हैं। शक्तिशाली राष्ट्रों का चीन के 
प्रति पहले यह रुख था ;--- 

“धचीन कभी भी सचेत न होगा ओर अपना शासन स्वयं नहीं कर 
सके गा | इसलिए वे समुद्री तठ के प्रसिद्ध जगहों जैसे डाइरन, वइ्ह्मइवह, 
कोलुन आदि पर अधिकार कर उन्हें चीन को छिन्न-मिन्न करने के अड्ड 
बनाएँंगे। लेकिन जब चीन में क्रान्ति हो गई तब शक्तिशाली राष्ट्रों को चेत 
हुआ कि चीन में अभी भी जीवन बाकी है और तब उन्होंने ( पर बहुत हाल 
में ) चीन को छिंन्न-मिन्न करने की नीति त्याग दी | जबकि शक्तिशाली राष्ट्र 
की गध्र दृष्टि चीन पर लगी हुईं थी कुछ क्रान्ति विरोधी लोग कहते थे कि 
क्रान्ति से देश छिन्न-मिन्न हो जायगा | लेकिन नतीजा ठीक विपरीत हुआ। 
क्रान्ति ने चीन के प्रति विदेशियों की चालो को विफल कर दिया । कुछ और 
पहले के इतिहास को देखे तो हमने कोरिया," ताइवान* ( फारमूसा ) 
पेसकाडोर* और उन सब स्थानों को खो दिया है जिन्हें चीन को चीन-जापान 





४ पानतुछू_प्रान्त का एक बन्द्रगाह जिसे जमंनी ने चोन से १४ नवस्वर 
सन्‌ १४६७ ई० में छीन लिया था | 

४. क्ाछ तुढ, प्रान्त में, जिसे अगरेजों ने जून ६, सन्‌ १८४८ में ६६ 
वर्ष के क्षिण पद पर दिखा लिया हे । 

६. केन्टन की खाड़ी कांड तु प्रान्त सें, जिसे फ्रांस वालों ने २२ अभत्न 
सन्‌ १८४८ में चीन से छीन द्विया ओर ६६ वर्ष के लिए पट्ट पर लिखा 
लिखा | अब फ्रांस ने इसे चीन को ल्लोदा दिया । 

७, ८ और ६. कोरिया को दखद्ध करने के द्विए जापान ने चीन के साथ 
अगस्त १,१८६४ ई० युद्ध को घोषणा की । चोन द्वार गया भोर शिमोनोसेकी 
में ५ 5970708८८ जापान में ) अप्नक्व १७, सन्‌ १८६८ हूं ० में दोनों 
के बीच सन्धि हुईं | इस सन्धि के अनुसार कोरिया चीन से जेकर स्वतंत्र करार 
दिया गया पर असल में वह जापान के अधिकार में घल्का गया। ताइवान 
जिसका नाम फारमूसा पढ़ा ओर पेसकाढोर द्वीपसमूदह् ( यह द्वीपसमूदह फ्रारमूसा 
के पश्चिम फारसूसा उम्रसूमध्य में हे ) तथा त्यावतुर_ प्रायद्वीप ज्ञापान के 
झधिकार में दिये गए । पर स्म्धि के बाद रूस, फ्रांस ओर जमेनी ने जापान 


२६ जनता के तीन सिद्धान्त 


युद्ध के फलस्वरूप जापान के सुपुदे कर देना देना पडा है। चीन-जापान युद्ध 
के बाद ही तो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच चीन को छिलन्न-मिन्न करने की 
बातचीत चली थी | 

उसके पहले की शताब्दी में देखे तो हमने बर्मा'" और अन्नाम* ' खो 
दिए हैं। जिस समय श्रज्नाम चीन के हाथ से जा रहा था उसने यहुत ही 
हल्के स्वर से इसका विरोध किया था। चेन-मान-क्ान्‌१* ( दल्षिणी सीमा ) 
की लडाईं मे चीन सचमुच में विजयी हुआ था। लेकिन बाद में फ्रास से इतना 
भयभीत हुआ कि उसे सन्धि करनी पडी और बाध्य होकर अन्नाम फ्रास के 
सपुदं कर देना पडा। सन्धि के कुछ ही टिन पहले चीनी सेना ने दक्षिणी सीमा 
पर ल्याड_शान्‌१ः की लडाई में ( सन्‌ श्य८४ ६० ) जबरदस्त विजय प्राप्त 
की थी और फ्रास की कुल सेना को एकदम तहस-नहस कर दिया था। इसके 
बाद जब चीन ने सन्धि का प्रस्ताव किया तो फ्रासीसी चकित रह गए, और 
उनमें से कुछ ने कहा--“यह समझना कठिन है कि तुम चीनी लोग क्‍या 
करोगे ! साधारणतया प्रथा तो यह है कि विजेता विजय की डींग हॉकता है 
आर विजित राष्ट्र से उसका भू-माग और युद्ध का हर्जाना मॉगता है। लेकिन 
विजयी होकर भी तुमने ही अपना भू-भाग दिया, तुम ही सुलह के लिये 
गिडगिडाये, तुमने अ्न्नाम फ्रांस के सुपुर्द किया और सभी तरह के कठिन शर्तों 
को भी स्वीकार किया | यह सचमुच में अपूर्व दृष्टान्त है कि विजेता विजित 
से सुलह के लिये प्रार्थना करे |? विजेता राष्ट्र द्वारा इस ऐतिहासिक परम्परा 
को तोइने का एकमात्र कारण माचू सरकार की निपठ मूख ता थी। अन्नाम 
ओर बर्मा दोनों ही पहले चीन के अन्तर्गत थे। जैसे अन्नाम फ्रार्स के सपुर्द 


पर दुबाव डाला कि वह ल्यावतुड प्रायद्वीप चीन को लोथा दे और ज्ञापान ने 

छोटा दिया | 

१०, जुक्ाई २६९, सन्‌ $८८- ६० से हुई सन्धि के अनुसार वर्मा चीन 
ने ब्रिटेन के सेरक्षण में दिया | 

११, सन्‌ ८८४ हूँ ० में फ्रांस ओर चौन के बीच अन्नाम के लिए युद्ध 
प्रारम्भ हुआ | जून ६, सन्‌ १८८४ ई० थिएन्‌ बिन्‌ में फ्रांस शोर चीन के 
बीच हुईं सन्धि के अनुसार अन्नाम फ्रांस के सरक्षय में चीन ने दिया । 

१२ यह स्थान चीन के क्ाडसी प्रवन्त में है। यहाँ सन्‌ १८८५ ईं० 
अन्षाम के विए चीन ओर ऋस के बीच लड़ाई हुई थी । 

१४. थद्द स्थान भी क्राडसी प्रान्‍्त में हे । 
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किया गया, इगलेण्ड ने' बर्मा दखल कर लिया और उस समय चीन ने विरोध 
करने का भी साहस नहीं किया। चीन के भू-माग खोने के इतिहास में बर्मा 
और अन्नाम जाने के पहले आमुर*४ और उसुरी*५ (ए88प५) नदी के 
कॉठो को चीन खो बैठा था और इससे भी पहले इली ** (]]7), खोकन्द्‌१७ 
(70)॥0!22800) और आमु॒र (&॥0प/) नदियों के उत्तर के मागो को 
जो हाल के सदूर पूवी प्रजातत्र के राज्य हैं| इन सबो को चीन ने हाथ जोड़ 
कर बिना ची-चुपड किये विदेशियों के सपुर्द कर दिया। इनके अलावा वे 
छोटे-छोटे देश भी चीन के हाथ से चले गये हैं जो एक समय चीन के करद 
राज्य थे जैसे लूचू द्वीपसमूह,*< श्याम, बोनियो, सुलु द्वीप पुज, जावा, लका 
नेपाल, भूटान आदि | 
अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष काल में चीनी साम्राज्य की सीमा बहुत 
विस्तत थी | उत्तर में वह आमर नदी के उत्तर तक, दक्षिण में हिमालय के 
भी दक्षिण तक, पूर्व की ओर चीन समुद्र तक और पश्चिम ओर घुड -लिड 
( पामीर ) तक फैली हुई थी। प्रजातंत्र के प्रथम वर्ष तक नेपाल सच्वान्‌ 
( चीन का एक पश्चिमी प्रान्त ) तक कर पहुँचा जाता था लेकिन उसके बाद 
तिब्बत होकर आवागमन की दुर्गगता के कारण उसने कर भेजना बन्द कर 
दिया | जब चीन सबसे अधिक शक्तिशाली था उस समय उसके राजनीतिक 
प्रभुत्व से चारों ओर के लोग भय खाते थे तथा चीन के दक्षिण और पश्चिम 
के सभी राष्ट्र उसके पास खिराज भेजने में अपनी इज्जत समभते थे | उस 
समय तक एशिया का कोई भी राष्ट्र जो साम्राज्यवादी कहा जा शकता था 
तो वह चींम था| निर्लल और छोटे छोटे राष्ट्र चीन तथा चीन के राजनीतिक 
प्रभुत्व से डरते रहते थे और ग्राज तक भी वे सशकित रहते हैं। जब हमने 


१४, यद्द मंचूरिया के हृदलुडक््याड्‌ प्रान्त के ठीक उत्तरी सीमा पर 
बहती है । 

१५ यह संचूरिया के किरिन्‌ आन्त पूर्वी सीमा पर बहती । 

३६, यह सिन्‌ क्यादः आल्त में है। रू ने इसे ले ल्लिया था। पर 
सेण्ट पिटर्सवर्ग में रूस और चीन के बीच फ़रबरी २४, सन्‌ १८८५१ में जो सन्धि 
हुई उसके अनुसार रूस ने चीन को यह लौदा दिया । 

१७. वह मध्य-एशिया में है । 

१८. यह चीनो उपनिवेश था जिसे जापान ने मार्च सन्‌ ३८७६ हई० में 
अपने राज्य में मित्षा द्विया | 


श्प् ज॑नता के तीन सिद्धान्त 


हाल ही में ( सन्‌ १६२४ ई० ) केण्टन ( क्वाइतुछ प्रान्त को राजधानी ) 
में क्रोमिनुताड! का अधिवेशन किया था तो मगोलिया ने भी कुछ प्रतिनिधि 
यह देखने के लिये भेजे थे कि दक्षिणी सरकार" दूसरे देशों के प्रति क्‍या 
अब भी साम्राज्यवादी परम्परा रखती है। जब उन्होंने देखा कि अधिवेशन 
ने जो राजनीतिक सिद्धान्त अपनाया है वह सामप्राज्यवादी नही है बल्कि छोटे- 
छोटे निर्मल राष्ट्रो का पोपक है तो उन्होने इसे दिल से स्वीकार किया और 
प्रस्ताव किया कि महान पूवी -राज बनाने के लिये सभी सगठित हो जाये। 
केवल मगोलिया द्वी ने नही बल्कि पूर्व की सभी छोटी-छोटी जातियो ने हमारी 
नीति की प्रशसा की | अ्रब यूरोपीय राष्ट्र चीन को साम्राज्यवादी और अधिक 
शक्तियों से कुचल रहे हैं जिसके फलस्वरूप चीन का राज्य धीरे धीरे बहुत 
कम हो गया है, यहाँ तक कि अठारह प्रान्तों (खास चीन में अठारह 
प्रान्त हैं ) में से भी बहुत सी जगहे उसे दे देनी पडी हैं। 
चीनी क्रान्ति के बाद शक्तिशाली राष्ट्रों ने इस बात को अच्छी तरह 
समम लिया कि राजनीतिक शक्ति से चीन को छिन्न-मिन्न करना महादष्कर 
कार्य है| चीन जरूर एक न एक दिन यरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक नियत्रण 
के विरुद्ध भी विद्रोह करेगा | क्योकि उसने सीख लिया था कि माचू नियत्रण 
के विरुद्ध कैसे विद्रोह किया जाता है। इससे उन्हें एक दिन कठिन 
परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा--यह सोच कर वे अब चीन के विरुद्ध 
अपनी राजनीतिक चालों को कम कर रहे हैं। और उसके बदले हमें नीचा 
रखने के लिये अधिक दबाव डाल रहे हैं। वे सोचते हैं कि चीन के बँथ्वारे 
के लिये राजनीतिक चालों को छोड देने से महान शक्तियों के बच आपस 
में कगढ़े न होगे। लेकिन यत्रपि चीन में कगड़े का कारण मिट गया पर 
यरोप में यह होना निश्चित है। बालकन प्रायद्वीप के प्रश्न को लेकर ही 
यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्म हुआ था और यद्यपि सभी शक्तिशाली राष्ट्रो को 


१६. सन्‌ १६१२ ई० में जब नानकिदः में अजातंत्र की स्थापना हुई 
थी तो नानकिड ही राजधानी मानी गई थी। पर थोड़े दिनों के बाद ही 
प्रजातंत्र का शासन सूत्र प्रतिक्रियागासी युद्ध अधिनायकों के ह्वार्थों में चत्मा गया 
और वे ब्ञोग पुनः राजधानी को नानूकिह_ से उठा कर पेकिड' ले गये और देश 
का शासन सनम्नाना करने छगे | इस द्वाल त को देखकर ढडा० सन्‌ यात्‌ सेन 
बढ़े दुःख्ी हुए भोर उन्होंने देश का उद्धार करने के द्विये केणडन में सन्‌ १६२५१ 
हँ० में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की । चद्दी सरकार दक्षिणी सरकार कद्दलाती 
थी क्योंकि केयटन चीन के दक्षिण में दे । 
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काफी क्षति उठानी पडी तथा जम॑नी और अस्ट्रिया के समान राज उलग दिये 
गए, तथापि साम्राज्यवादी नीति में कुछ भी परिवर्तन नही हुआ है । इगलैण्ड, 
इटली और फ्रास अभी भी साम्राज्यवादी रास्ते पर ही चल रहे है और 
सयुक्तराष्ट्र अमेरिका ने “मुनरो सिद्धान्त”? को फेक कर उपयुक्त राष्ट्रों के 
साथ ही कदम मिलाना प्रारम्भ किया है। और यद्यपि युद्ध के अनुभव के 
बाद व थोड़े समय के लिये अपनी साम्राज्यवादी नीति यूरोप में छोद दें फिर 
भी कोई आदमी, जिसने,हाल में विभिन्न राष्ट्र के बीस या उससे भी अधिक 
गनबोये द्वारा किये गये नौसेना प्रदर्शन को केण्टन में देखा होगा, कद्द सकता 
है कि चीन के प्रति उनका हृदय परिवतन नही हुआ है। वे अपने आ्िक 
उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अमी तक साम्राज्यवादी नीति का ही अनुकरण 
कर रहे हैं और आर्िक दबाव तो साम्राज्यवादी या राजनीतिक दबाव से 
कहीं अधिक भयकर होता है'। राजनीतिक दब्राव तो स्पष्ट देखने में आता 
है। जब बीस या उनसे कुछ अधिक विदेशी गनबोटों का यहा ( केण्टन ) 
प्रदर्शन हुआ तो केण्यन की नता में तुरत ही एक सनसनी फैल गई और 
सब लोग क्रोध से जल उठे | सचमुच में उस समय सारा राष्ट्र ही क्रोध से 
भर गया था। सर्वंसाधारण राजनीतिक दबाव से सहज ही उत्ते जित हो जाते 
हैं परन्तु आर्थिक दब्चाव मुश्किल से अनुभव कर पाते हैं। चीन शक्तिशाली 
राष्ट्रों के आथिक नियत्रण के नीचे कई दशान्दियाँ बिता चुका है। लेकिन 
इससे कभी किसी ने उत्ते जना का अनुभव नहीं किया है। 

इसका फल यह हुआ है कि चीन शक्तिशाली राष्ट्रों का उपनिवेश होता 
जा रहा हैं। हमारे देश के लोग श्रभी भी सोचते हैं ओर यह कह कर सतोप 
कर लेते हैं कि चीन अद उपनिवेश ही है । लेकिन आज सचमुच में हम बडी 
शक्तियो के आथिक नियत्रण के नीचे इतने अधिक कुचले जा रहे हैं जितना कि 
पूर्ण रूप से एक उपनिवेश होने की अवस्था में भी नहीं कुचले जाते | उदाहणर 
के लिये देखिए :--अज्नाम और कोरिया क्रमश: फ्रास और जापान के सरक्षण 
में हैं और वहाँ के लोग इन राष्ट्रों के गुलाम हैं। हम लोग बाड क्यो नु 
( बिना देश का गुलाम ) कह कर कोरिया और अन्नाम के लोगो की हसी 
उड़ाते हैं। लेकिन उनकी अ्रवस्था को देखिये तो हमें पता लगेगा कि हमारी 
हालत उनसे कही अधिक गिरी हुई है। चीन किसका अब -उपनिवेश है ! 
चीन उन सभी राष्ट्रा का उपनिवेश है जिन्हों चीन के साथ सन्धियाँ की हैं 
ओर सन्धि करने वाले राष्ट्र ही हमारे मालिक हैं। चीन किसी खास राष्ट्र का 
नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है ओर हम एक-राष्ट्र के नहीं बल्कि 


३० जनता के तीन सिद्धान्त 


सभी राष्ट्रों के गुलाम हैं | कौन सा अच्छा होगा--एक राष्ट्र का गुलाम होना 
या सभी राष्ट्रो का ! अगर हम किसी खास राष्ट्र के गुलाम होते तो चीन पर 
यदि किसी प्रकार की प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़ या अनाबवृष्टि आदि होती तो 
हमारे मालिक राष्ट्र कत्त व्यवश हमारी सञयता के लिये फण्ड खोलते और 
लोगो के बीच फण्ड बां:ते और प्रजागण भी अपने मालिक की इस प्रकार की 
सहायता की अपेक्षा रखते | कुछ वर्ष पहले जब्न उत्तरी चीन प्राकृतिक आप- 
त्तियों का शिकार हुआ था तो विदेशी राष्ट्री ने इस बात को जरा भी महसूस 
नहीं किया कि सहायता भेजना उनका भी कत्त व्य है ओर केवल वे विदेशी 
लोग ही पीडितो की सहायता के लिये फएड इकट्ठा कर रहे थे जो उस समय 
चीन में थे। इससे ज्ञात होता है कि हम अन्नाम और कोरिया' के समान भी 
नहीं है ओर एक राष्ट्र के अधीन होना कई राष्ट्रों के अधीन होने की अपेक्षा 
कहीं ग्रष्छा और लाभदायक है | इसलिये “अ्रद्ध उपनिवेश”? शब्द चीन के 
ऊपर टीक नही लागू होता है। मैं सोचता हू कि हमारे नाम के 'लिये 
“हाइपो उपनिवेश” उपथुक्त शब्द है। यह “हाइपो! उपसर्ग रसायन शाख्तर से 
लिया गया है जैसे “हाइपगरों फोप-फाइ2”” शब्द में। एक रसायन फॉसफोरस 
कम्पाउण्ड नाम का है' जिसमें फासफोरिक कम्पाउण्ड रहता है लेकिन वह शुद्ध 
फासफोरिक कम्पाउण्ड से निम्न भेणी का होता है। इससे भी निम्न" कोटि का 
कम्पाउण्ड हाइपो फॉसफोरस कद्दाता है। हम पहनते चीन को अद्द उप्रनिवेश 
समझा करते थे ओर वही सबसे बडी लज्जा की बात थी। वह अफसोस यह 
है कि हमने कभी इसका अनुमव ही नहीं किया कि हमारी वास्तविक स्थिति 
अजन्नाम और कोरिया से भी गुजरी है। हमारा देश अद्ध-उपनिवेश मी नहीं है 
बल्कि “हाइपो उपनिवेश” है। 

क्वाड तुझ में चुज्ञी ( (१०४६४०775 5घ५7०॥/४४ ) के मामले को 
लेकर शक्तियों से कगड़ा बना रहता है। न्यायतः चुगी की आय पर हमारा 
अधिकार है। इसलिए, रगड़ ही क्यो हो? परन्तु झगाडा इसलिए है कि 
दूसरे देशो ने चीन की चुज्नी पर अधिकार जमा रखा है। उस समय जत्र हम 
चुज्ली के बारे में कुछ नही जानते थे, केवल अपने बन्दररगाह को बन्द रखते 
थे और अपनी आय में सीमित रहते थे। फिर इगलण्ड का चीन में पदार्पण 
हुआ और उसने व्यापार करने के लिए, यहाँ प्रवेश करना चाहा । चीन ने 
अपना दरवाजा बन्द कर उसकी माग को ठुकरा दिया। साम्राज्यवादी और 
आशिक शक्तियों को मिलाकर इंगलैण्ड ने चीम पर धावा किया और सब 
बन्धनों को तोड यहाँ घुस आया। उसी समय अंगरेजी फ़ौज ने केण्यन 
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पर दखल** कर लिया लेकिन उसे अ्रसुरक्षित जान वह वहाँ से हट गयी और 
उसने हाड_काड_को अपने अधिकार* १ में कर लिया | उसने हरजाने की भी 
मांग की | चूंकि चीन के गास उस समय काफ़ी नकद रुपये नही थे इसलिए 
उसने अपनी सामुद्रिक चुज्ञी ( )(87707779 ०7800778 ) जमानत के 
रूप में इंगलैशड को दी और उसे चुड़ी वसूल करने की भी इजाजत दे दी | 
साचू तरकार ने अनुमान किया था कि हरजाने की पूरी रकम शोध होने मे 
प्रहुत दिन लगेगे लेकिन अंगरेजो ने चुल्ली पर नियत्रण प्राप्त कर कुछ ही 
वर्षों में हरजाने की रक्रम पूरी कर मांचू सरकार को आश्चर्य चकित कर 
दिया | तब माचू सरकार को अनुभव हुआ कि उनके कर्मचारी कितने गये 
गुजरे हैं | चुज्ञी वसूल करने में पहल सबसे बडी कमी यह थी कि वसूल करने 
वाले ही उसे खा जाते थे। इसलिए जब सम्पूर्ण देश की सामुद्रिक चुड़ी 
अंगरेजा के अधिकार में चली गई तो चुज्नी वसूल करने के कमिश्नर अ्रंगरेज 
ही नियुक्त किये जाने लगे । बाद मे दूसरे जिन-जिन राष्ट्रो का चीन के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध हुआ वें चुल्ली के नियत्रण को लेकर इगलैण्ड से कगडने 
लगे | तब इ्गलैण्ड ने व्यापार फे अनुपात से दूसरे राष्ट्रों को भी चुज्नी मे 
हिस्सा देकर समझौता किया । जिसके फलस्वरूप देश की सम्पूर्ण सामुद्रिक 
चुद्ी विदेशियों के हाथों मं चली गई । विदेशी शक्तियों के साथ जब कभी 
चीन नई सन्धि करता है उसे कुछ न कुछ अपना खोना ही पडता है और 
सन्धि से दिए. गए. अधिकार बराबर एकतरफा होते हैं--बविदेशी राष्ट्र ही 
चुज्ञी का महसूल निर्धारित करते हैं और चीन स्वतत्रतापूर्वक उसमें कुछ भी 
हेर-फेर नहीं कर सकता है। चीन न तो चुड़ी का महसूल ही तय कर सकता 
है और न चुड्डी वसूल ही कर सकता है। चुल्ली को लेकर मरगडा होने 
ये ही कारण हैं | 


२० और २१. ब्रिटेन वाल्लं चौन के साथ अफ्रीस का व्यापार करना 
चाइते थे | चौन सरकार इस व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहती थी | इसको 
लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई जो अफ्रीम युद्ध (६८४०-४२, कहकाता 
है। इसमें चोन द्वार गया । जुलाई ६८४२ में क्याछ नान्‌ में सन्ध हुईं | जो 
नानकिढ सब्धि कदल्वातो है । यह चीन के ऊपर विदेशियों द्वारी छादी गई 
अ थम असम खसब्धि थी। इसके अनुखार पाँच बन्दरगाह जिसमें केयटन भी 
एक भा विदेशी व्यापार के द्विए खोल दिए गए और हाइकाद अंगरेजों 
की मिक्षा | 
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वूसरे देशवाले कैसे विदेशी आर्थिक दबाव का सामना करते हैं और 
बाहरी आर्थिक शक्तियों के आक्रमण ([7एक४ां070 0[ 6007070० 
707068) को किस प्रकार रोकते हैं ! साधारणतः यह कार्य आयात पर कर लगा 
कर होता है जो उन देशों के भीतर आथिक विकास को सरक्षण देता है। जिस 
प्रकार बन्दरगाह के प्रवेश द्वार पर विदेशी आक्रमण से बचने के लिए किला 
बनाया जाता है' इसी प्रकार आयात पर लगाया हुआ कर विदेशी माल के 
विरुद्ध अपने राष्ट्र की आय को बचाता है' और देशी उद्योग धन्धों को विक- 
सित होने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए देखिए--अमरीकी लाल 
आदि निवासियों के नष्ट हो जाने पर सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यूरोपीय देशो से 
व्यापार करता प्रारम्भ किया | उस समय तक सथुक्तराष्ट्र अमेरिका कृपि-प्रधान 
देश था जब्र कि यूरोप के सभी देश उद्योग प्रधान हो चुके थे। चूंकि अ्रन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार में कृष्रि-प्रधान देश से उद्योग प्रधान राष्ट्रों को फायदा है 
इसलिए सयुक्तराष्ट्र अमेरिका ने अपने देशी उद्योग-पन्धों और व्यापार की 
रक्षा के लिए सरक्षणात्मक आयात-कर ( 7?7006609ए6 ६७॥४पर्गि ) 
लगाया | सरक्षणात्मक आयात कर का मतलब यह है कि आयात पर भारी 
कर लगा दिया जाता है; जैसे अ्रगर किसी बाहरी माल का मूल्य सो डालर है 
तो चुज्ञी महकमा उस पर अस्सी या सो डालर कर लगाएगा। विभिन्न राष्ट्रों 
में औसतन आयात-कर ( ]७४पर्रि ) का दर माल के मूह्य का पचास या 
साठ फी सदी है। भारी कर विदेशी माल को महगा कर देता है जिससे उसकी 
बिक्री कम होती है, जबकि देशी माल पर किसी प्रकार का कर नही लगने 
से वह उचित मूल्य में मिलता है ओर इसलिए उसकी खपत बढ़ भाती है। 

अराज चीन की क्या परिस्थिति हैे। विदेशी व्यापार के पहले चीनी 
लोग हाथ की बनी देशी चीजों का ही व्यवहार करते थे। प्राचीन कहावत--- 
“पुरुष खेत जोतता है और स्त्री कपड़ा बुनती है? से ज्ञात होता है कि कृषि 
आर कपडा बुनने के उद्योग-धन्वे बहुत पुराने हैं। फिर देश में विदेशी माल 
आने लगे | कम आयात कर के कारण विदेशी कपडा देशी कपड़े से सस्ता 
पड़ता है। साथ ही साथ चूँकि कुछ खास वर्ग के लोग देशी कपडों की 
अपेक्षा विदेशी कपड़े पसन्द करते है इसलिए देशी उद्योग-धन्घे नष्ट हो गए | 
इन देशी उद्योग-धन्धों के नष्ट हो जाने से बहुत लोग बेकार होकर आलसी 
बन गए | यह विदेशी आथिक दबाव का फल है । अरब भी यदथ्रपि चीन में 
कर्घ चलते हैं परन्तु उनमें व्यवह्वार होने वाला कच्चा माल--रूई--विदेश से 
आता है| हाल के कुछ द्वी वर्षों से देशी, रूईं विदेशी मशीन-कर्ष में व्यवह्र 
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होने लगी है। शंघाई में बहुत-सी बडी-बडी रई ओर कपड़े की मिलें हैं जिनके 
द्वारा हम धीरे-धीरे विदेशी माल से प्रतियोगिता कर सकते हैं लेकिन अ्डचन 
यह है कि अभी तक चुड़ी विदेशी लोगों के ही हाथो में है। देशी कपडों पर 
उनके द्वारा केवल भारी निर्यात-कर ( ॥750 975 0ध४५४ ) ही नहीं बैठाया 
जाता है बल्कि देश के भीतर भी जब माल एक जगह से दूसरी जगह जाता 
है तो उस पर भारी लिकरेन कर (॥/]टा॥ 07972098 ) भी बैठाया 
जाता है। इस प्रकार चीन के पास संरक्षणात्मक आयात-कर बेठाने का 
अधिकार तो नहीं ही है उल्टे वह विदेशी माल की रक्षा के लिए देशी माल 
पर भी कर बढ़ा देता है। यूरोपीय युद्ध के समय जब विदेशी राष्ट्र चीन में 
भेजने के लिए माल नहीं पदा कर सके तो शधाइ**९ की रुई ओर कपड़े की 
मिलो को थोड़े अरसे के लिए. वरदान-सा मिल गया। उन्होंने बेशुमार नफ़ा 
कमाया | एक हिस्से पर सो फी सदी नकफ़ा हुआ ओर पूजीपतियों की बन 
आई। लेकिन लडाई के बाद विदेशी माल से चीन का बाजार पथ गया 
ओर शघाइ की मिले, जिन्होने बेशुमार पैसे पैदा किये थे, कर्जदार हो गई' | 
विदेशी माल की प्रतियोगिता मे जब कि देशी माल की हालत खराब हो रही 
थी तो चीन की चुड़ी ने सह्ययता तो नहीं ही पहुँचाई उल्टे विदेशी सौदागरो 
की रक्षा की | यह तो उसी तरह की हालत है कि कोई शत्रओं से लब्ने के 
लिए. खाई खोदे पर अपने तो उसका व्यवह्यर नहीं कर सके उह्टे शत्र ओ को 
अपने से झडने के लिए. व्यवहार करते हुए देखे | इसलिए मैं कहता हू कि 
राजनीतिक दबाव तो मूर्खो से भी आसानीपृर्वक' अनुभव किया जा सकता 
है लेकिन आिक दबाव, तो अस्पष्ट होता है जिसे हमसे से कोई भी आसानी 
से नहीं अनुभव कर सकता। अ्रतएव कोई भी अपने ऊपर भारी बोक लाद 
सकता है। 

जब से चीन ने विदेशों से व्यापार करना प्रारम्भ किया है तब से व्या- 
पार सन्तुलन ( 35]8709 ० ७00 ) नदी के प्रवाह के समान बढ़ता 
गया है। दस वर्ष पूर्व के आकड़ो से पता चलता है कि सन्तुलन (09]5 708) 
२०,००,००;००० डालर था। ह्वाल की चुड्डी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि सन्‌ 
१६२१ ई० में निर्यात से आयात का मूल्य ४०,००,००,००० डालर अधिक 
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२२. यद्द क्याझक सु (च्याढ:सु ) प्रान्त में एक बन्दरगाह ठथा चीन 
का सबसे बढ़ा शहर है। यदद अन्तरराद्रीय नगर कहा ' जाता है। चाह १७ 
नवस्बर, १5४३ से विदेशियों के व्यापार के दिए खोल्ल दिया गया है । 
8, 


३४ जनता के तीनःसिद्धान्तं 


था अर्थात्‌ एक दशाब्दी में २४५० फी सदी की वृद्धि हुईं। इस हिसाब से दूसरी 
दशाब्दी बीतते-बीतते व्यापार सन्तुलन १,२४,००,००,००० डालर हो जाएगा। 
दूसरे शब्दों में कहे तो दश वषों में चीन विदेशी राष्ट्रो को केवल व्यापार के 
क्षेत्र में १,२४५,००,००,००० डालर देगा। क्या यह आपके देश की सम्पत्ति 
के नाश का भयंकर चित्र (रास्ता--,6७०/:०४० ) नहीं है ! 

फिर चीन पर विदेशी बैंकों का भी प्रभुत्व है। चीनी लोगों की प्रवृत्ति हो 
गई है कि वे देशी बैंको पर अविश्वास करते हैं और विदेशी बैंकों पर अदूट 
विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए---क्वाडः तुछः में विदेशी बैंकों पर 
लोग पूरी तरह से भरोसा रखते हैं जब कि देशी बैंक लोगो में किसी प्रकार का 
विश्वास पैदा नही कर सकते हैं। पहले क्वाड_तुझ प्रान्तीय बैंक द्वारा प्रचा- 
रित नोट बराबर व्यवहार में आता था। पर अब उसका कुछ भी मूल्य नहीं 
है ओर अब हम चांदी के सिक्के व्यवहार करते हैं। देशी बैंक नोड की कीमत 
विदेशी बैक नोट की कीमत के मुकाबले बराबर गिर रही है। अ्रब तो चॉँदी 
का देशी सिक्‍का भी विदेशी बेंक नोट से कम मूल्य का समझता जाता है | 
आज क्काडतुड_प्रान्त में प्रचलित विदेशी बैंक नोट की संख्या करीब-करीब 
करोड के होगी | कुछ लोग तो चीन के चॉदी के सिक्के की अपेज्ञा विदेशी 
काग़जी नोट जमा कर रखना पसन्द करते हैं। शंघाइ, थिएन चिन्‌,२३ 
नानक्को*४ और दूसरे व्यापारी बन्दरगाहों में भी ऐसी ही दशा है। जब हम 
इसके कारण का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि विदेशी' आर्थिक 
उलमन में फेंसकर लोगो का दिमाग विषाक्त हो गया है। हम यह सोचने के 
आदी हो गये हैं कि विदेशी लोग अमीर हैं ओर इस बात का जराशभी खयाल 
नहीं करते कि वे हमारी चीज़ों के बदले में कागज दे रहे हैं। प्रारम्भ में विदेशियों 
के पास बहुत अधिक पैसे नहीं थे | उनके पास जो सम्पत्ति है, सच पूछा जाय 
तो बहुत हमारे द्वारा ही दी गई है। उन्हें तो केवल कई लाख बैक नोट 
छापने पड़े जिन्हें हम लेते हैं । विदेशी बैंकों द्वारा प्रचारित नोटों की छपाई 
में कुछ ही नकद लगते हैं पर उस कागज के ढुकड़े पर एक, दस या सो डालर 
मूल्य की मुहर डाली जाती है। इस प्रकार विदेशी लोग बहुत कम खबे में 
लाखों लाख कागजी डालर छाप सकते हैं और उन कागजी डालरों को हमारे 
लाखों लाख डालरों के मूल्य की चीज़ों के साथ विनिमय कर सकते हैं। 


२३, यह हो पादु प्रान्त का एक प्रसिद्ध बन्दरगाद है | यद्द भी विदेशियों 
के व्यापार के लिये खोल दिया गया है.। 


२४. यह होनानू प्रान्त का एक प्रसिद्ध नरर है | 


भरी 
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सज्जनों, क्या यह अ्परिमित हानि नहीं है ! क्यो वे इस प्रकार से कागजी नोट 
चला सकते हैं ओर हम नहीं चला सकते ! इसका कारण यह है कि विदेशी 
आर्थिक प्रभुत्व के कारण साधारण जनता का दिमाग विषाक्त हो गया है। 
वे विदेशियों पर विश्वास करते है ओर अपने आप पर अविश्वास । इसका 
नतीजा यह हुआ है कि हमारा कागजी नोट प्रचलन में नही आता है । 

विदेशी बैंक के अलावा बेंक-विनिमय भी है। बन्दरगाहो में हम चीनी 
अपनी मुद्रा के विनिमय में भी विदेशी बैकों पर ही विश्वास करते हैं। चीनी 
लोगो से विनिमय के लिए, वे विदेशी बैंक आधी फी सदी प्रचलित बेक-रेट 
कमीशन ही नहीं लेते बल्कि दूसरी तरीके से भी फायदा उठाते हैं। एक बैंक 
की हुण्डी टेल से डालर में भुनाने के लिए वे (बैक) बदय लेते हैं। हुरडी 
बनाने और भुनाने के स्थानों पर इस बदलटे से भुनाने वालो को कम से कम 
दो या तीन फी सदी की हानि उठानी पडती है। उदाहरण के लिए देखिये।--- 
अगर कोई क्वाड'_तुझ का विदेशी बेंक शधाइ के बैंक के नाम से १०,००० 
डालर की हुए्डी बनाता हे तो वह हुण्डी बनाने का चार्ज ४०० डालर लेता 
है | इसके अलावा क्वाड तुड_के छोटे-छोटे चाँदी के सिक्कों को शघाइ के 
ठेल में भुनाने के समय वे (बैक) बराबर क्वाड, तुड_के छोटे चाँदी के सिक्कों 
का मूल्य कम और शधाइ टेल का मूल्य अधिक रखकर नफा मारते हैं| यह 
नफा उन्हीं के आकने अनुसार कम से कम एक या दो सौ डालर होता है। 
शंघाई में हुण्डी भुनाने के समय वे (बैंक) टेल नहीं देते बल्कि डालर देते 
हैं। फिर शंघाइ टेल को डालर में मनाने के समय ठेल के मूल्य को कम 
कर देते हैं ओर डालर के मूल्य को अधिक बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार पुनः 
दूसरी बार कम से कम एक या दो सौ डालर का नफा मारते हैं। इसलिए 
१०,००० डालर केण्टन से शवाइ और शघाइ से केण्टन भेजने में हर बार 
कम से कम दो या तीन सौ डालर की हानि होती है | इस प्रकार तो दस 
हजार डालर की तीस बार हुण्डी बनवाने में पूरी रकम हृड़प हो जाएगी । 
फिर भी क्यो लोग इस हानि को उठाते हैं! इसका कारण यह है कि विदेशी 
आर्थिक प्रशुत्व के विष से उनका दिमाग भर गया है । 

चीन में (विदेशी बेंको' की शक्ति उनके पास जमा की जाने वाली 
रकम से भी देखी जाती है। अगर किसी चीनी के पास पैसे हों और वह उन्हें 
बैक में जमा करना चाहता हो तो वह इस बात को देखने की चेष्टा नहीं 
करता कि चीनी बैंकों के पास बड़ी पूंजी है. या छोटी अथवा वे अधिक सूद 
देते हैं था कम । जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि अमुक बेंक का संचालन 
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चीनी लोगों द्वारा होता है तो वह तुरत सोचता है कि वहां रुपये जमा करना 
सुरक्षित नहीं है और वढ अपने धन को वहां जमा करने का खतरा नहीं 
उठाता है| अगर उसे ज्ञात होता है कि अमक बैक विदेशियों द्वारा सचालित 
होता है ओर उस पर विदेशी साइन बोडः लगा है तो वह यह भी नहीं 
पूछता कि यह विदेशी बैंक विश्वसनीय है या नहीं। अथवा कम या अधिक 
सूद देता है। वह शाति देनी वाली औषधि के समान सभी बातो को निगल 
जाता है और बहुत सुरक्षित अनुभव करता है' तथा अपना धन उसमें जमा 
कर देता है। सूद कम होने पर भी वह पूर्ण सन्‍्तोष का अनुभव करता है | 
सन्‌ १६११ ई० में एक उल्लेखनीय घन्ना हुईं। बुछाडः ४० में जब 
कान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्म हुआ तो मांचू राजघराने के सब लोगों ने और 
माचू सरकार के कर्मचारियों ने इस डर से कि क्रान्ति का अर्थ होगा उनकी 
सम्पत्ति का जब्त होना, अ्रपनी सोने, चॉदी ओर अन्य बहुमूल्य चीजो को 
विभिन्न विदेशी बेको में जमा कर दिया । वे कुछ भी सूद नहीं ने को राजी 
थे केवल यही चाहते थे कि विदेशी बैक उनकी चोज़े जमा कर लें । उन दिनों 
जब कि बुहान्‌* ५ में क्रान्तिकारी सेनाएँ माचू सरकार की फौज को हरा रही 
थीं तो उधर पेकिड *» के विदेशी दूतावास क्षेत्र में जो विदेशी ब्रैक थे, वे 
सब अनगिनत सोना, चॉदी की और बहुमूल्य “चीज़ें माचू लोगो से जमा 
करने के लि'९ तब तक लेते गये जब तक कि पूर्णरूप से भर,नहीं गये 
वे ओर उनके पास उन चीजों को रखने के लिए जगह नहीं रही | 
विदेशी बेकों ने उन्हे सूद तो नही ही दिया उल्दे अपने पास जमा रखने 
का चार्ज भी लिया । सभी जमा करने वाले यह चाहते थे कि विदेशी बैक 
किसी भी तरह से उनका धन जमा कर लें। इसलिए विदेशी बैको ने 
उनसे जो माँगा उन्होने दिया । उस समय विदेशी बैकों में चीनी लोगों ने 
बारह अरब डालर जमा की। यद्यपि इस रकम में से कुछ निकाली गईं है 
फिर मी गत दस-बारह वर्षों से सैनिकवादियो और राजकर्मचारियों का एक 





२४ यह होदान्‌ प्रास्त की राजधानी है। यहाँ १० अक्टूबर सन्‌ 
१६११ ई० में मांचू सम्राट के विरुद्ध क्रान्तिकारियों ने क्रान्ति प्रारम्भ की थी | 

३६. छुद्ाबू ओर द्वानक्वी इन दोनों का स॒म्मत्ित नाम बुहान है | ये 
दोनों नगर एकद्स पास पास एक नदी के आर पार में बसे हैं । 

२७ द्वो-पई भान्त की राजधानी । यद्द बहुत प्राचीन नगर है तथा 
राजनीतिक भर सांस्कृतिक केस रद्या दे | 
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दल जिसमें फड_क्वो-चाड , वाड_चान-ुआ्रन, लि-शुन और छाव्‌ कुन३< 
हैं, देश को दुहता रह है और इस दल के हर एक ने करोड़ों की सम्पत्ति 
बेश्मानी से कमा ली है| चू कि ये लोग बेइमानी से कमाये हुए अपने धन 
को सुरक्षित रूप से स्थिर रखना चाहते हैं इसलिए इन्होने उसे विदेशी बैंकों 
में जमा कर दिया है। इस प्रकार सन्‌ १६११ ई० से विदेशी बैंको में चीन 
की जमा की हुई रकम में कोई उल्लेखनीय घथ्ती-बढ़ती नहीं हुईं है | विदेशी 
बैक इन बारह अरब डालर का बहुत कम सूद देते हैं। यह सूद चार या 
पॉच फी सदी से अधिक नहीं होता है जब कि वे ही बेंक चीन के छोटे-छोटे 
उद्योग-पन्धो के लिए. बहुत अधिक सालाना सूद पर कर्जा देते हैं। यह 
सूद सात या आठ फी सदी से भी अ्रधिक होता है। इस प्रकार विदेशी बैक 
बिना किसी प्रकार का दुःख-तकलीफ उठाये सिवा इसके कि उन्हें एक के 
हाथ से रुपया लेकर दूसरे के हाथ में देना पडता है, चीनी पूजी लेकर उसी से 
सूद उपार्जन करते हैं | 

इस प्रकार चीनी लोगो द्वारा जमा की गई रकम से हर वर्ष विदेशी 
बैंको को जो लाभ होता है, वह चीन के लिए. एक ऐसी हानि है जो देखने में 
नही आती है | चीनी लोगो द्वारा विदेशी बैंको में धन जमा करने का एकमात्र 
मनोवैज्ञानिक कारण लोगों का यह विश्वास है कि चौनी वबेंक में जमा करना सुर- 
ज्ञित नद्दी है ओर विदेशी बंका में जमा करना सुरक्षित है। वे यह सोच ही नहीं 
सकते कि विदेशी बेक भी दिवालिया हो सकता है'| लेकिन आप लोग बताने 
की कृपा कीजिए, कि “बेंक्वे इनडसद्रियले द चीनः?, (8370008 रतैप४- 
770!)0 66 (१970) जो चीनी लोगों द्वारा जमा की गई रकम का भुगतान 
किये ज्िना ही बन्द हो गया है, विदेशी बैंक है या नहीं ! क्‍या विदेशी बैक 
पूर्णूरूपेण सुरक्षित हैं ! अगर नही तो फिर क्‍यों हम चीनी लोग अ्रभी तक 
इच्छापूर्वंक और उत्सुकता के साथ उन्हें प्रोत्साहन दिये हुए हैं ! इस प्रकार 
विदेशियों के हाथो में सूद से होने वाला सारा मुनाफा जो चला जाता है 
उसका भी कारण विदेशी आश्िक नियत्रण का दूपित प्रभाव है। केवल 
विदेशी बैंको का ही सालाना कुल नफा कागजो नोट चालू करने से, विनिमय 
से और रुपया जमा लेने से, लगभग १०,००,००,००० डालर के हो जाता है। 
विदेशी बैंको के अलावा बाहर से माल ले आने और चीन से बाहर 
२८. ये सभी युद्ध अधिनायक थे और अपनी सेना के बल से भ्रजञा को 


सताते और भारी भारी कर वसूत्ष करते थे । द्रत्ती सरकार इन छोगों के ही 
प्रभाव में थी । 
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माल ले जाने के महसूल से होने वाली आय भी है। चीन को अपना माल 
बाहर भेजने के लिये विदेशी जहाज पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ तक 
कि देश के भीतरी भाग हान-क्यो, छाड शा,*९* और केण्य्न आदि में भी 
विदेशी जहाजो द्वारा ही माल पहुँचाए, जाते हैं। जापान का जहाजी व्यापार 
(89097[78 9प्र४70698) भी द्वाल के वर्षों में बढ़ा है | शुरू-शुरू में जापान 
में केवल नियन युसेन काइसा ( जापान मेल जहाज कम्पनी ) नामक एक ही 
कम्पनी थी। बाद में टोकियो किसन काइसा, झोसाका शोसन काइसा, 
और निसशिन किसेन काइसा ( चीन-जापान जहाज कम्पनी ) नामक कम्पनियाँ 
कायम हुईं जिनसे चीन के भीतरी भागों तथा ससार के हर कोने में यातायात 
होने लगा | जापान के व्यापारिक जहाज की इस बढ़ती का कारण वहाँ की 
सरकार द्वारा दी गई सहायता और सरक्षण है। चीनी दृष्टिकोश से सरकार 
को व्यावसायिक जहाज कम्पनी की सहायता करने में कोई फायदा नहीं है | 
लेकिन जापान तो दूसरे राष्ट्री की आर्थिक शक्ति के साथ होड़ लेना चाहता 

इसलिए, जहाज से माल ढोने की बात में भी उसने दूसरे देशों से सन्धि 
की | उनके साथ यह भी तय कर लिया कि जहाज से माल ढोने के लिए 
प्रतिटन वह कितना भाड़ा दिया करेगा। यरोप से एशिया आने वाला माल 
पहले शघाइ में आता है और तब नागासाकी और याकोहामा जाता है !? 
क्योंकि जापानी बन्दरगाहो की अपेक्षा शंघाइ यरोप से ज्यादा नजदीक है | 
यूरोप से नागासाकी और याकोढामा के लिए प्रति न जो भार लिया जाता 
है वह एकदम उचित है। लेकिन चूंकि चीन के पास एक भो व्यावसायिक 
जहाज विदेशी जहाजों से प्रतियोगिता करने के लिए नहीं है इसलिए यरोप 
से शंघाइ तक का भादय बहुत अधिक है। जिससे यूरोप से शंघाइ की 
अपेक्षा जापान भे माल भेजना अधिक सस्ता है | जिसके फलस्वरूप विदेशी 
माल शधाइ की अपेक्षा जापान में अधिक उचित मूल्य पर बिकता है| इसी 
प्रकार अगर॒ चीनी माल शघाइई से यूरोप भेजा जाता है तो जह्यज भाड़ा 
नागासाकी और याकोहामा से भेजने की अपेक्षा कहीं अधिक देना पचता है | 
अ्रगर चीन दस करोइ डालर के मूल्य का माल यूरोप भेजता है तो उसे 
एक करोड डालर केवल जहाज भाडा देना पइता है। इस हिसाब से, 
चूंकि अ्रब चीन का सालाना निर्यात और आयात एक अरब डालर के 
मूल्य से भी अधिक का होता है, उसे दश करोड की हानि उठानी पड़ती है। 
क्योंकि जहाज-भाड़ा विदेशी जहाज-कम्पनी को दिया जाता है | 


२६. हुनान्‌ मान्त की राजधानी 
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फिर और तीन प्रकार के टैक्स हैं---भूमि लगान ओर विदेशी ग्राबादी 
तथा विदेशियों को सौप दिये गये भू-भाग की जमीन की कीमत । इन टैक्सों 
की रकम कम नहीं है | उदाहरण के लिए देखिए :--हाड काड_, फारमूसा, 
शघाइ, थियेन्‌किन्‌, उाइ्टन, हान-क्यो, और दूसरी जगहों की विदेशी आबादी 
(7072४27 89000677970) और सुपु्द किये गये क्षेत्र में बसने वाली 
चीनी जनता को बीस करोड डालर से भी अ्रधिक सालाना कर विदेशियों 
को देना पडता है। पहले फ़ारमुसा जापान को दो करोड डालर सालाना 
कर देता था पर अरब वह बढ़ कर दस करोद डालर सालाना हो गया है । 
हाड काड_ वाले पहिले ब्रिटेन को कुछ डालर सालाना कर देते थे पर अब 
तीन करोड डालर देते हैं और अनुपाततः वह हर वर्ष बढ़ता ही जाता है। 
भूमि लगान चीनी सरकार ओर विदेशी दोनों ही लेते हैं और चूँकि इस 
सम्बन्ध में अच्छी तरह से आंकडा नहीं लिया गया है इसलिए कौन कितना 
पाता है, यह ठीक नहं। कहा जा सकता लेकिन इसमें कोई सन्देह नहों कि विदेशी 
लोग अधिक पाते हैं और भूमि लगान की रकम और दूसरे करो से दस गुना 
अधिक है। जब्न से विदेशी हाथों में ग्रर्थिक नियंत्रण है जमीन की कीमत हर 
वर्ष बढ़ती जाती है क्योकि कहावत भी तो है कि “घन चालाक व्यापारी बनाता 
है |? विदेशी आबादी क्षेत्र में जमीन कम दर में खरीदी जाती है और अधिक 
दर पर बेची जाती है। इन तीन तरीकों से रियासती क्षेत्र में बसने वाली चीनी 
जनता पालाना चालीस या पचास करोड़ से कम का धाद नहीं उठाती है | 
इतना ही नहीं, चीन में अ्रनगिनत विदेशी कम्पनियाँ और विदेशी 
नागरिकः्व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहे हैं, जिन्हें समझौते से प्राप्त 
खास रियायते हैं और ये लोग हमारे अधिकार को दिन-दहाड़े लूठते हैं | इस 
तरीके से जे। हवनी होती है उसका अन्दाजा लगाना तो और कठिन है। 
लेकिन अकेले दक्षिणी मंचूरिया रेलवे कम्पनी के हिसाब को देखे तो पता 
चलता है कि उसे पाँच करोड से भी अधिक की आमदनी होती है। विभिन्न 
प्रकार के विदेशी व्यवसाथों की सम्मिलित आमदनी तो सैकड़ो करोड़ होगी | 
लेकिन अभी एक प्रकार की हानि पर विचार करना बाकी ही है और 
वह है सटटेबाजी के व्यासाय की | रियायती क्षेत्र में रहने वाले विदेशी चीनी 
जनता की कमजोर प्रवृत्ति-लोम-से फायदा उठाते हैं और हर रोज सट्टेबाजी 
के छोटे-छोटे अवसर उपस्थित करते हैं। हर कई साल के बाद यहाँ खेलने 
का एक बडा अवसर प्रदान करते हैं जिससे चीनी जनता के जुआ खेलने 
की प्रवृत्ति को और प्रोत्साहन मिलता है। हर सट्ठेबाजी के अ्रवसर पर रबर 


२३७ जनता के तीन सिद्धान्त 


के बाजार आदि में चीनी लोगों ने लाखो की द्वानि उठाई है। साधारण 
सद्टेबाजी में नाश होने वाली रकम अन्त में बहुत अधिक हो जाती है। 

विभिन्न थुद्ध के हरजाने ( २५ करोड़ टेल जापान को सन्‌ श्८ू६४ ई० 
का और ६० करोड टेल विदेशी शक्तियों को सन्‌ १६०० ई० का ) जो हमें देने 
पडते हैं वे तो राजनीतिक और सैनिक दबाव के अंग हैं और वे आर्थिक 
नियत्रण की गिनती में नहीं रखे जा सकते आधिक नियंत्रण के सामने 
हरजाना तो क्षणिक और एकदम नगण्य है। केवल चीन में ही नहीं बल्कि 
पहले के हमारे श्रधिक्षत क्षेत्रों ( जो अ्रब विदेशियों के पास हैं ) और प्रवासी 
चीनियो की हानि को देखे तो फिर उसकी गिनती और अश्रम्भव हो जाती है। 
यह आधिक परतंत्रता कितनी भयानक है ! 

सोराश यह है कि हमसे छीन कर लिये गये अधिकार और रियायतो का 
मूल्य अगर रुपये मे आका जाय तो वह यों होगा :--(१) ५० करोड डालर 
का विदेशी माल, (२) १० करोड डालर की आय हमारे म॒द्रा बाजार में 
विदेशी कागजी नोगे की चलन, विदेशी बैंको द्वारा हुए्डी 'भजाने का बदथ? 
ओर हमारी जमा की हुई रकमो के सूद से, (३) १० करोड़ से अधिक डालर 
जहाज द्वारा माल ढोने का किराया, (४) ४० या ४० करोड डालर विदेशी 
आबादी और उन्हें सुपुर्द किये क्षेत्रों से होने वाले टैक्‍स, भूमि लगान, और 
भूमि-बिक्री से, (५) १० करोड डालर खास रियायत और ब्यापार से, 
(६) करोड डालर सदटेबाजी तथा अन्य तरह के जुण्बाजी द्वारा | 'इन छः 
प्रकार के ग्राथिक नियत्रण से हमे एक अरब बीस करोड डालर सालाना से 
कम की हानि नहीं उठानी पडती है। अगर इसे रोकने का हमने प्रध्न्ध नहीं 
किया तो यह हानि सालो साल बढ़ती ही जाएगी। स्वतः इनमें कभी नहीं 
होगी | चीन दिवालियेपन की हालत में पहुँच चुका है ओर अगर हमने इसे 
नहीं बचाया तो आधिक नियत्रण क्रमशः हमारे राष्ट्र को समाप्त कर देगा 
ओर हमारी नस्ल को भी बरबाद कर देगा | 

चीन के चरम उत्कर्ष काल में उसके अड़ोस-पडोस के राष्ट्र उसे सालाना 
खिराज भेजते थे ओर सालाना राजकीय दरधार में आकर हाजिरी बजाते थे | 
यद्यपि इस सालाना खिराज की आप दस लाख डालर से कुछ ही अधिक 
होती थी लेकिन उसे हम अपने देश के लिए बडी इज्जत की बात समभते थे। 
जब चीन के सु ड_ राजवश३ ९ का पतन हो गया और चीन को कीब तातार 
लोगो के यहाँ खिराज देना पड़ा तो यद्यपि खिराज की रकम दस लाख डालर 


३०, सन्‌ ६६०-१२७६ ई ० | 
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ही थी पर हम उसे अपने देश की बेइडजती समझते थे। लेकिन अब हम सालाना 
एक अरब बीस करोड की रकम विदेशियो को खिराज में देते हैं यानी दस 
वषों में बारह अरब | इस तरह की आर्थिक दासता, इतनी बडी खिराज हस 
स्वप्त में भी नहीं सोचते थे और अ्रमी भी उसे स्पष्ट हूप से नही देख पाते हैं । 
इसीलिए, हम इस भयंकर लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं। अगर एक अरब 
बीस करोद रकस की यह खिराज हमारी राष्ट्रीय आय होती तो कौन सा काम 
हम इससे नहीं कर सकते १ हमारा समाज कितनी प्रगति कर जाता १ केकिन 
इस आधिक प्रभुत्व और प्रतिवर्ष होनेवाली हानियो के कारण हमारा समाज 
प्रगति नहीं कर रहा है ओर साधारण जनता की जान के लाले पड रहे हैं। 
लाखों सैनिक अगर हमें मारने को तैयार हो तो वह अच्छा है परन्तु ग्रकेला 
आधिक नियत्रण उससे कही गया-गुजरा है| एक तरफ विदेशी साम्राज्यवाद 
इस आधिक दासता का पृष्ठपोषण करता है. और दूसरी तरफ हर रोज चीनी 
जनता के जीने की समस्था विकट होती जा रही है। बेकारी दिनों दिन बढ़ रही 
है और जिसके फलस्वरूप देश की शक्ति धीरे-धीरे कमजोर पडती जाती हे । 

गत सो वर्षा से चीन जनसंख्या की समस्‍या से पीडित है। चीन की 
जनसख्या नहीं बढ़ रही है जबकि दूसरे देशों की आबादी तेजी से बढती 
जाती है। अ्रत्र हम राजनीतिक और आपिक प्रश्ुुत्व से भी पीडित हैं। अगर 
इन तीनो नियत्रणों से बचने का अभ्रभमी भी हम कोई उपाय न कर सके तो 
अगली शताब्दी म हमारा देश समाप्त हो जाएगा, हमारी जाति नष्ट हो 
जाएगी चाहे देश का क्षेत्रफल कितना ही बडा और इसकी आधवादी कितनी 
भी अधिकब्ययों न हो । हमारी चालीस करोड की जनसंख्या अमर नहों है | 
जरा लाल नस्ल के आदिनिवासियों की ओर ध्यान दीजिए | पहले ये सम्पूर्ण 
अमेरिका में छाए; हुए थे पर आज लुप्त हो गए। अरब जब हम राजनीतिक 
प्रभुत्व की मयकरता और उससे भी खतरनाक आिक नियत्रण को समझते है 
तो हम डींग नहीं हॉक सकते कि हमारी चालीस करोड की आबादी आसानी 
से नहीं मिटाई जा सकती है। चीन ने अपने कई हजार वर्षों के इतिहास में 
एक साथ और एक ही समय कभी भी इस प्रकार की तीन शक्तियों का बोक्त 
नहीं उठाया है। चीन जाति के भविष्य के लिए हम इस बोक को उतारने 
का ज़रूर कोई रास्ता निकालें । 

फरवरी ३, १६२४ 


तीसरा व्याख्यान 


राष्ट्रीवा वह अमूल्य सम्पत्ति है जो किसी राज को विकासोन्मुख करती 
है और किसी भी राष्ट्र को अपना अस्तित्व बनाये रखने में समर्थ बनाती है। 
आज चीन ने इस अमूल्य सम्पत्ति को खो दिया है। क्यो १ इस प्रश्न का 
उत्तर देना और इस बात की छानबीन करना ही आज का मेरा विषय है कि 
क्या वास्तव में हमने राष्ट्रीय भावना खो दी है ! 
मुझे तो ज्ञात होता है कि हमने राष्ट्रीय भावना आज नहीं बल्कि 
शताब्दियो से खो दी है। जरा उन क्रान्ति विरोधी निबन्धों की ओर ध्यान 
दीजिये जो क्रान्ति के पहले प्रकाशित हुए थे। सब में राष्ट्रीयता का विरोध 
किया गया था। सैकडो वर्षों से चीन से राष्ट्रीय भावना मर चुकी है। इस 
काल के साहित्य में मुश्किल से कही एक आध शब्द राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में 
मिलेगा । वह केवल माचू सरकार की प्रशसा से भरा पडा है। जेसे ५धर्म 
परायण मांचू, “दया के अवतार और गुणशील”, हम आपकी उपज खाते 
हैं ओर आपकी जमीन पर रहते हैं आ्रादि। किसी ने भी भांखुओं के विरुद्ध 
कुछ कहने का साहस नहीं किया । यहाँ तक कि हाल के वर्षों में जबसे ऋत्ति- 
कारी भावनाओं का उदय हुआ है अपने मुंह मियां मिद्ठ, बनने वाले पंडित 
आर विद्वान प्रतिदिन मांचू सरकार के पक्ष में बोला करते हैं | हम जबकि 
टोकियों से “मिन्‌ पावृ? ( दैनिक जनता ) का प्रकाशन कर राष्ट्रीय भावना 
का प्रचार करते थे तो उनका जो इस सिद्धान्त पर हमसे वाद-विवाद किया 
करते थे, कहना था कि मांचुओं के चीन पर अधिकार करने पर भी हमारी 
जाति गुलाम नहीं हुईं; क्योकि चूंकि मिड वंश (सन्‌ १३१६८-१६४४ ई० ) 
के सम्राद्‌ ने मांचुओं को लुझ_हु ( जेनरल ) की उपाधि देकर चीन पर राज्य 
करने का अधिकार प्रदान किया था। अतएव यह कहना ठीक नहीं है कि 
उन्होंने मिड बंश के तझ्ते को उल्लठ दिया बल्कि उन्होंने तो वशक्रमागत राज्य 
पर ही अधिकार किया; यद्यपि यह सच है कि वे एक नये वंश के थे पर वशं- 
परिवतन से राष्ट्र गुलाम तो नहीं हुआ |! हाँ; चु गी का भूतपूर्व इन्सपेक्टर 
जेनरल मिस्टर हा भी तो आधिक बोड' का मन्नी था। अगर वह चीन को 


3. रॉबट हाट सन्‌ १८६३ ई० में चुंगी का इन्सपेक्टर-जेनरल नियुक्त 
किया गया था | 
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दखल करने के लिए. आता और सम्राद बन बैठता तो क्या हम कहते कि 
चीन गुलाम राष्ट्र नहीं है ! इन आलोचकों ने मांचू सरकार को बनाये रखने 
के लिए. केवल आकर्षित शब्दों का ही जाल नहीं फेलाया बल्कि माचू सम्राद 
की रक्षा के लिये ओर चीनी जनता की राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए 
धपाव्‌-हुआ -ताड ! नामक एक राजपक्षपाती संस्था का सगठन किया। इस 
बात को ध्यान में रखिये कि राजपक्षपाती लोग मांचू जाति के नहीं थे बल्कि 
सबके सब चीनी ही थे और उनके विचारों का सबसे अधिक स्वागत विदेश 
में रहने वाले चीनियों में हुआ | बाद में जब क्रान्तिकारी भावनायें अधिक 
फैलने लगी तो इन बाहर बसे हुये चीनियो ने मी धीरे-धीरे क्रान्ति के समर्थन 
के पक्ष में अपना रुख परिवर्तन किया और प्रवासी चीनियों में क्रान्तिकारी 
सस्थाये सगठित हुईं | 


“हुड_मन्‌ सान्‌-हो हुई! नामक संस्था (जो चठडः ताड_ भी कहलाती थी) 
उन संस्थाओं में से एक थी जिसका उद्देश्य माचू सरकार का विरोध करना 
ओर मिछ_ राजकुल की पुनः स्थापना करना था। इसकी राष्ट्रीय भावना 
अत्यन्त ही उग्र थी। लेकिन जब्र राजपक्षुपाती भावनाओं का प्रवासी चीनियों 
में प्रचार हुआ तो ये सस्थाये भी राजपक्षपाती हो गई और उनका उद्देश्य 
केवल “महान्‌ पवित्र! ( माचू राजवश ने यह उपाधि ली थी ) सम्राद को ही 
चीन की गद्दी पर बनाये रखना हो गया | राष्ट्रीय सस्थाओ का 'राजपक्षपाती 
सस्थाञ्रों के रूप में बदल जाना ही इस बात का द्योतक है कि चीन ने पूर्णतः 
राष्ट्रीय भावना खो दी थी । 


जब हम इन गुप्त क्रान्तिकारी समितियों के सबंध में चर्चा कर रहे है 
तो पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में भी कुछ जरूर जान लेना चाहिये | ये 
समितियों माचू सम्राद खाड शी * (१६६१-१७२२ ई० ) के समय बडी शक्ति 


२. सन्नाद का असल्ली नाम पेल चु था| खाड, शी उनके राजत्वकाल 
की उपाधि दे । चीन में प्रथा यह थी कि जो सन्नाट गद्दी पर बैठते थे वे अपने 
राजत्वकात्य के समय को बतल्ाने के लिए पक नाम रख लेते थे । जैसे सन्नाट 
पक सु ने सन्‌ (१६६१-३७२२ ई० तक राज्य किया ओर उन्होंने अपने इस 
काज़् के लिए खडःशी नाम रखा | बाद में ल्लोग सम्राट का नाम भी न लेकर 
राजत्वकाल का नाम करते थे। 
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शाली थीं। जब घुन्‌-च3 ने मिड राजकुल को खतम कर अपने को चीन का 
सप्राद घोषित किया तो मिड राजकुल के समय के राजभक्त मभन्री ओर 
विद्वान लोग हर जगह उसके विरोध में उठ खड़े हुए | यहाँ तक कि खाड 
शी के राजत्वकाल के प्रारम्मिक वर्षों में विरोध जारी था और माचुओ द्वारा 
पूर्णरूप से चीन अधिकृत नहीं किया गया था | खाड_शी के राजजकाल के 
अन्तिम वर्षों मे जब कि मिंड_राजकुल के वृद्ध अनुभवी लोग भीरे-धीरे समाप्त 
हो गये तो उम्र राष्ट्रादियो के एक दल ने यह अनुभव कर कि उनके दिन 
लद चुके हैं और उनके पास इतनी शक्ति नही बची है कि मांचू सरकार से 
लोहा हो सके, गुप्त क्रान्तिकारी समितियाँ संगठित करने की एक थोजना बनाई | 
ये दूरदर्शी तथा दृढ़ निश्चय बाले थे और उनके पास समाज को देखने की 
पैनी निगाह थी | ठीक उसी समय जब कि वे विभिन्न समितियों का सगठन 
कर रहे थे सम्राद खाड शी ने पो शुए हुड_ चु४ परीक्षा का प्रवत्त न किया, 
जिससे मिड_राजकुल के समय के सभी प्राचीन विद्वान माच्‌ सरकार की 
नौकरी के जाल में फंस गए । उनमें से बुद्धिमानों के एक दल ने देखा कि 
राष्ट्रीय भावना को जगाए रखने के लिए, विद्वत्‌ समाज पर भरोसा नहीं किया 
जा सकता है। इसलिए वे समाज के निम्न स्तर के उन बेघर बार वालों की ओर 
भ्ुके जो नदियों और भीलों के ऊपर रहते थे | उन्होने इन आदमियों को इकट्ठा 
किया, दलो में सगठित किया और राष्ट्रीय भावनाश्रो की शिक्षा दी ताकि भावना 
सुरक्षित और स्थायी रह सके। चूंकि ये समाज के निम्न स्तर से आए हुए में से 
थे, और अपने गंवारू व्यवहार के कारण तिरस्क़ृत थे तथा अपने सिद्धान्त के 
प्रचार करने के लिए विद्वानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा नहीं*व्यवहार 
करते थे इसलिए इनके कामो ( राजकुल विरोधी आन्दोलन ) की ओर लोगा 
का बहुत कम ध्यान गया। उन मिड राजकुलपत्षी विद्वानों ने राष्ट्रीय 
आदश को सुरक्षित रखने की योजना में अपने सच्चे ज्ञान और दूर दृष्टि का 
परिचय दिया | जिस प्रकार घनी पुरुषों की सम्पत्ति शाति के समय कीमती 


२. असली नाम श-चु। उन्होंने अपने राजत्वकाल के व्विए चुन 
उपाधि रखी थी । ये चीन में मांचु राजवंश के प्रथम सम्नर'्ठ थे | इनका राजत्व 
काख सन्‌ १६४४ १६६१ हैं० तक था । 


४. यह एक राजकीय परीक्षा थी जिपमें बड़े-बड़े विद्वान सम्मिल्षित 


दोते थे । बिना इस परीक्षा में उत्तीयें हुए कोई किसी इकार की राजकीय 
नोकरी नहीं पा सकता था | 
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लोहे के सनन्‍्दूको में रखी रहती है और जब वे देखते हैं कि लुटेरों ने घर पर 
धावा किया है तो इस बात से डर कर कि सबसे पढिले तो कीमती सन्दूक 
थे तोड़े जायेगे अपने खजाने को ऐसी जगह गाड देते है जहाँ किसी को 
सन्देह भी नही हो सकता है कि खजाना गडा है। भयानक विपत्ति के समय 
तो वे अपगी श्म्पत्ति को गठी से गठी जगह डाल देते हैं। ठीक इसी , 
प्रऊार मिड_ राजकुलपक्षी विद्वानों ने चीन को सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के 
लिए रमाज के तबथस गेंवारू शोर निम्न स्तर को चुना | इस प्रकार, माचू 
राजवश गत दो शताब्दियों में कितना भी स्वेच्छाचारी क्यों न रह्य पर राष्ट्रीय 
भावना इन गुप्त समितियों द्वारा जबानी तौर पर एक से दूसरों के पास 
फैलती रही और मरने नहीं पाईं। जब कि “हुड मन! सस्था माचू 
राज्य को उल्लः कर मिड_ राजा की पुनः स्थापना करना चाहती थी तो उसने 
बुद्धिजीवियो के बीच राष्ट्रीय भावना क्‍यों न फेलाई और साहित्य निर्माण कर 
उस भावना को आने वाली सन्‍्तान के लिए क्यो न छोड दिया जैसा कि 
प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प मा छिएन्‌" ने कहा है कि “उन्हे प्रसिद्ध पहाडों में जमा 
कर दो और योग्य अदमियो के नाम बसीयत कर दो १? चूँकि मिड राजकुल- 
पक्षी विद्वानों ने देखा कि माचू सम्राद परीक्षा प्रणाली का प्रवर्तन कर रहे है 
ओर बुद्धिमान तथा पढ़े-लिखे सत्र लोग इस प्रणाली के जाल मे फस रहे हैं 
तो उन्हाने समझ लिया कि बुछ्धिजीयी वर्ग पर भरोसा नही किया जा सकता 
है और “खजाना प्रसिद्ध पहाडो में जमाकर योग्य आदमियों के नाम उसकी 
वसीयत नहीं की जा सकती है ।! इसलिए समाज के निम्न स्तर में ही छिपाना 
चाहिये। अ्रतः उन्होंने गुप्त समितियों का निर्माण किया जिनका सगठन और 
दीक्षा बहुत सादी और ग्रहण करने योग्य थी। और उनके ऊपर ही राष्ट्रीय 
भावना को सुरक्षित रखने का भार दिया--लिखित साहित्य द्वारा नहीं बल्कि 
मौखिक भाषा द्वारा। इसलिए अब हमारे लिए उन संस्थाओं की उत्पत्ति के 


४. ये द्वानू राजवंशी के समय के इतिहासकार थे । इनका समय ईँ० पू० 
१४४६-८६ तक माना जाता हे | इन्होंने ध्ाचीन कात्न से अपने समय ठक का 
सम्पूर्ण इतिद्दास लिखा जो एक सो तीप जिकदों में ६ और तीन इजार वर्षो” 
के बीच हुए सभी प्रसिद्ध आदमियों की जीवनी भी इस इतिद्ास में दी | इनकी 
खोज और राय इतनी ढोस ओर ब्विखने को शेत्वी इतनी अच्छी हे इनको गिनती 
स्खार के आदर्श इतिद्ासकारों में झ्ोती है । इन्दंनि भपनी प्रसिद्ध किताब 
४७ ई० पू० समाप्त की थी । 
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इतिहास की छानबीन करना कठिन हो गया है क्योंकि उन सस्थाओं के संबंध 
में हमें केवल छोटी-छोटी कहानियाँ मोखिक परम्परा से मिली हैं। अगर 
सस्थाओ के पास लिखित साहित्य भी रहता तो भी छियेन्‌-लुड_( सन्‌ १७३४ 
१७६५ ६० ) के राजत्व काल में वह समाप्त कर दिया गया होता । 

खाड_शी और युझ चेड $ के राजत्व काल में भी राजकुल विरोधी 
आन्दोलन बहुत जोरों का था और सरकार ने इसके विरुद्ध बडी-बडी पुस्तकों 
का प्रकाशन कराया था जैसे ताइ-इ-चिओ-मि-लु | इन पुस्तको में माचू 
सरकार का विरोध नहीं करने की सिफारिश इस आधार पर की गईं थी कि 
धुन पूर्वी बर्बर थे तथा वन्‌-वाड * पश्चिमी बर्बर, इसलिए, यद्यपि मांचू भी 
बर्बर हैं तो भी चीन के सम्राद हो सकते हैं । इससे कम से कम खाडः -शी और 
युझ चेड_ की ईमानदारी का पता तो चलता है कि वे लोग अपने को माचू 
नस्ल का स्वीकार करते थे। लेकिन छियेन-लुड_के राजत्व काल में मान्‌ और 
हान्‌ ( मॉचू और चीनी ) शब्दों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, इतिहास मे 
सशोधन किया गया, सुडझ और मगोल था मिड_ और मांचू से सम्बन्ध रखने 
वाली बाते निकाल दी गई और मांचू, ठुन ओर तातार से सबधित सभी इतिहास 
बुरे बनाये गये, नष्ट कर दिये गये और उनका रखना या पढ़ना रोक दिया 
गया | गैरकानूनी किताबें लिखने या पढ़ने के कारण कितनों को अपने 
जीवन से हाथ धोना पडा और इस प्रकार साहित्य में राष्ट्रीय मावना जो 


६. इनका असद्दी नाम श चुड़ था | ये चीन में मांचू राजवंश के दोसरे 
सम्राट ( सन्‌ १७२३--१७ ३४ ६० ) थे। इन्होंने अपने राजत्व काठ के लिए 
सुडचेछ नाम रखा था। 

७, पुरा नाम यू घुन था । ये चीन के श्रागएतिद्ासिक कात्न के सम्राद थे 
झोर इनका समय ई० पू० २२४४--२२०६ माना जाता है। इन्होंने धर्मपूर्वक 
राज्य कर स्वेच्छा से योग्य आदमी के लिए राजगद्दो छोड़ ढी थो। इसक्निए 
इनका राजत्वकात्ष स्वेष्छा से राजगदी छोड़ने का कात्न कहद्दा जाता है | ये चीनी 
इतिहास में आइश समप्नाठ माने जाते हैं | 

८, वन्‌ वादः षाडः राजदंश (१७६६-११२२ हे० पू० के भ्रन्तिम सम्राद के 
राज्य में एक ब्यूक थे । अम्तिम सम्राद_ बड़ शिन्‌ (११५४-११२२ ई० पू०) ने 
इन्हें इसी अपराध में जेल्ल में बंद कर दिया था। अपने सात वर्षों के कारावास 
जीवन में इन्होंने इचिड ( परिवर्तेव के कानून ) नामक पुस्तक की व्याख्या 
की । ये बढ़े विद्वान भोर आदर्श ड्यूक थे । 
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जीवित थी वह भी नष्ट कर दी गई। भाचू राजत्वकाल के मध्यमाग में 
“हुड_ मन! गुप्त समिति ही एक ऐसी संस्था बच रही थी जो राष्ट्रीय भावना को 
जीवित रखे हुये थी | 
जब हुल शिउ-छुआन्‌" ( थाई चिड_ विद्रोह का नेता ) ने विद्रोह का 
मंडा खडा किया तो हुझ_ मन्‌ समिति के सदस्यों ने उनका साथ दिया और पुनः 
एक बार राष्ट्रीयता की लददर फैल गई | इस बात को ध्यान में रखना चाहिये 
कि हुड -मन्‌ नाम हुआ शिव-छुथ्वान्‌ के नाम पर नहीं है बल्कि सम्भवतः या 
तो चु हुआ वु या चु हुई चु ( जिनके नायकत्व में खाड शी के राजत्व-काल 
में बिद्रोह हुआ था ) के नाम पर से पडा है। हुड शिउ-छुआन, के पतन 
के बाद राष्ट्रीयता की धारा फौजी और स्वेच्छाचारी घुमक्कड़ों के बीच से 
बहती रही। उस समय की फौज शिक्षाड_ ( हुनान्‌ प्रान्त की नदी ) और 
हुआइ नदी (अड हवइ प्रान्त की नदी ) ठुकडी ( डिमिजन )--पमितियो 
के अधीन थी और आज की चड_पाड तथा टुड पाल समितियाँ 
उसी काल कीं सैनिक समितियों से निकली हैं। मिडराजपक्षी विद्वानों ने 
ष्ट्रीयवा की भावना निम्न वर्ग के लोगो द्वारा फेलाई लेकिन निम्न वर्ग 
के लोग नासमझ ये और नहीं जानते थे कि इस भावना से कैसे लाभ उठाया 


लानत -पननान+कमनगट।ल मनन, 


& ये क्वाड तुड प्रान्त के हुआ जिले के रहने वाले थे । इनके नायकत्व 
में इंसाईघर्म के मंडे के नोचे थाह पिडः विद्रोह मांचू सम्राट के विरुद्ध पारस्भ 
हुआ । यह विद्रोह सन्‌ १८२९ ई० में भारम्भ हुआ | कुछ ही वर्षो में पंद्रइ 
प्राल्तों ने इनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया ६ इन्होंने १८०५३ ३० में नानकिडः 
दखद्थ कर उसे अपनी राजधानी बनाई भर थाई पिडः थिएन्‌क्ो ( महान 
शांति का स्वर्गीय राज्य ) नामक राजकुल की स्थापना की ओर स्वयं थिएन 
वाढः ( स्वर्गीय राजा ) की उपाधि ली । इन्होंने क्गभरा नो वर्षो तक आधे 
चीन प्र शासन किया | इस का में मांचू सनम्नाट की द्वालत दिन प्रति 
दिन सराब होती जाती थी और जगह-जगद्द विद्रोह हो रहे थे । पहिले मांचू 
सतन्नाट थाई पिछ_ विद्रोह दुबआाने में एकदम असमर्थ रहे। पर अन्त में एक 
अंगरेज जेनरल् गोरढोब ( (+070070 ) और चड को-फ्रान्‌ नामक सेनापतियों 
के भ्रधीन चीनी सेना मांचू सम्राट कौ झोर से भेजी गई और विद्योद्द शांत 
हुआ | इस सेना ने ३८६४ हद? में नानूकिड_पुनः दुखब् किया ओर 
उसी समय हुडः शिड छुभान्‌ ने आत्महत्या कर त्शी । सन्‌ १८६६ ई० तक 
यह विद्वोह् एकदम समाप्त हो गया | 


ड््द जनता के तीन सिद्धान्त 


जा सकता है। बल्कि इसके विपरीत वे दूसरो के हाथों के खिलौने हो गये | 
हुडाः शिउ-छञ्नान के समय मिड_ राज्य को पुनः स्थापित करने की भावना 
का जब सेना में प्रचार हो रहा था तो हुडः सन्‌ समिति इस स्थिति से फायदा 
नहीं उठा सकी और बे वह ( सेना ) माँचू सरकार की नौकरी ही बजाती 
रही । निम्न घटना से मेरा कथन सिद्ध हो जाएगा । 

इसी काल में जब चो घुड_थाड_ सिन्‌वयाछ_ में विद्रोह दबाने के लिए. 
फौज्ो का संचालन कर रहे थे तो ये हान-क्वो से शिश्राड ( हुनान्‌ प्रान्त की 
नदी ) और हुआइ ( अ्रड हवइ प्रान्त की नदी ) तराशयो की बहुत बडी सेना 
के साथ याड टिज नदी को पार कर सिश्रान्‌ ( षन्‌ सी प्रान्त की राजधानी ) 
की ओर चले | उस समय पल॑ नदी** की तराई की गुप्त समितियाँ सान:हो- 
हुईं ( त्रिक संघ ) और याड गिज नदी की तराई की समितियाँ को-लाव-हुइ 
( भातु-गुरुजन-सब्र ) कहलाती थी । को-लाव हुई के नायक की उपाधि “महान्‌ 
अजगर सरदार”? थी | कोई एक महान्‌ अ्रजगर सरदार याड थ्जि की निचली 
तराई में गैरकानूनी काम कर बैठा और हानफ्वों ( हु-पह प्रान्त का एक 
नगर ) भाग गया। माँचू सदेशवाहक इस समाचार को लेकर बहुत तेजी से 
चला लेकिन को-लाबू-हुई समिति के घुडसवार उससे भी अधिक तेजी से जा 
रहे थे । जब जेनरल चो चुड_थाइ_ रास्ते मे ही थे तो उन्होने एकदिन देखा 
कि उनकी सेना अपनी इच्छा से कई मीलो की एक लम्बी कतार बना रही 
है; वे बहुत घब्डा गये । थोड़े ही दिन पहले उन्हें नयाड_सु और क्याडः सी 
प्रान्तो के बाइसरायों से सह खबर मिली थी कि कोई प्रसिद्ध लुटेरा हानक्को 
से सिश्रान की ओर भाग रहा है ओर उन्हे इस भगोड़े को 'गेरफ़्तार 
करने की आशा मिली थी। पर जेनरल चो के पास इस आज्ञा को 
तत्काल पालन करने का कोई रास्ता नहों था इसलिए उन्होंने आज्ञा को 
सरकारी कागज मात्र समक कर टाल दिया। तब उन्होंने फीज़ की लम्बी 
कतार में भग्रानक हलचल देखी ओर सभी सैनिकों को कहते सुना कि वे 
भहान्‌ ग्रजगर सरदार” का स्वागत करने जा रहे हैं। इससे जेनरल चो 
और हैरान हो गये। जब उनको पता लगा कि “महान्‌ अजगर सरदार? 
ओर कोई नहीं बल्कि वह्दी लुटेरा सरदार है जिसकी गिरफ़्तारी की आश 
वाइसराया की ओर से उन्हें मिली है तो वे और भी उद्ब्रिम हो उठे और 
अपने सिक्रे टरी से पूछा--'यह को-लावहुइ क्या है जिसके बारे में सुन रहा 


१०. बह नदी काउतुल पान्त में है। यह्ट चीन की तोन बड़ी नदियों में से 
एक है। चीनी में इसका नाम चु प्याझू है । 


राष्ट्रीयता ; तीसरा व्याख्यान ६: 


हू ओर “महान्‌ श्रजगर सरदार! और लुटेरे सरदार के बीच क्या सम्ब 
है !” सिक्रे टरी ने उत्तर दिया--हमारी सेना में साधारण सैनिक से लेकर व 
अफ़सर तक हर आदमी को-लावू-हुइ का सदस्य है और यह महान्‌ आज 
सरदार जिसकी गिरफ्तारी का हुक्म है उसी को-लाव-हुइ का नायक ८ |? 
जेनरल चो ने पूछा--“तब कैसे हम अपनी सेना को सगठित रख सकते है १? 
मंत्री ने कहा, सेना को अखण्ड रखने के लिए एक ही उपाय है कि आप 
स्वय महान अजगर बन जाइये। अगर आप नामजूर करते हैं तो हमारे 
सिनक्याड जाने की कोई आशा नहीं है ।! जेनरल चो भी इससे अच्छा 
उपाय नहीं सोच सके और इसलिए उन्होने एक खुला दरबार किया और 
हान्‌ अजगर सरदार! बनकर सभी गुप्त समितियों को अपने अधीन कर 
लिया | इससे यह स्पष्ट पत्ता लगता है कि जेनरल चो ने दुद्ध प॑ माचू शक्ति 
के बल से सिनक्याड_को नहीं शान्त किया बल्कि मिड राजपत्तपाती विद्वानों 
द्वारा प्रचारित भावनाओं के द्वारा। राष्ट्रीयता की भावना मांचू राजकुल 
के स्थापना-काल से ही सुरक्षित थी लेकिन जब चो चुड_थाड_महान्‌ अजगर 
सरदार बन कर क्रान्तिकारी समितियों की सभी आन्तरिक बातों को जान 
गया तो उसके फौजी नायकत्व को तहस-नहस कर दिया और संगठन को 
मिटा दिया । जिसके फलस्वरू। हाल की क्रान्ति के समय आन्दोलन चलाने 
के लिए,,कोई सगठित ससस्‍्था हमारे पास नही थी | हुड मनु संस्था माचू दारा 
अपने स्वार्थ-लाधन का जरिया बना ली गई थी और इस प्रकार बहुत अरसे 
से चीन की राष्ट्रीय भावना भी नष्ट हो गई। 

आज में आप लोगों से हमारी राष्ट्रीय भावना नष्ट हो जाने के कुछ 
कारण बताना चाहता हू । कारण तो बहुत हैं पर सबसे बडा कारण हमारा 
विदेशी जातियो का गुलाम हो जाना है। जब्र एक जाति दूसरी पर विजय 
प्राप्त करती है तो स्वभावतः ही वह गुलाम आदमियों के बीच स्वतंत्र विचार 
पनपने नहीं देती। उदाहरण के लिए जापान को देखिए जिसके अधीन 
कोरिया है। वह कोरिया निवासियों का मन बदलने के प्रयत्न में है। कोरिया 
की पाठशाला की पावठ्य-पुस्तकों से सब प्रकार की राष्ट्रीय भावनाये एकदम 
से निकाल दी गई है । इसलिए अब से तीस वषों के अन्दर कोरिया के बच्चे 
यह भी नहीं जान पहऐँगे कि कोरिया नाम का देश है और वे कोरिया-निवासी 
हैं। किसी समय मचूरिया का भी हमारे प्रति ऐसा ही मनसूबा था । विजेता 
विजित की इस अमूल्य सम्पत्ति को नष्ट करने की कोशिश करते हैं । इसी 
खयाल से माचुओं ने बड़ा ही धूत्त तापूर्ण तरीका अखि्तियार किया था | 

हि 


पू० जनता के तीन सिद्धान्त 


खाडः -शी ने कुछ किताबों पर प्रतिबन्ध लगा दिया लेकिन राष्ट्रीय भावना 
को कुचलने में छियेन-लुड, और भी अधिक धृत्त निकला | खाड शी ने 
कहा कि उसका जन्म चौन का सप्राद होने के लिए ही स्वर्ग से हुआ है । 
इसलिए, लोगो को स्वर्ग का विरोध नही करना चाहिये। लेकिन छियेन-लुड' 
ने मांचू और चीनी जाति के बीच के सभी भेदों को मिश्र दिया । जिसके 
फलस्वरूप उसके बाद अधिकाश बुद्धिजीवीवर्ग के अन्दर राष्ट्रीय जागरुकता 
रही ही नहीं । वह तो निम्न स्तर के लोगों को ही वसीयत में मिली थी | 
लेकिन यत्रपि वे जानते थे कि उन्हें तातार लोगों को मारना चाहिये पर क्‍यों, 
यह वे नहीं जानते थे । इस प्रकार माचू लोगों की धूत्त बाजी के कारण सैकडो 
यर्षों से चीन की राष्ट्रीय भावना लुप्त हो गई है । 

प्रथम तो चीन की राष्ट्रीयता विदेशी शासन द्वारा कुचल दी गई, 
लेकिन चीन के अलावे और भी तो गुलाम देश हैं। पहुदियों ने अपना देश 
खो दिया है। ईसा मसीह के जन्म के पहिले ही वे गुलाम हो चुके थे | जब 
ईसा मसीह अपना मत ग्रचार कर रहे थे तो उनके अनुयायियों ने उन 
क्रान्तिकारी के रूप में देखा और चाह्य कि वे क्रान्तिकारी नेता बने | वे 
पयहृदियो के राजा! कहलाये। एक बार दो अनुयायियों के मा-बाप ने 
ईसामसीह से विनती की--प्रभो ! अगर आपकी इृच्छापूर्ण हो तो हमारे 
बड़े बेटे को आप अपनी बॉई और और दूसरे बेटे को दाहिनी ओर जगह 
दीजियेगा |” यह चीन सम्राट के बॉये ओर दाहिने बैठने वाले प्रधान मंत्रियों 
जैसा है। उपयुक्त कथन से यह पता चलता है कि अनुयायियो जे ईसा मसीह 
को क्रान्तिकारी समझा था। यह सम्भव है कि ईसामसीह के धर्म में कुछ 
राजनीतिक क्रान्ति की भावनायें हो पर उनके शिष््यो मे से एक ने यह सोच 
कर कि राजनीतिक क्रान्ति का काम असफल हो गया गुरू से विश्वासघात 
किया । वह यह नहीं समझ सका कि अपने देश को स्वर्गीय राज्य कहनेवाले 
ईसा मसीह धार्मिक क्रान्तिकारी थे। इसलिए यद्यपि उनका (यहूदियो का ) 
राज नष्ट हो गया है परन्तु ईंसा मसीह के समय से ही यहूदी जाति अब तक 
बनी ही हुई है | या भारतवर्ष को ही देखिये | यह भी तो एक गुलाम देश है 
परन्तु उसकी राष्ट्रीय भावना विदेशी शासकों द्वारा चौन के समान जह़दी 
से नहीं समाप्त की जा सकी है। या पोलेए्ड को--जो एक सौ वर्षो तक गुलाम 
था पर उसकी राष्ट्रीय जागृति अमि८ है। इसलिए यूरोपीय युद्ध के बाद पोल 
लोगों ने अपने राज की पुनः स्थापना की और इस समय वह यूरोप के दूसरे 
था तीसरे दर्ज की शक्तियों के अन्दर गिना जाता है। 


राष्ट्रीयता ; तीसरा व्याख्यान थू 


इस प्रकार तुलना करने पर चीन जुडिया, हिन्दुस्तान और पोलेश्ड की 
तरह ही पराधीन दिखाई पडता है। पर इन राष्ट्री ने अपनी राष्ट्रीयता क्यो 
नहीं खोई है जब्र कि चीन का राष्ट्रीय अभिमान दो युगो की पराधीनता में ही 
समास हो गया है ! यह बहुत विचित्र बात है और इसके कारणो का अध्ययन 
बडा ही मनोरजक है | पराधीन होने के पहले चीन की जनता बडी सुसंसकृत 
थी और चीन एक शक्तिशाली राज था। हम अपने देश को “भव्य राष्ट्र! 
'पाणिडत्य और उच्च विचारों का स्थान! के नाम से पुकारते थे और दूसरे 
देशों को असभ्य समझते थे | हमारी धारणा थी कि हमारा राष्ट्र संसार के मध्य 
में स्थित है और इसलिए हमने इसका नाम “मध्य देश” रखा था। पराधीन 
होने से पहिले निम्न कथन चीन के लिए प्रसिद्ध थे ;---महान संयोजक, 
आकाश में एक ही सूर्य है और पथ्वी पर एक ही सम्राद है, सभी राष्ट्र 
के भद्र पुरुष रत्न जडित राजमुकुट के सामने सिर भ्रुकाते हैं !! उस समय 
चीन की राष्ट्रीयता धीरे-धीरे विश्व-नागरिकता के रूप में परिणत हो रही थी 
और आने वाली पीढ़ी दूसरी जाति को दबाने के लिए साम्राज्यवाद का 
तरीका अख्तियार कर रही थी। द्वानू राजकुल के चाड_पो-वाड.११ और 
पान्‌ तिड, युआन्‌*१*९ ने तीस राज उसी तरह से नष्ट कर दिए थे जिस 
प्रकार ईस्ट इडिया कम्पनी के मैनेजर क्लाइव ने कोशियों भारतीय राजों को 
अपने अधिकार में कर लिया था | हजारो वर्षों तक चीन विश्व-विजयी बनने 
की चेष्टा में था और एशिया के सभी छोटे-छोटे राजों को अपने अधीन कर 
लिया था | लेकिन ।यूरोपीय लोगो की तरह चीन की विजय-परणाली उतनी 
निर्दय नहीं थी। चीन ने दूसरों को प्रभावित करने के लिए. शान्ति का रास्ता 
अपनाया था जो 'राज धर्म? कहाता था, जिसमें अपने शासन के श्रन्दर 
कमजोर और छोटे राजो को लाना था। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें 
तो हम देखे गे कि चीन ने अपनी राष्ट्रीय भावना क्‍यों खो ढी और क्यो तीन 
सौ वर्षो की गुलामी में ही उसका राष्ट्रीय अमिमान लुप्त हो गया जब कि दूसरी 
जातियाँ जैसे यहूदी दो हजार वर्षो से अपनी राष्ट्रीय भावना बनाए हुए है| 

_ ॥३. इनका असली नाम चाठ छिपुन्‌ था। ये द्वान्‌ राजवंश के जेनरक 
थे। इन्होंने ही तुर्किस्तान को दखल किया था। चौन वालों को भारत के 
संबंध में बतख्बाने वाले ये सर्व प्रथम व्यक्ति थे । 

१२, इनका असली नाम पान्‌ चाव्‌ था। ये द्वान्‌ राजवंश के जेनरल 

थे | तुकिस्तान दखल करने में इनका भी बहुत बढ़ा हाथ था। ये चाडः छिफुन्‌ 
से लगभग २०० वर्ष बाद हुए थे । ड़ 


पर जनता के तीन सिद्धान्त 


कारण का अ्रध्ययन करना बीमार आदमी की जॉच करने के समान 
है | आदमी को कोई भी बीमारी क्यो न हुईं हो उसका अ्रस्वस्थ शारीरिक 
सगठन या बीमार होने के पहए। के किसी प्रकार की कमजोरी या खराबी में 
रहता है। सावभौमिकता (80ए७/८।८ १9) खोने के पहिशे ही चीन के 
शरीर में रोग के कीटाशु मौजूद थे इसलिए जैसे ही दूसरो का उस पर अधि- 
कार हुआ उसका राष्ट्रीय साहस नष्ट हो गया | अ्रस्पष्ट कारण तो यह है कि 
चीन ग्रेट ब्रिटेन और क्रान्ति के पहिल के रूस जैसे ससार के शक्तिशाली 
राजों के समान ही हजारो वर्षों तक साम्राज़्यवादी राष्ट्र रह्य है। चीन का 
प्राचीन साम्राज्यवाद सम्मवतः ग्रेट ब्रिठेन के उन्नतिशील आधुनिक सामप्नाज्य- 
बाद से भी बढ़ चढ़ कर था। 

इगलेण्ड और रूस में बुद्धिजीवियों द्वारा एक नये सिद्धान्त “विश्व 
बन्धुत्व” का प्रचार हो रहा है जो राष्ट्रोमता का विरोध इसलिए करता है कि 
यह सिद्धान्त संकीर्ण ओर अनुदार है। इन दिनो इगलैण्ड और पहल से रूस 
तथा जर्मनी एवं हमारे यहाँ के नव सस्क्ृति के प्रचारक आधुनिक थुवक इस 
नये सिद्धान्त का प्रचार करते है और राष्टीयता की निंदा करते हैं | मैंने 
नवयुवकों को बार-बार कहते सुना है कि सान्‌ मिन्‌ (जनता के तीन सिद्धान्त) 
सिद्धान्त आधुनिक समय में लागू नहीं होता है| सब से आधुनिक ओर श्रच्छा 
“विश्वबन्धुत्व” का सिद्धान्त है। क्‍या सचमुच में बात ऐसी ही है १ त़ब्र ज्यों 
ही चीन पराधीन हुआ क्यो उसने अपनी सारी राष्ट्रीय भावनाये खो दी ? विश्व 
बन्धुत्व वैसा ही है. जैसा कि दो हजार वर्ष पहिले चीन के विश्व साम्राज्यवाद 
का सिद्धान्त था | जब हम इस सिद्धान्त की छानबीन करते हैं तो हम उसे 

छा पाते हैं या नहीं ! सिद्धान्त की दृष्टि इसे हम एक अच्छा सिद्धान्त कह 

सकते हैं। चीन के बुद्धिजीवी वर्ग इस पर विश्वास भी करते थे फिर भी माचू 
चीन की सीमा पार कर गये और सारा राष्ट्र गुलाम हो गया | खाड शी विश्व 
बन्धुत्व की बात करता था और कहता था कि घुन पूर्वी बर्बर थे और वन्‌ वाड_ 
पश्चिमी बर्बर और जब पूर्वी तथा पर्छिमी बर्बर चीन के सम्राद हो सकते हैं 
तब बबर और हुआ शिक्षा (चीन का प्राचीन नाम) में कोई अन्तर नही है । 
किसी सिद्धान्त को बिना व्यवहार में लाए उसकी अच्छाई बुराई का पता 
नहीं चल सकता | कोई सिद्धान्त अगर हमारे लिए और संसार के लिए 
व्यावहारिक है तो अच्छा है; अगर अ्रव्यावह्रिक है तो अ्रच्छा नहीं है। 

वे राष्ट्र जो दूसरों पर विजय पाने के लिए साम्राज्यवादी रास्ता अपनाए 
हुए हैं और जो समस्त ससार के ऊपर अपना एक़ाधिपत्य बनाए रखना 


राष्ट्रीयता ) तीसरा व्याख्यान पूरे 


चाहते हैं वे ही विश्वबन्धुत्व का प्रचार करते हैं और चाहते हैं कि संसार 
उनका साथ दे | खीन भी किसी समय संसार पर एकाधिपत्य जमाना चाहता 
था और सब राष्ट्री से ऊपर रहने की इच्छा रखता था; इसलिए उसने भी 
विश्व अन्धुत्व स्वीकार किया था | चूंकि साधारण जनता इस विचार से 
प्रभावित हो गई थी इसलिए भिना विरोध के माचू लोग महान्‌ दीवार को पार 
कर आए और चीन का पतन हो गया | माचू लोग बहुत थोडी सख्या--एक 
लाख से अधिक नहों--में आए थे | ये थोड़े से लोग कैसे करोडो आदमियो 
को 'जीत सके ? क्योकि उस समय की अधिकाश चीनी जनता राष्ट्रीयता की 
अपेक्षा विश्व बन्धुत्व॒ मे विश्वास करती थी और किसी को भी चीन का 
सम्राद्‌ बनाने में हज॑ नहीं समझती थी। इसलिए यद्यपि श खो-फ़ा'3 ने 
माचुओ का विरोध भी किया परन्तु सफलता पूर्वक विरोध करने के लिए, 
उसके अनुयायियों की सख्या बहुत कम थी जब कि अ्रधिकाश चीनी लोगो ने 
माचुओ का स्वागत किया ओर सुरक्षित रूप से उन्हें गद्दी पर अठने का 
अवसर दिया | इतना ही नहीं कि उन्होंने माँचुशओं का स्वागत किया बल्कि 
बहुत से माचू होकर माचू सेना के तथाकथित चीनी विभाग में उनके झडे 
के नीचे आ्रा गए | 

आज ससार में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन ओर सथुक्तराष्ट्र 
अमेरिका हैं। ओर भी कितने बड़े-बड़े राष्ट्र हैं जो 'मढान्‌ शक्तिशाली' कहते 
है ओर जिनकी नीति ओर स्वभाव में कोई उल्लेखनीय परिवत्त न नहीं हुआ 
है | लेकिन मविष्य मे इगलैण्ड ओर सयुक्तराष्ट्र अमेरिका इन शक्तिशाली 
राष्ट्रों के समूह फो छिन्न-मिन्न कर सकते हैं और केवल अपने मे ही महान्‌ 
शक्तिशाली राष्ट्र होकर रह सकते है। मान लीजिए कि यही हो जाय और 
तब अगर इगलेण्ड चीन को अधीन कर ले और हम अ्रंगरेज हो जाँय तो 
क्या यह हमारे लिये अच्छा होगा १ अगर चीनी जनता स्वाभाविक तौर से 
अंगरेज या श्रमरीकी हो जाती है और इगलैण्ड या अमेरिका को चीन को 
ध्वस करने मे यह कहकर मदद देती है कि हम विश्व बन्घुत्व का अ्रनुसरण 
कर रहे हैं तो में आप सबो से पूछता हू कि क्या उस समय आप सबो का 
अन्तःकरण शाति का अनुभव करेगा १ अगर हमारे हृदय को चोट पहुँचती 
है तो इसका कारण यह है कि हममे कुछ राष्ट्रीय मावनायें वर्तमान हैं। 
इसलिये में कहता हू कि राष्ट्रीयता वह अमूल्य सम्पत्ति है जिसके द्वारा 





१३ मिड शाजकुल के अग्तिम सन्नाट_का प्रधान मंत्री 


पड जनता के तीन सिद्धान्त 


मनुष्यता अपना अस्तित्व कायम रखती है। जिस प्रकार विद्वान लोग कलम 
को अपनी जीविका के साधन के रूप में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार मानव- 
परिवार अपने अस्तित्व की कायम रखने के लिये राष्ट्रीयता का व्यवह्ार करता 
है। अगर राष्ट्रीय का पतन हता है और विश्व बन्धुत्व की प्रगति होती है 
तो हम अपना अ्रस्तित्व बनाये रखने मे असमर्थ हो जाएँगे और दूसरी जातियो 
द्वारा प्रकृतिक नियमानुसार नष्ट कर दिये जाएँगे। प्राचीन चीनी कहावत है 
(तीन मिश्रान्‌ कब्रीलो ( चीन के आदिनिवासी ) को तीन बह१४ में निर्वासित 
कर दो और उन्हे यून्ञान*५ और क्वइचउ*$६ की सीमा के पार भगा दो'; 
इसलिये उन्हे ( मिश्राव कब्रीलो को ) अब अपना अ्रस्तित्व कायम बनाये 
रखने की कोई आशा नहा है। ये तीन मिश्राव्‌ ही चीन के आदिनिवासी थे | 
किसी दिन हम चीनियो की भी यही दशा हो सकती है। 
चीनी नस्ल की उत्पत्ति के बारे मे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 
'सौ परिवार! पश्चिम से छेुंड लिड_ (पामीर ) पारकर थियेन-पान्‌ 
( यह पहाड है जे मिनक्याड_ प्रान्त में है) तक और फिर सिनकयाड को 
पारकर पीली नदी की तराई में पहुँचे | जहाँ तक चीनी संस्कृति के उत्पत्ति- 
स्थान “का सबंध है, यह कथन युक्तिसगत जान पडता है। क्योंकि अगर 
चीनी सस्कृति बाहर से न आकर इसी देश में विकसित हुई होती तो सभी 
प्रकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार पर्ल नदी की तराई ही चीनी सस्कृति का 
जन्म-स्थान होती; पीली नदी की तराई नहीं। पर्ल नदी की तराई*० की 
जलवायु समशीतोष्ण है, उपज काफी होती हे ओर बसने-रहने के सभी सुगम 
साधन मौजूद हैं। इसलिये इसी जगह से सभ्यता का विकास हो सकता था | 
लेकिन अगर हम इतिहास का अध्ययन करे तो पता चलता है कि भाव्‌१<, 


जज चला 


१४. ये तीन पहाड़ हे | पर अ्रभी निश्यय नहीं हो सका है कि कौन कौन 
पहाड़ बह हें । 

१९४ ओर १६. चीन में दो दक्षिण्यी प्रान्त 

१७, देखिये इस्री भ्रध्याय का नोट मने० १० 

१८. थाझू भाव्‌ इनका पूरा नाम हे । ये चीन के प्रागऐेतिहापिक सम्राट 
थे ओर इनका समय ई० पू० २३९५७-- २२१० माना जाता है| हँने धम- 
पूवक राजकर स्वेच्छा से राजगद्दी योग्य आ्रादमी के लिये छोड़ दी । इनके बाद 
लोगों ने यू घुन्‌ को सम्राट बनाया। ये आादुश राजा माने जाते हैं भोर इनका 
राजत्वकाल स्वेचछा से राजगददी छोड़ने का कांज् कद्दा जाता दे । 


राष्ट्रीयता ; तीसरा व्याख्यान 8 ॥ 


घुन्‌**, यू२९, था २१, वन्‌*९ और बु२३ पल नदी की तराई में नहीं बल्कि 
उत्तरी पश्चिमी चीन में पैदा हुए थे | हान्‌ राजकुल (ई० पू० २०६--पन्‌ 
२२१ ई० ) के समय तक पल॑ नदी की तराई एक अ्रत्तभ्य प्रान्त थी इसलिये 
चीनी सभ्यता जरूर ही उत्तर-परश्चिम चीन में विकसित हुईं होगी या बाहर 
से आई होगी। चीनी लोग अपने 'सो कुल नामो! के सबंध में बोला 
करते ह। विदेशी पड़ित कहा करत है कि प्राचीन काल में 'सौ कुल नाम 
धारी? जाति झुद्र पश्चिम मे रहती थी जो बाद में चीन चलो गई और 
जिन्होंने या तोश्िव, नस्ल को खतम कर दिया या उसी में धुल मिल गई 
ओर उसी से वत्त मान चीनी जाति बनी | 

“8 देखिए इसी अ्रध्याय का बोट नं० ७ । थाद याढ और यू घुन्‌ का 
राजत्वकाब (ई० पू० २३९७--२२०६ ) तक स्तेच्छा से राज्य व्यागने का 
दो युग कद्दा जाता हे । 

२० यू महान कहे जाते हैं। यू घुन्‌ ने जब स्वेच्छा से ग़हो त्याग दी 
तो ब्लोगों ने इन्हें ही सम्राट चुना । ये धाड याड्‌ ओर यू घुन्‌ के समय प्रधान 
मंत्री थे , इन्होंने चोन को बाढ़ से बच्चाने के स्िये नो बढ़ी २ नदियों का 
सुँह कटवा कर और पाट चोड़ा तथा राहरा करवा कर धारा के बहाव को 
समुद्र ठक निकाल दिया ताकि सब पानी समुद्र में चत्ना जाय | यू का यद्द काम 
संसार के इंजिनिदरिंग कार्य का अर्ुत नमूना है : इन्दोंने भराढ वर्ष राज्य किया 
(ईं० पू० ३२०४--२१६७ ) | थाडु य छ. और यू घुन्‌ की तरद् ये भी स्वेच्चा 
से गद्दी त्याग करना चादइते थे और अपने मंत्री को सम्राट बताना चाइते थे | 
पर लागों ने इनके लड़के छी को सम्नाट चुना । चीन में इसी समय से गही 
पर पैन्रिक अधिकार की परिपाटी चद्ची। यू का राज्दंश इतिहास में थ्या 
राजवंश कददल|या ओर इस अकार यू थ्या वंश का प्रथम सन्नाट हुआ | 


२१ पाड राजवश जिपे थिन राजवंश भी कद्दते हैं (६० पू० १७६:--- 
१३२२) का + थम सम्नाट | इनका समय ई० पू० १७६६--१७४र तक है | 
यद्द चीन का ऐतिहाल्िक राजवंश हे । 


२२, देखिए इसी अध्याय का नोट नं० ८ 
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२३. इनका पूरा नाम कुवाह था। ये चउ राजवंश के प्रतिष्ठाता हैं । 
इनका राजत्वकाज्न हैं? पू० ११२२--१ ११६ है। चकु राजवंश का समय ई * पू० 
११२२--२५८ है । 


५६ जनता के तीन सिद्धान्त 


विकासनाद के प्राकृतिक नियमानुसार शामथ्यवान बना रहता है और 
कमजोर समाप्त हो जाता है; बली विजयी होता है और निर्बल हारता है। 
हमारी जाति बली है या निर्बल, बलवान है या कमजोर १ हममें से कोई 
अपनी नस्ल का समाप्त हो जाना या पतन हो जाना नहों देखना चाहता है| 
हममें से हर आदमी चाहता है कि हमारी नस्ल बची रहे और विजयी बने | 
ये सब प्राकृतिक और स्वभाव प्रेरित प्रवत्तियाँ हैं| लेकिन हमारा देश आज 
बहुत मयकर स्थिति में है। ऐसा जान पडता है कि हमारी नस्ल इन तीन 
ध्वसात्मक-शक्तियो के कारण निश्चय ही समाप्त हो जाएगी--दूसरी नस्‍्लो की 
जनसख्या तद्धि, विदेशियों वा राजनेतिक प्रभु और आर्थिक नियंत्रण । 
राजनीतिक और आशिक निव्रण तो अभी ही हमें ठेल वार कोने में पहँचा 
रहा है। लेकिन चूंकि हमारी जनसंख्या बहुत बची है इसलिये संसार में 
बढ़ती हुईं जनमख्या का दवाव हम अभी नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन 
एक सी वर्षों के बाद हमको इसका भी अश्रनुभव होगा। चूंकि हमने अपनी 
राष्ट्रीय भावना पें खो दी है इसलिये हमने राजनीतिक और शअार्थिक शक्तियों 
को अपने देश में घुसने देन के लिये अपना दरवाजा खोल दिया है। यह 
काम हम कभी नहीं करते भ्रगर हमारे पास राष्ट्रीय भावनाये बची रहती | 

इस समय यह बताना कठिन है कि हमने अपनी राष्जीयता कैसे खो दी | 
उदाहरण के लिये मैं एक कहानी कहू गा जो विपयान्तर और हमाएरे सिद्धान्त 
से कोई सम्बन्ध नहीं रखती हुईं जान पड़ेगी लेकिन जिस कारण को हम जानना 
चाइते हैं वह शायद इससे रुपष्ट हो जाएगा | यह वह घथ्ना है जिसे मैंने स्वयं 
हाड काड_ में देखी है। एकः कुली था जो स्टीमर जेडी पर प्रतिदिन यात्रियों 
के असबाब को अपनी बहगी पर ढोकर मजदूरी कमाता था। हर दिन की 
कमाई ही उसकी जीविका का साधन थी। देकिन अन्त में वह किसी तरह 
दस डालर बचा सका। लुजोन ( सींगापुर का चीनी नाम ) लाथरी का उस 
समय बोलचाला था और इस कुली ने भी इस ला<री के एक 2िकट को अपने 
सचय किये हुये पसे से खरीद लिया | उसे न तो अपना घर था न कोई ऐसी 
जगह जहाँ वह आअगना सामान या खरीदी हुई ला:री-टिकट रखता। उसके 
काम-धन्धे का तो श्रौजार वही बहगी थी जिसे वद् अपने साथ ही जहाँ जाता 
लिये रहता था। इसलिये उसने ला<री (किट को बहंगी के भीतर छिपा दिया 
दिया और चूँकि वह बराबर बहगी से टिकट निकाल कर नहीं देख सकता था 
सो उसने लाथ्री के नंबर को अच्छी तरह याद कर लिया। वह बराबर उसी 
के सम्बन्ध में सोचा करता था। जब कि लागरी खुलने का दिन आया तो 
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वह लाटरी दुकान पर अपना नम्बर मिलाने गया। जैसे ही उसने नम्बर की 
सूची देखी तो उसे मालूम हुआ कि उसीने एक लाख डालर का प्रथम इनाम 
पाया है। यह तो खुशी के मारे एकदम पागल हो गया। यह सोचकर कि 
अब वह सदा के लिये अमीर हो जाएगा और उसे बहंगी नहीं ढोनी पड़ेगी 
उसने आनन्दपूर्वक अपनी बहगी को समुद्र में फेंक दिया । 

कुली की बहगी राष्ट्रीया--जीने का साधन--का बद्योतक है; प्रथम 
इनाम का मिलना उस समय का द्योतक है जब कि चीन का फूलता-फलता 
साम्राज्यवाद विश्व-बन्धुत्व की ओर विकसित हो रहा था और जब कि हमारे 
पूर्वज इस बात में विश्वास करते थे कि चीन ससार का सबसे बडा राज है 
तथा “आकाश में एक ही सूर्य हैं और पथ्वी पर एक ही सम्राट है! और 
धसभी राष्ट्री के श्र पुरुष रत्न-जडित राज के सामने सिर झ्ुुकाते हैं! तथा 
अब से विश्व-शान्ति कायम होगी और एक दी आवश्यक चीज जो बाकी हे 
वह गसार की शाति है जिसमें सारी दुनिया चीन को कर देगी--ऐसा सोचते 
हुए उन्होने राष्ट्रीयत। को उसी प्रकार फेक दिया था जिस प्रकार कुली ने 
अपनी बह गी समुद्र मे फेंक दी। जब चीन माचू लोगो के अधिकार में चला 
गया तत्र उसका ससार का मालिक होना तो दूर रहा वह अपनी पारिवारिक 
सम्पत्ति की अखण्डता भी नहीं बचा सका | जिस प्रकार बहगी समुद्र में फेंक 
द। गई उसी प्रकार जनता की राष्ट्रीय भावना भी मिथ दी गई। 

जब माचू सैनिकों ने महान्‌ दीवार के भीतर प्रवेश किया तो वु सान्‌- 
प्वदड ही उनका पथ-प्रद्शक था और जब श खो-फा*"ते मिझ राज्य 
/ २४ यह मिद राजवंश के अन्तिम सम्राठ का एक योग्य सेनापति था | 
यह एुक सेना लेकर पान दाह कान्‌ ( थहाँ चीन को सद्दान दीवार समुद्र से 
मिलती है ) में रहता था ताकि सांचू दीवार पार कर दक्षिण नहीं आ सके । 
यह मांचुओं को द्वीवार पार होने से बराबर रोके रद्दा । जब ब्षि छुआड 
(क्वि छु छुढः) नामक एक व्यक्ति ने राजधानी पेकिद पर दखब् कर लिया ओर 
मिड राजवंश के अन्तिम सम्राट ने आत्महत्या कर त्ली तब लि छुआडः सम्नाट 
बन बेटा पर वु सान्‌ कद ने उसे सम्राट नहीं साना । इसका एक व्यक्तिगत 
कारण है। सम्राट बन जि छुआ ने सुन्दरी गायिक्रा को अपने हरम में ले 
लिया + यह गायिका यु सान्‌ कह की रखेल्ी थी! इसके मांगने पर तन 
छुआडः ने गायिका को छोटा कर देने से इंकार किया । इस पार व सान्‌ कई ने 
इसे सम्राट मानने से इंकार किया ओर अपने को मिझ राजवंश समाप्त करने 
वाले से बदला दोने बाद्या घोषित किया । इधने कि छुआड़ को गद्दी से हृदाने 
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के क्विए सांचू सेना को निम॑त्रित किया और पान हाइ कान्‌ का दरवाज़ा 
खोल उन्हें चीन में प्रवेश करने दिया ॥ मांचू ओर लुसान्‌ कद्ट की सम्मक्षित 
सेना ने कि छुआडः को हरा कर उसे पेकिकः छोड़ने को वाध्य कर दिया ' ल्नि 
छुआड पश्चिमी देशों में भाग गया ओर जु सान्‌ कह ने तब तक उसका 
तथा उसके दल का पीछा किया जब तक उन सर्बों को एकदम समाप्त नहीं 
कर दिया । इधर जब थु सान्‌ कह लि छुआड़ को नाश करने में कणा था, उधर 
मांचू सेना ने पेकिक_ में अपने सम्नाट को चौन की गद्दी पर बैठा सम्राट 
घोषित कर दिया | थु सान्‌ कइ तथा अन्य जनरतों ने जो मांचू से मिल गये 
ये याक टिज़ नदी के दक्षिण के उन सबों को परास्त किया जो मिछः राज़ को 
पुनः स्थापित करना चाहते थे। यह दक्षिण प्रान्त तोन भागों में बांटे गए । 
दक्षिण पश्चिमी भाग पर चु सान्‌ छह नाममात्र का भांचू सम्नाट के आाधीन 
हंकर शासन करने क्या | चौन के अथम मांचू सन्नाट के मरने पर उसका 
लड़का गद्दी पर बेठा । पर वह छोटा था इसलिए रिजेन्ट शासन करते थे। उस 
समय भी तु सान्‌ क्वइ दक्षिण पश्चिमी भाग पर कुमिड को अपनी राजधानी 
बना शासन केर रद्दा था। अब वह मांचू राज्य को उखाड़ फेंकना चाइना था | 
इसलिए उसने दक्षिण के आगे समुद्र के किनारे के राजतओं के साथ मित्रकर 
यह काम करना चाहा और मंग्रोल् कबीलों को भी पश्चिम उत्तर से चढ़ाई 
करने की उभाद़ा पर इन सब कार्मों में देरी हो राई ओर तब तक बालक सम्नाट 
कुछ दोशियार दो गया ओर उसये रिजेन्ट को इटाकर रुवर्य शासन प्रारम्भ 
किया था| यद्द था सन्नाट खाड शी | सन्‌ ३१६७३ में दक्षिण में विद्रोह हुआ पर 
समुद्र किनारे के राजागण सम्नाट खाड शी से मिद्ध गए | फिर भी बु सान क्वद् 
बड़ता रहा और सफलतापूर्क मांचुओों का मुकाबला करता रहा । पर वह बूढ़ा 
हो गया था तथा काफ़ो थक भी गया था | इसलिए पॉच वर्ष मुकाबला करने के 
बाद वह मर गधा | उसने कभी सांचू दोंगो के हाथ शिकस्त नहीं खाईं और 
मरने के काव्य तक भी दक्षियी पश्चिमी भाण पर उसका पुरा अधिकार था | इसके 
मरने के बाद खाद शी ने दक्षिण पर भी अधिकार जमाया और कुम्रिक_ लेकर 
(सन्‌ १६८२ में) व्दाँ स्थित दुसान क्चइ के परिवार को भी समाप्त कर दिया | 
इस पकार चीन में प्रवेश करने के ४० वर्ष के बाद पुरा दक्षिय और इस 
प्रकार ससपूर्ण चौन मांचू सम्राट के अधिकार में गया । 


२४९, देखिये इसी अध्याय का नोट ने० १३ 


राष्ट्रीयता ; तीसरा व्याख्यान है 


फ़ू-वाड_ की गद्दी पर बैठाने का प्रस्ताव किया तो माचू अर-खुन्‌*६ ने 
उससे कहा--हमने अ्रपनी इन नदियों और पर्वतों को महान मिझ राजकुल 
से नहीं बल्कि विद्रोही लि छुआआडः २० से लिया है. !!” इसका यह अर्थ है कि 
मिड सप्राटों ने अपनी नदियों और परव॑तों को स्वय छोड दिया था जिस प्रकार 
कि उस कुली ने अपनी बह्गी स्वय फेंक दी थी। उन युवक विद्यार्थियों के, 
जो नई सस्क्ृति के बारे मं बच्बडाते है श्रोर यह कह कर कि राष्ट्रीयता 
समथानुकूल नहीं है विश्वबन्धुत्ववाद को स्वीकार करते हैं, कहने मे कुछ तथ्य 
हो सकता है' अगर वे लोग इगलैर्ड और अमेरिका या अपने पूर्वजों के 
सबन्ध में कहे। लेकिन श्रगर वे आज के चीन के बारे में भी उपरोक्त बात 
ही कहे तो हमारे बीच उनका कोई स्थान नहीं है। जर्मनी भी अपनी हार के 
पहिले राष्ट्रीयता के सबन्ध में नहीं बल्कि विश्वराज--विश्ववन्धुत्ववाद--के 

२६. जिस समय मांचू सेना ने चीन को द्खल किया उस समय मांचू 
सप्नाट श चु बालक था। अर खुन्‌ सम्राट का रिजेन्ड था और चद्दी शासन 
करता था । मांचू भाषा में इधका नाम दुरगान था । 

२७, मिड राजदंश के अन्तिम दिनों में देश की हालत बड़ी बिगड़ गईं | 
सञ्चाटगण कमजोर थे और इससे फायदा उठाकर आन्तों के शासक मनमानी 
करते प्रजा को लूटते थे | देश पर मांचुओं का भी इमला द्वोता था । इस प्रकार 
देश में दुर्भिक्ष कैल गया था । इसी समय लि छुआड (जल्िचु छेक ) बामक 
एक लूठेरे जेनरल ने; जो पन्‌ सी आान्त का रहने वाला था, पश्चिमी प्रान्‍्ठों से 
विद्रोह काँ झंडा उठाया। यह यद्यपि साक्षर नहीं था पर योग्य जेबरज्न था | 
प्रजा असंतुष्ट भी हे इसब्विपु सबों ने लि छुआडझ का साथ दिया। इधने सन्‌ 
१६४० ई० में होनानू ले किया ओर पन्‌ सी तथा षान्‌ सी को दखत्न करता 
हुआ उत्तर-पश्चिम से मिंडः राजवंश की राजधानी पह-चिडः ( पेकिंडः ) पर 
टूट पढ़ा | सन्‌ १६४४ ई० में यह राजधावी की दीवार तक पहुँच गया | नगर 
रक्षा का सार नपुंत्रक ब्वोगों पर था जिन्होंने घोखा दे दिया। मिड राजवंश 
के अन्तिम सम्नाट छुड_ चेक ने अपने राजमहल में ही आत्म हत्या कर ली ओर 
गद्दी पर लि छुआठ का अधिकार हो गया। इसने अपने को नये राजवंश-- 
घुन--का सज्चाट घोषित किया। पर मिठ राजवंश के एक जेतरल थु सान 
कई ( देखिए नाथ बे० २६१ इस्री अध्याय का ) ने मांचु लोगों की मदद से 
इसे पेकिड से हदाया ओर तब पश्चिम की ओर खदेड़ कर ले गया | वु खान 
चाह ने लि छुझाड_ तथा उसके दक्ष का पूर्णरूप से नाश कर दिया | 


६० जनता के तीन सिद्धान्त 


बारे में ही बोलता था। मुझे तो लगता है कि आज जर्मनी ने विश्वबन्धुत्व- 
वाद का प्रचार बन्द कर दिया है ओर थोडी-थोडी राष्ट्रीयता की बातें करने 
लगा है। अगर हमारे पूर्वजों ने बहंगी न फेकी होती तो वह पुरस्कार- 
विजेता होते | लेकिन हमने बहुत पहिले ही बहगी फेंक दी और इस बात को 
भूल गये कि टिकट उसी के अन्दर छिपाया हुआ था। जैसे ही हमको विदेशी 
अआाथिक और राजनीतिक नियत्रण का भार मालूम हुआ और प्राकृतिक 
नियमों की शक्तियों स सघर्प करना पड्य वैसे ही हमारे सामने पतनोन्‍्मुख राष्ट्र 
और विलुप्त होती हुईं जाति का चित्र स्पष्ट हो गया | 

अगर हम चीन के आदमी भविष्य में अपनी राष्ट्रीयता को जागृत 
करने का कोई उपाय निकाल सके, कोई दूसरी बहगी खोज सके तब तो कोई 
परवाह नही, चाहे जितनी भी विदेशी राजनीतिक और आधिक शक्तियाँ दबायें 
हम युगो तक अपना अस्तित्व बनाये रह सकेंगे। हम प्राकृतिक शक्तियों के 
ऊपर विजय प्रास॒ कर सकते है । अब तक हम चलीस करोड चीनो लोगो की 
रक्षा दैव की कृपा से ही हुई श्रोर यह इस बात का द्योतक है कि देव की इच्छा 
नहीं है कि हम नष्प हों। अ्रगर चीन बरबाद होता है' तो कसूर हमारे सिर 
पड़ेगा और “हम ससार के बड़े पापियों से हंगे। दैव ने हम चीनियों के ऊपर 
बडी जिम्मेवारी रख दी है। अगर हम अपने आपको प्यार नहीं करते हैं तो 
दैव के विद्रोही होते हैं । आ्राज चीन में वह समय आर उपस्थित, हुआ है 
जबकि हममें से हर फे कंधे पर बडी जिम्मेवारी है। अगर देव हमको नही 
नष्ट करना चाहता है तो वह निश्चय ही ससार की प्रगति को आगे बढ़ाना 
चाहता है। अगर चीन समास होता है तो वह महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र 
द्वारा ही समाप्त किया जाएगा और इस प्रकार वे शक्तिशाली राष्ट्र ससार 
की प्रगति के मार्ग भें रोड़े होगे। कल एक झूसी ने मुझसे कहा---क्यों 
सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने लेनिन पर आक्रमण किया था १ क्योंकि उसने 
साहस के साथ कद्दा था कि ससार के लोग दो वर्गामें विभक्त हैं। एक वर्ग की 
जनसख्या एक अरब पचीस करोड है और दूसरे वर्ग की केवल पचीस करोड़ | 
यह एक अरब पचीस करोड वाला वर्ग केवल पीस करोड वाले वर्ग द्वारा 
कुचला जा रहा है और कुचलने वाले प्रकृति के साथ एक होकर नहीं बल्कि 
उसके प्रतिकूल चल रहे हैं। जब हम इस शक्ति का बिरोध करते हैं तभी हम 
प्रकृति के अनुकूल चल रहे हैं / इसलिए अगर हम इस शक्ति का विरोध 
क्या चाहते हैं तो हमें अपने चालीस करोड आदमियों को संगठित कर ससार 
के एक अरब पचीम करोड वाले वर्ग के साथ ज़रूर मिलना होगा । हम 
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राष्ट्रीयता को जरूर प्रोत्साहन दे' तथा सबसे पहले अपनी एकता कायम करें 
तभी हम इसकी बात सोच सकते हैं और निर्बल तथा छोटे-छोटे राष्ट्रों को 
पचीस करोड वाले वर्ग के विरुद्ध की सम्मिलित लडाई में सगठित होने में 
मदद दे सकते हैं। साथ ही हम शक्ति के विरुद्ध की लडाई में न्याय का 
व्यवहार करेंगे और जब शक्ति का खातमा हो जाएगा और स्वार्थपूर्ण 
भावनायें लुप हो जाएँगी तब हम विश्वबन्धुत्ववाद के बारे में बात 
कर सकेंगे | 
फरवरी १०, १६२४ 


चोथा व्याख्यान 


इन दिनो ससार की जन-संख्या लगभग डेढ़ अरब है । इस सख्या का 
एक चौथाई चीन में रहता है जिसका अर्थ यह है कि संसार के हर चार मनुष्यो 
में एक चीनी है। यूरोप की श्वेताग जातियो की कुल जन-सख्या चालीस 
करोड है | इन श्वेताग लोगो में, जो आजकल सबसे उन्नतिशील हैं, चार 
जातियाँ हैं। मध्य और उत्तरी यूरोप में व्युटेनिक जाति ने बहुत राजो की 
स्थापना की है जिनमें सबसे बडा जम॑नी है। और दूसरे राज हैं अस्ट्रिया, 
स्वेडन, नाव, हॉलेण्ड ओर डेनमा्क | पूर्वी यूरोप में सलाव जाति ने भी कई 
राजों को कायम किया है जिनमें सबसे बडा रूस है और यूरोपीय महायुद्ध 
( सन्‌ १६१४-१६ १८ ६० ) के बाद बने नये देश जेकोस्लोवाकिया और 
युगोसस्‍लाविया हैं | पश्चिमी यरोप में सेक्‍सनों या एग्लो-सेक्सनों ने दो बड़े राज 
कायम किए है---इगलैण्ड और सयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दक्षिणी यूरोप में 
लेटिन जाति ने कई राजा का निर्माण किया है जिनमें सबसे बड़े फ्रास, 
इटली, स्पेन और पुत॑गाल हैं। यह जाति दक्षिण अमेरिका में भी जाकर 
बस गई है और इसने वहाँ भी कई राज कायम किए हैं जिस प्रकार 
एउलो-सेक्सन ने उत्तरी अमेरिका में कनेडा और सपयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 
निर्माण किया है। यूरोप के श्वेताग लोग, जो केवल चालीस करोड हैं, 
चार बड़ी जातियो में विभक्त हैं तथा उन्होंने कई राज कायर्म किए है। 
चकि श्वेताग लोगों में राष्ट्रीय भावना काफी विकसित थी इसलिए जब थे 
यरोप महादेश में पूरा-पूरा भर गए तो पश्चिमी गोलाद के दक्षिणी और 
उत्तरी अमेरिक्रा में तथा पूवी गोलारू के दक्षिणी ओर पूवी दिस्मों के 
अफिका और अस्ट्रे लिया तक फेल गए | 


वत्त मान समय में एगलो-सेक्सन जाति ने और दूसरों जातियों की 
अपेक्षा संसार का अधिक भू-भाग अपने अधिकार में किया है| यद्यपि यह 
जाति यरोप मे पैदा हुईं लेकिन यूरोप महादेश में इसके कब्जे में केवल ब्रिश्रिशि 
द्वीपपु ज--इंगलैण्ड, स्कॉथ्लेंड और आयरलेंड--ढी है | इस द्वीपपुज का 
ग्रथलाटिक महासागर में वही स्थान है जो प्रशान्त महासागर में जापान का | 
एंगलो-सेक्सन जाति ने अपनी सीमा पश्चिम की अं र उत्तरी अमेरिका तक, पूर्व 
की ओर अस्ट्रेलिया और न्युजीलैंड तक और दक्षिण की ओर अफ्रीका तक ' 
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बढ़ाई है। यहाँ तक कि उसके अधिकार में सबसे अधिक भू-भाग हैं और वह 
अन्य दूसरी जातियों की अपेज्ञा अधिक धनी और शक्तिशाली है। यूरोपीय 
युद्ध के पहले व्यू टेनिक और सलाव जातियाँ सबसे अधिक शक्तिशाली थीं। 
इतना ही नहीं, व्यू टेनिक जाति की चतुराई ओर योग्यता के कारण जम॑नी ने 
बीस से भी अधिक छोटे-छोटे राजों को मिलाकर “महान्‌ जर्मन संघट्न! 
((१०07/60०७०७४707) की स्थापना की थी। प्रारम्भ में यह खेती-बारी 
करने वाली जाति थी उसके बाद औद्योगिक जाति हो गई और औद्योगिक 
उन्नति के जरिए इसकी फ़ौज और नौसेना श्रत्यन्त ही शक्तिशाली 
हो गई | 

यूरोपीय युद्ध के पहले सभी यूरोपीय जातियों का वातावरण साम्राज्यवादी 
भावना से विषाक्त हो गया था। अच्छा, तो यह साम्राज्यवाद क्या है १ यह दूसरे 
देशों पर राजनीतिक शक्ति द्वारा आक्रमण करने की भीति है या चीनी कहावत 
में कहें तो व्यापक आक्रमण (],072-797086 38827'983707) है ! 
चेंकि यरोप की सब जातियाँ इस नीति से प्रभावित थी इसलिए, बार-बार युद्ध 
होता रहता था। हर दशाव्दी भें एक न एक छोटी लडाई ज़रूर होती थी ओर 
एक शताब्दी के अन्दर एक महायुद्ध। सबसे बडा हाल का यूरोपीय युद्ध 
(सन्‌ १६१४-१८) था जो विश्व-युद्ध भी कह्य जा सकता है। क्योकि अन्त मे 
सम्पूर्ण समार की हर जाति और राष्ट्र इसके मँवर में पड गया। यूरोपीय युद्ध 
के कारणो में सबसे पहला कारण सेक्सन और टयू ठेनिक जातियों के बीच 
सामुद्रिक आधिपत्य की प्रतियोगिता थी। जर्मनी ने उच्च बनने की दौरान में 
अपने जहांजी वेड़ो को इतना बढ़ाया कि ससार में उसकी सामुद्रिक शक्ति दूसरे 
नबर की हो गई। ग्रेट ब्रिटेन चाहता था कि समुद्र पर उसके ही जहाजी बेडो 
का आधिपत्य रहे। इसलिए उसने जर्मनी को नष्ट करने की कोशिश की 
जिसकी सामुद्रिक शक्ति उसके (ग्रेट ब्रिटेन ) बाद ही थी | समुद्र में प्रथम 
स्थान पाने के इस रगडे से ही महायुद्ध शुरू हुआ। 

दूसरा कारण अधिक भू-भाग पर कब्जा करने के लिए. हर देश का 
आपस में कगछय करना था। पूर्वी यूरोप में टकी नामक एक नि्नल राष्ट्र 
है। गत सो वर्षों से संसार के लोग उसे “यूरोप का बीमार आदमी” कद्दते 
आए है। क्योंकि वहाँ की सरकार मूर्ख थी और सुलतान स्वेच्छाचारी था | 
उसकी हालत एकदम डॉवाडोल हो गई और यूरोपीय राष्ट्रों ने उसे आपस मे 
बॉट लेना चाहा । चूँकि व्की की समस्या एक शताब्दी तक नहीं सुलभी और 
यूरोप का हर देश उसे सुलकाना चाइता था इसलिए, युद्ध प्रारम्भ हो गया | 


६४ जनता के तीन सिद्धान्त 


इस प्रकार यूरोपीय युद्ध का पहला कारण श्वेताग जातियों में आधभिपत्य 
(8प77977809) के लिए. कगछ करना था और दूसरा कारण संसार की 
नाज॒क ((0॥0७)) समस्याओं के हल करने की चेष्टा था। अगर जर्मनी 
विजयी होता तो युद्ध के बाद समुद्र में उसकी ही शक्ति सर्वश्रेष्ठ रहती और ग्रेट 
ब्रिटेन अपना सब अविक्षत भू-साग खो बैठता तथा रोम साम्राज्य की नाई 
टुकड़े-टुकडे हो जाता । लेकिन युद्ध का नतीजा यह हुआ कि जमनी हार गया 
और उसकी साम्राज्यवादी योजना भी समाप्त हूं गई | 


ससार के इतिहास में हाल का यूरोपीय युद्ध सबसे भयानक हुआ है। 
चार वर्षों तक चार से पाँच करोइ तक आदमी हृथियारबन्द थे और युद्ध 
समाप्ति के समय तक भी यह नहीं कहा जा सकता था कि कौन विजय प्राप्त 
करेगा और कोम पराजित होगा । एक तरफ़ वाले मित्र राष्ट्र* कहलाते 
थे और दूसरी तरफ़ वाले “केन्द्रीय राष्टर |* पहले पहल केन्द्रीय राष्ट्रो में 
जमनी और अस्ट्रिया थे फिर बाद में “की और बलगेरिया भी मिल गए। 
मित्र राष्ट्रो में पहले सर्विया, फ्रास, रूस, इगलेण्ड और जापान थे बाद में 
इटली और सयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी सम्मलित हो गए । संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
का युद्ध में सम्मिलित होना केवल नस्लगत संबंध के कारण हुआ | युद्ध के 
प्रथम दो वर्षो में जर्मनी और अस्ट्रिया प्रबल रहे । पेरिस और इंगलिश चैनल 
जर्मनी और अस्ट्रिया की सेना द्वारा लगभग दखल' हो चुका था। ख्थूटन 
लोगो ने सोचा कि ग्रेट ब्रिटेन निश्चय ही खतम हो गया ओर अ्गरेज़ भी 
एकदम भयमीत हो गए थे । यह समझ कर कि अमेरिकावासी भी हमारी ही 
नस्ल के हैं अगरेज़ों ने सयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनता की अपनी ओर 
मिलाने के लिए नस्लगत संब्रध का हवाला देकर उन्हें उमाडना शुरू किया | 
जब अमेरिका ने अनुभव किया कि इगलैणंड जहाँ के निवासी हमारी नस्ल 
के हैं, जर्मन द्वारा जो दूसरी नस्ल के हैं, नष्ट कर दिये जाने के खतरे में हैं 
तो यह जरूरी है कि “जाति वाले जाति वाले का पक्ष लेते हैं, इसलिए 
अमेरिका एग्लो-सेक्सन जाति की अस्तित्व रक्षा के लिए युद्ध में इगलेणड के 
साथ हो गया। साथ ही साथ इरा बात से डर कर कि केवल उसकी अ्रकेली 
शक्ति काफ़ी नहीं होगी अ्रमेरिका ने जर्मनी को हटाने के लिए. और मी तथ्स्थ 
राष्ट्रो को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रो.साहित किया | 


॥ और २. देखिए अथम- व्याख्यान का नोट ने ८ 
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युद्ध के समय प्रे सिडेश्ट विलसन द्वारा प्रतिपादित जातियो के आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त का चारो ओर बडा ही स्वागत हुआ । चकि जमनी सैनिक 
शक्ति द्वारा मित्र राष्ट्रे को कुचलना चाहता था इसलिए विलसन ने जम॑नी 
की शक्ति को नष्ट करने और उसके बाद हर कमजोर और छोटी जाति को 
स्वतत्नता देने की बात का एलान किया | विलसन के एलान का ससार में 
हर जगह स्वागत हुआ | यत्रपि इस पर भी ( यानी इस एलान के सुनने पर 
भी ) भारत की आम जनता ने अपने संहारक ग्रेटत्रिटेन का विरोध किया 
परन्तु बहुत से छोटे राष्ट्रो ने जब विलसन के एलान को सुना कि यह युद्ध 
निर्बल और छोटी जातियों को स्वतत्रता देने के लिए, है तो उन्होंने सहर्ष 
ग्रेटब्रिटेन की सहायता की | यद्यपि अन्नास फ्रास की दासता में था और आम 
जनता फ्रासीसियो के अत्याचार को धुणा की दृष्टि से देखती थी फिर भी उसने 
लड़ाई में फ्रास की मदद की क्योकि उसने भी विलसन के न्यायपूर्ण एलान 
को सुना था। यरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों का जैसे पोलेण्ड, जेकोस्लोबाकिया 
ओर रोमानिया आदि का मित्रराष्ट्रों की ओर से युद्ध मे सम्मिलित होने का 
कारश यह था कि प्रेसिडेश्ट विलसन के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त ने उनके 
दिल में भी घर कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रे रणा से चीन भी 
युद्ध में सम्मिलित हो गया था । यत्रपि चीन ने कोई सेना नहीं भेजी थी परन्तु 
उसने खाई लोदने ओर युद्ध मोचें के पीछे काम करने के लिए लाखों मजदूरों 
को भेजा था। मित्रराष्ट्रों द्वारा पवित्र सिद्धान्त के प्रतिपादन के फलस्वरूप 
अन्त में यरोप और एशिया के सभी पीछित राष्ट्र एक साथ मिलकर केन्द्रीय 
राष्ट्रों के विरुद्ध उनकी ( मित्रराष्ट्रो की ) मदद करने लगे | भविष्य में संसार 
की शाति बनाए रखने के लिए. उसी समय बिलसन ने चौदह शर्तों का भी 
एलान किया | जिनमे सबसे प्रधान यह थी कि हर जाति को आत्मनिरणंय करने 
का अधिकार होना चाहिए.। जबकि हार-जीत अ्रभी भी पलड़े मे कूल रही थी 
तो इगलैर्ड और फ्रास ने इन शर्तों को सहर्प॑ स्वीकार किया | लैकिन जब 
इन लोगो की विजय हुईं श्रौर शांति सम्मेलन३ बैठा तो इगलैंण्ड, फ्रांस और 
इटली ने इस बात का अ्रनुभव किया कि राष्ट्रों के आत्मनिर्णंय वाला 
विलसन का सिद्धान्त साम्राज्यवादी स्वार्थ से एकदम मेल नहीं खाता है। 
इसलिए सम्मेलन में उन्होंने विलसन के सिद्धान्तों की अपनी मनोनुकूल 
व्याख्या करने के अनेकों उपाय किए। जिसका नतीजा यह हुआ कि सन्धि 





३, वासंलीज्ञ सम्मेब्न सन्त १६१६ हू० का 
हट 
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बहुत ही अन्यायपूर्ण शर्तों पर हुईं और निर्बल तथा छोदे-छोटे राष्ट्रो को 
आत्मनिर्णय का अधिकार और स्वततन्नता मिलती तो दूर रठी बल्कि उन्होने 
( निर्बल राष्ट्रों ने) पहिले से भी अधिक खराब हालत में अपने को पाया । 
यह इस बात का द्योतक है कि मजबूत राजों और शक्तिशाली जातियो ने पहले 
से ही ससार पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया है और दूसरे राजो और 
जातियों के अधिकार तथा सुविधाओं पर उनका एकाधिपत्य है | अपनी-अपनी 
स्थिति को सदा के लिए सुरक्षित रखने की आशा से और छोटी तथा निरबंल 
जातियों के पुनरुत्थान को रोकने के लिए, उन्होने विश्वबन्धुत्व का सुरीला 
राग अलापना शुरू किया है और वे यह कहते फिरते हैं कि राष्ट्रीयता की 
भावना बहुत सकी है | सच तो यह है कि उनके अन्‍्तराष्ट्रॉयवाद के चोगे 
के अन्द्र साम्राज्यवाद और आक्रमणवाद कौ छूरी छिपी हुई है। लेकिन 
विलसन के एलान से जो असर हुआ वह॒ तो मिठाया नहीं जा सकता था । 
हर निर्बल और छोटे राष्ट्र को, जिसने केन्द्रीय राष्ट्रों को हटाने में मित्रराष्ट्रो 
की सहायता की थी और विजय के फलस्वरूप|अपनी स्वतत्रता पाने की आशा 
की थी, शाति सम्मेलन के फल से घोर निराशा हुईं। नजीजा यह हुआ कि 
अन्नाम, जावा, भारतवर्ष, मलाया प्रायद्वीप, ठकी, फ़ारस, अफ़गानिस्तान, 
सिश्र और यूरोप के बीसो निर्बल राष्ट्रा मे एक नई लहर फैल गई | उन्होने 
देखा कि शक्तिशाली राष्ट्रों के आत्मनिर्णय की वकालत से किस अ्रकार वे 
ठगे गए हैं और तब वे स्वतत्र रूप से अलग-अलग “जातियो के आत्मनिर्णय 
के सिद्धान्त' को कार्यान्वित करने में लग गए | ल्‍ 
बहुत व्ों की मयकर लडाई भी साम्राज्यवाद को नाश करने में 
असमर्थ हुईं । क्योकि वह विभिन्न राजों के बीच होनेवाली साम्राज्यवादी लाई 
थी | वह लड़ाई सभ्यता और बरबरता के बीच तथा न्याय और शक्ति के बीच 
की नहीं थी। इसलिए, लडाई का फल भी एक साम्राज्यवाद द्वारा दूसरे 
साम्राज्यवाद का नाश हुआ | इसलिए जो विजयी हुआ वह भी साम्राज्यवादी 
ही था। लेकिन युद्ध के फलस्वरूप समस्त मानव-समाज के अन्दर अज्ञात रूप 
से, जो एक आशा का उदय हुआ वह थी रूसी क्रान्ति४ष। रूस की क्रान्ति 
बहुत पहिले सन्‌ १६०५ में ही शुरू हुईं थी लेकिन उस समय उसे सफलता 
नहीं मिली | लेकिन इस यूरोपीय थुद्ध के समग्र क्रान्तिकारियों को अपने प्रयत्नों 
में सफलता मिली । उस अबसर ( यूरोपीय महायुद्ध के ) पर क्रान्ति प्रारम्भ 


४. सन्‌ १६१७ ई० में 
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होने का कारण युद्ध के अनुभव से जनता में पेदा हुईं महान्‌ जागृति थी । 
रूस भी पहिले मित्रराष्ट्रो में से एक था। जबकि मित्रराष्ट्र वाले जर्मनी से 
लड रहे थे तो रूस ने लडाई में एक करोड से ग्रधिक की सेना भेजी थी | 
यह कोई छोटी सेना नहीं थी | अ्रगर रूस युद्ध में शामिल' नहीं हुआ होता तो 
मित्रराष्ट्रो के पश्चिमी मोर्चे को बहुत पहिले ही जम॑नी छिलन्न-मिन्न कर दिए, 
हुए होता । चू कि रूस पूवी मो्च गर जर्मनी को दवा रहा था इसलिए मित्र- 
राष्ट्र जर्मनी से दो या तीन वर्षों तक लोहा ले सके और अन्त में विजित से 
विजेता हो गए। युद्ध के मध्यकाल में रूस ने सोचा और अनुभव किया कि 
मित्र राष्ट्र वालो की जर्मनी के विरुद्ध लब्ने में मदद देने का अर्थ कई पाशविक 
शक्तिया को एक पाशविक शक्ति के विरुद्ध मदद देना है ओर इससे अन्त में 
कोई अच्छा फल नहीं निकल सकेगा। जनता और फौज के एक दल ने 
मित्रराष्ट्रो से अपना सबंध तोड लिया और जर्मनी के साथ अलग से 
सन्धि कर ली । 

जहाँ तक इन दोनो के न्यायप्रर्ण राष्ट्रीय स्वार्थ का सबध था, जर्मनी 
आर रूस की जनता को आपस मे युद्ध करने का कोई भी कारण नहीं था | 
लेकिन जब साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्रबलता हुईं तो आपस में स्पर्धा शुरू हो 
गई ओर संघर्ष अनिवाय हो गया | साथ-साथ जम॑नी अपनी सीमा से इतना 
आगे वढ़ गया कि रूस को आत्मरक्ञा के लिए इगलैंण्ड, फ्रांस और दूसरे देशों 
के साथ चलना पडा। लेकिन जब रूसी जनता मे जागृति हुई और उन्होंने 
देखा कि साम्राज्यवाद बडा ही खतरनाक है तो उन्होने अपने देश में ही 
क्रान्ति को सूत्रपात किया | पहिल उन्होंने अपने देश के ही साम्राज्यवाद 
को मि. दिया और साथ ही साथ विदेशी खतरे से बचने के लिए 
उन्होंने जर्मनी के साथ सन्धि कर ली | थोड़े दिनों के बाद ही, मित्रराष्ट्र वालो 
ने भी जर्मनी के साथ सन्धि की और तब सो ने मिलकर रूस से लब्ने को 
अपनी-अपनी फौजे भेजी । इसका क्या कारण था १ चूंकि रूसी जनता इस 
बात का अच्छी तरह अनुभव कर,ख़ुकी थी कि उनके दुश्ख-दैन्य का कारण 
साम्राज्यवाद ही है ओर इस दुःख-देन्य से छग्कारा पाने के लिए साम्राज्यवाद 
को मिथाना और आत्मनिर्ंय के सिद्धान्त को अपनाना एकदम जरूरी है | 
दूसरे सभी राष्ट्रा ने रूस की इस नीति का विरोध किया और रूस के विरुद्ध 
लडने के लिए. सगठित हुए।। रूस कौ नीति ओर विलसन के एलान का 
उद्देश्य एक ही था--दोनों ने एलान किया कि निर्बल और छोटे राष्ट्रों को 
आपत्मनिर्णय और स्वतत्रता का अधिकार है। जब्य रूस ने अपनी नीति का 
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एलान किया तो निर्बल और छोटी जातियो ने सहर्प इसका अनुमोदन किया 
और सब के सत्र आत्मनिर्णय का अधिकार! चाहने लगे। यूरोप में यह 
जो दुद्व प॑ सम्राम ( सन्‌ १६१४-१६१८ तक का ) हुआ, इससे वास्तव में 
कोई बडा साम्राज्यवादी फायदा नहीं हुआ । लेकिन रूसी क्रान्ति से मनुष्य 
जाति के दिल में एक महान आशा का उदय हुआ | 

संसार के एक अरब पचास करोड आदमियों में यूरोप और अमेरिका 
के चालीस करोड़ सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और वही से श्वेताग जातियाँ 
वूसरी जातियों को हडपने मे लगी है। अमेरिका के लाल आदिनिवासी 
नष्ट हो गए, अफ्रीका की काली जाति जल्द ही समाप्त हो जाने को है । 
भारत की भूरी जाति नष्ट होने की राह पर है और एशिया की पीली 
जाति श्वेताग जातियो के पीडन के चगुल में है और थोडे ही समय में नष्ट 
कर दी जा सकती है । 

लेकिन पन्द्रह करोड रूसियों ने, जिनकी क्रान्ति सफल हो गई है, 
श्वेताग जातियों से अलग होकर उनके साम्राज्यवादी कारनामों की निन्‍्दा की 
है। अब वे (रूसी) एशिया की निबंल और कमजोर जातियो के साथ श्रत्या- 
चारी जातियो के विरुद्ध सहयोग करना चाह रहे हैं। इस प्रकार अत्याचारी 
जातियो की जनसख्या अब पचीस करोइ' ही है। लेकिन अब तक भी वे 
अमानुषिक तरीको और सैनिक शक्तियों से बकिये एक अरब २५ करोड़ जनता 
को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं| सो अब से मनुष्य जाति दो दलों मे 
विभक्त हो जाएगी--एक तरफ एक अरब पचीस करोड रहेगे और दूसरी तरफ 
केवल पचीस करोड | थद्यपि दूसरा दल अल्प संख्या में है परन्तु उनकी शक्ति 
संसार मे सबसे अधिक बढ़ी-चढ़ी है और उनकी राजनीतिक तथा आर्थिक 
ताकत अपार है। इन दो ताकतों के जरिए ही वे निर्बल और छोटी जातियों 
का शोषण करना चाहते है | अगर उनकी फौज और नोसेना रूपी राजनीतिक 
बॉह काफी मजबूत नहीं होती है तो वे आधथिक बोर का दबाव देते है| अ्रगर 
उनकी आर्थिक बॉह कभी कमजोर पड जाती है तो नोसेना और फौज 
की राजनीतिक ताकत से हस्तक्षेप करते हैं। उनकी राजनीतिक शक्ति का 
ग्राथिक शक्ति के साथ सहथोग करने का तरीका उसी प्रकार है जिस प्रकार 
बायाँ हाथ दाहिने हाथ की मदद करता है। अपने इन दोनों हाथो से 
उन्होंने एक अ्रव पच्ीस करोड को बुरी तरह दबा रखा है। लेकिन “देव की 
इच्छा आदमी को इच्छा का अनुसरण नहीं करती है |” पन्द्रह करोड जन 
संख्यावाली सस्‍लाव जाति अचानक उठ खडी हुई और मनुष्य जाति की 
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असमता के विरुद्ध लडने के लिए, उसने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद पर बड़े 
जोर का आघात किया। अपने गत व्याख्यान में मेंने एक रूसी की चर्चा 
की थी जिसने मुझे बताया था कि 'लेनिम को शक्तिशाली राशी ने इसलिए 
इतना बदनाम किया है कि उसने साहस के साथ यह कहा कि संसार के एक 
अरब पचौस करोड वाले बहुसख्यक लोग पचीस करोड' अ्रल्पसख्यक द्वारा 
शोषित हो रहे हैं!” लेनिन ने इतना ही नहीं कहा बल्कि उन्होंने शोषित 
जातियो के आत्मनिर्णंय के अधिकार के पक्ष में आवाज बुलन्द की और 
उनके प्रति होने वाले अ्रन्याय के विरुद्ध आन्दोलन मचाया | शक्तिशाली 
राष्ट्रों ने लेनिन पर इसलिए. आक्रमण किया कि वे मनुष्य जाति के उद्दार- 
कर्त्ता और देवता को समाप्त कर देना चाहते थे ताकि उनकी स्थिति सुरक्षित 
रहे | लेकिन अब ससार की जनता की श्रॉखी खुल गई हैं और वे जानते हैं 
कि इन शक्तिशाली राष्ट्रो द्वारा फैलाई गई बातें झूठी हैं । संसार के लोगो 
में अब इस हद तक राजनीतिक चेतना आ गई है कि वे अब अपने को 
ठगने नहीं दंगे । 

अब हम चीन की खे.ई हुई राष्ट्रीयीगा को पुनः जीवित करना चाहते 
हैँ और मानव जाति के होने वाले अन्याय के विरुद्ध लडने के लिए, अपने 
चलीस करोड की शक्ति लगाना चाहते है। यही हमारा पुनीत उद्देश्य है। 
शक्तिशाली लोग डरते हैं कि हमारे अन्दर ऐसा विचार आ गया है और 
हम ऐसे सिद्धान्त की स्थापना कर रहे हैं जो ग्रापाततः न्यायसंगत है। हमें गुम- 
राह करने के लिए वे ( शक्तिशाली राष्ट्र ) विश्वबन्धुत्व की वकालत करते 
हैं | वे कहते हैं कि चंकि संसार की सम्यता आगे चढ़ रही है ओर मनुष्य 
जाति की दृष्टि भी वित॒स्त होती जाती है ऐसी हालत में राष्ट्रीय की भावना 
बहुत सकीर्ण है और वर्तमान समय के लिए अनुपयुक्त है। इसलिए हमें 
विश्वबन्धुत्व को प्रोसाहन देना चाहिए। हाल के वर्षो में इस सिद्धान्त के 
मारे बहक कर चीन के कुछ युवक जो नई संस्कृति के भक्त हैं राष्ट्रीयता 
का विरोध करते रहे हैं| लेकिन विश्वबन्धुत्व का सिद्धान्त बदनसीब जातियों 
के लिए नही है। विश्वत्रन्धुत्व की बातें करने योग्य होने के पहले हम बदनसीब 
जातियों को अपने राष्ट्र की स्वतत्रता और समानता के अधिकार को प्राप्त करना 
चाहिए. | मेरे गत व्याख्यान की लाग्री में प्रथम इनाम जीतने वाले कुली का 
उदाहरण मेरे कथन को स्पष्ट कर देता है। लागरी का थ्किट विश्वबन्धुत्व का 
द्योतक है और बहगी राष्ट्रीयता की । जिस प्रकार प्रथम इनाम जीतने के साथ 
ही कुली ने अपनी बहगी फेकी दी उसी प्रकार हमने विश्वबन्धुत्व की आशा से ठगे 
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जाकर, अपनी राष्ट्रीयता लो टी है। हमको अच्छी तरह समर लेना चाहिए 
कि विश्वबन्धुत्व का जन्म राष्ट्रीयता से होता है। अ्रगर हम विश्वत्रन्धुत्व को 
फैलाना चादते हैं तो सबसे पढदले अपनी राष्ट्रीयवा को मजबूती के साथ कापग 
करना जरूरी है। अगर राष्ट्रीयता की भावना काफी दृढ़ नही होती है तो विश्व- 
बन्धुत्व कभी प्रगति नहीं कर सकता है। इस प्रकार दम देखते हैं कि राष्ट्रीयता 
के अन्दर ही विश्वबन्धुप छिपा है जिस प्रकार बहगी के भीतर टिकट छिपा 
हुआ था। अगर हम राष्ट्रीयत को छोडकर विश्वबन्ध॒ुत्व के विषय में बात 
करने चलें तो हम उसी कुल की तरह हैं जिसने अपनी बहगी समुद्र में फेक 
दी। हमारा ऐसा करना घोडे के आगे गाडी रखने जैसा होगा | में पहिले कह 
चुका हू कि हमारा स्थान कोरिया और अन्नाम के लोगों के ऐसा भी नहीं 
है। वे पराधीन और गुलाम हैं जत्रकि हम गुलाम भी नहीं कहे जा सकते | 
इस पर भी हम विश्वबन्धुत्व की बातें किया करते हैं और कहते हैं कि हमें 
राष्ट्रीयता की ज़रूरत नहीं है। सज्जनो ! क्या यह युक्तिसंगत है ! 


हमारा इतिहास बताता है कि हम चालीस करोड लोग भी साम्राज्यनादी 
रास्ते को अपनाए हुए थे । हमारे पूर्वजों ने भी निबल और छोटे-छोटे राष्ट्रो 
को अपने अधीन करने के लिए. बराबर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया 
था। लेकिन उन दिनो आशिक शक्ति इतनी मयानक नहीं थी। इसलिए 
दूसरी जाति का आर्थिक शोषण करने के हम दोषी नहीं हुए | «जरा चीन 
की सस्कृृति की तुलना यूरोप की प्राचीन संस्कृति से कीजिए । यूनान और 
रोम के उत्कर्ष का काल यूरोप का स्वणु-युग था लेकिन अपनी शक्ति के चरम 
उत्कर्प कालका रोम बहुत बाद के हमारे हान्‌ राजकुल" के चीन का सम- 
कालीन था । उस समय चीन की राजनीतिक विचारधारा बडी गंभीर थी 
और बहुत से वक्ता सचाई के साथ साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे तथा 
साम्राज्य विरोधी बहुत साहित्य भी लिखे गए थे; जिनमें सबसे प्रधान था--- 
धमोती के पहाइड को त्यागने का तक-वितक! | इस प्रकार की पुस्तको में 
चीन की सीमा बढ़ाने की चेषश्ठओं का और भूमि के लिए दक्षिणी असम्य 
लोगो के साथ होने वाले युद्ध का विरोध किया गया था । इससे ज्ञात होता 
है कि दान राजकुल के समय में ही चीन ने बाहर वालो के साथ युद्ध करने 
का विरोध किया था और विस्तृत पैमाने पर शान्ति की नीति का विकास 
किया था | 


४, ईं० पू+ २०६-- सन्‌ २१६ ई० तक 
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सुड_राजकुल के समय दूसरे लोगों की भूमि पर कब्जा करने में चीन 
असमर्थ तो हो दी चुका था साथ-साथ उसके ऊपर विदेशियों का अ।+्मण 
भी हुआ | मगोल लोगो ने 8ुड_राजवश को खतम कर दिया ओर देश मिड_ 
राजकुल की स्थापना होने तक फिर से नहीं उठ सका। इस पुनरुत्थान के 
बाद चीन की नीति और कम आक्रमक हो गई । जो कुछ हो, उस समय 
दक्षिण चीन समुद्र के बहुत से छोटे-छोटे राज चीन को कर देना और 
झोर चीनी सम्यता को अपनाना चाहते थे। स्वेच्छा-पू्वक उनका इस 
प्रकार से चीन के साथ आकर मिलना चीन की सैनिक शक्ति के डर से 
नहीं था, बल्कि उनके दिल में हमारी सस्कृति के लिए उच्च भावना का होना 
था | मलाया प्रायद्वीप और दक्तिणी समुद्र के छोटे-छोटे देश अपने लिए यह 
इज्जत की बात समझते थे कि चीन उन्हें अपने में मिला ले ओर उनकी भेंट 
( खिराज ) स्वीकार करे। चीन का नहीं करना उनके लिए. बेइज्जती की 
बात होती । 
आज के शक्तिशाली राष्ट्रों में से किसी को भी इस प्रकार की इज्जत 
नहीं हासिल हुई | अमेरिका वालों का फ़िलीपाइन वालो के साथ होने वाले 
व्यवहार को लीजिए । अ्रमेरिका ने फिलीपाइन वालों को अपनी एसेम्बली 
सगठित करने की और सरकारी कामों मे भाग लेने की इजाजत दे दी है 
उन्हें वाशिंगटन काग्रेस में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया है; उन 
से रुपया लेना तो दूर रहा उल्टे अपने रुपये से उनकी मदद करते हैं, उन्हे 
सडके बनवाब्देते हैं और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार की 
दयालुता और दानशीलता तो उदारता की सीमा पार कर जाती है। लेकिन 
फिर भी फिलीपाइन के लोग अमेरिकी हो जाना इज्जत की बात नहीं समझते 
ओर हर साल अपनी स्वतत्रता की मॉग करते है | या भारतवर्ष मे नेपाल 
को लीजिए | नेपाल के लोग गुरखा कहलाते हैं। यह जाति बडी बहादुर 
और लडाकू है। यद्यपि इगलैण्ड ने भारत पर अधिकार कर लिया है पर 
बह गुरखों से अभी भी डरता है। वह उनसे बडी उदारता से पेश आता है, 
हर वर्ष रुपये भेजता है, जैसे कि चीन का सुड_ राजवश किन ततार५ से डर 
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६. धह एक खानाबदोश जाति थी जो वर्तमान काछ्ष के मंखुरिया के 
किरिनू प्रान्त में बहने वाली सुनगारी नदी की तराई में घूमती फिरती थी । 
यह जाति बारहवीं शत्ती के प्रथम चरण में बक्षवतती द्वो उडी ओर सन्‌ ११-६ 
ह० में चीन के सुद वंश के सन्नाट को दशाकर गिरफ़्तार कर लिया, राजधानी 
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कर उसे रुपया भेजते थे | लेकिन अन्तर इतना ही है कि सुड_सम्राद्‌ तातार 
को जो देते थे वह खिराज कहलाता था जबकि इगलेण्ड का गुरखो को देना 
सम्मवतः भें 5 कहलाता है | लेकिन चीनी प्रजातत्र स्थापना के प्रथम वर्ष तक 
गुरखे चीन को खिराज भेजते थे। जिससे यह सिद्ध होता है कि चीन के चारों 
ओर के छोटे-छोटे राष्ट्रों ने चीन के प्रति अपना विश्वास और अपनी आशा 
नहीं छोड़ी है | 
दस वर्ष पहिले श्याम देश के वैदेशिक विभाग के दकफ़्तर में में गया 
था | वहाँ मेरी वेदेशिक विभाग के उप-सचिव ( असिसटेण्ट सिक्रेथ्री ) से 
बातें हुई थीं। हम एशिया की विभिन्न समस्याओ पर बाते कर रहे थे जबकि 
सचिव ने कहा--अगर चीन में क्रान्ति हो जाय और वह ( चीन ) तथा 
वहाँ की जाति मजबूत हो जाए तो हम श्याम के लोग सहर्ष चीन के प्रति 
अपनी भक्ति पुनः प्रदर्शित करेगे और श्याम चीन का एक प्रान्त हो 
जाएगा |!” यह बातचीत श्याम सरकार के आम दफ़्तर में हुईं थी और वक्ता 
वेदेशिक विभाग के उप-सचिव थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 
उन्होने अपना निजी मत प्रकट किया था | वे अपनी सम्पूर्ण जाति की भाव- 
नाओं को व्यक्त कर रहे थे | यह इस बात का द्ोतक है कि अ्रभी तक भी 
श्याम वालो के दिल में चीन के प्रति उच्च भावना है | लेकिन इन गत दश 
वर्षों मे श्याम एशिया का स्वतंत्र राष्ट्र हो गया है और दूसरे राष्ट्रों ने इसके 
साथ जो अन्यायपूर्ण सन्धियाँ की थीं उनमें इसने पुनः संशोधन कराया है 
और अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है। अ्त्र वह शायद ही चीन के साथ मिलने 
को तैयार हो । 
आप सबों को में अत्यन्त ही मनोरजक एक दूसरी घटना बताता हैं। 
जबकि यूरोपीय युद्ध बडी तेजी के साथ चल रहा था उस समय में केण्टन 
( क्वाडतुड_ प्रान्त की राजधानी ) में वैधानिक सरकार की स्थापना में 
लगा हुआ था। एक दिन ब्रिथ्श काउन्सल प्रधान सेनापति के दफ़्तर में 
मुझसे मिलने और दक्षिणी सरकार का मित्राष्ट्रों के पक्ष मे होकर यूरोप में 


खाद फ़ड पर कब्जा किया और उत्तरी चीन पर राज्य करने लगी। सुदुध्श 

दक्षिणी चीन में जाकर दाडः चड को राजधानी बनाकर राज़ करने कगा : सुढ 
राजवंश के सम्नाट_ किन्‌ सम्राट को खिराज देते ये । इस प्रकार उत्तर चीन 

में किन ओर दक्षिण में सुढ राजवंश तब तक राज करते रहे जब तक कि संग्रोल 

जाति ने दोनों को दरा कर चीन पर कब्जा नहीं कर ब्िया | 


राष्ट्रीयता ; चौथा व्याख्यान छह 


में सेना भेजने की सम्भावना के संबंध में बातचीत करने आए. । मैंने ब्रिटिश 
काउन्सल से पूछा--हम क्‍यों फौज भेजे १? उन्होंने जवाब दिया, “जमैनी से 
लड़ने के लिए। चूँकि जर्मनी ने ज्ञीन पर हमला कर छिड तावु४ पर कब्जा 
कर लिया है इसलिए आपको उससे लड कर अपना भू-माग लोठा लेना 
चाहिए, |! मैंने कह--छिछ ताडः तो केण्डन से काफी दूर है। लेकिन उन 
स्थानों के बारे में क्या होगा जो हमारे ( केश्टन से ) बहुत करीब है जैसे 
हाडः काड या और कुछ दूरी पर बर्मा, भूटान, नेपाल और उसी तरह की 
दूसरी जगहें ज। पहिले चीन के अ्रधिकार में थीं! और अब तो आप 
( श्रंगरेज ) हमसे तिब्बत भी ले लेना चाहते हैं। चीन के पास अ्रभी काफी 
शक्ति नहीं है कि वह अपने खोए हुए भू-भागो को लौटा सके और 
अगर उसने लौयाया भी तो सबसे पहिलें ब्रिटेन द्वारा हड़पे हुए भू-भागों को 
लौगएगा | छिंड तावू, जिसे जम॑नी ने ले लिया है, अपेक्ञाकत छोटा है, 
बर्मा उससे बडा है श्रौर तिब्बत तो और भी अधिक बड़ा है अगर हम खोए 
हुए भू-भागों को लौटने चलेंगे तो सबसे पहले-बड़े-बड़े स्थानों से ही प्रारम्भ 
करेंगे ।! जब उन्होने मेरी बातें सुनीं तो अपने क्रोध को नहीं रोक सके और 
बोले--“मैं आपके साथ सार्वजनिक मामलों पर बातचीत करने आया ह ।” 
मैंने तुरत ही उत्तर दिया--में तो सार्वजनिक मामलों पर ही बातचीत कर 
रहा हू ।! बहुत समय तक हम एक दूसरे से इस प्रश्न पर वाद-विवाद करते 
रहे और दोनों में से कोई मी कुकने को तैयार नहीं था। 
अन्त में मैंने उनसे कह्य--आपकी सम्यता से हमारी सम्यता दो 
हजार वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। हम इस बात की प्रतीक्षा करने को 
तैयार हैं कि आप भी प्रगति कर हमारे मुकाबिले में झा जाइए । लेकिन हम 
पीछे नहीं हट सकते हैं और न आपको यह अवसर देना चाहते हैं कि खींचकर 
आप हमें पीछा कर दे। दो हज़ार वर्ष पहिले ही हमने साम्राज्यवाद को त्याग 
दिया है और तबसे शाति की वकालत की है और आज चीन की जनता ने 
इस आदर्श को अच्छी तरह अनुभव कर लिया है। इस वत्त मान लड़ाई 
(सन्‌ १६१४ का युद्ध ) में आप भी शाति-स्थापन ही अपना उद्देश्य बनाइए | 
शुरू-शुरू में हमने आपका सहर्ष अनुमोदन किया लेकिन वास्तव में आप अभी 
भी लड़ ही रहे हैं, शांति की बात नहीं कर रहे हैं। आप शक्ति की बाते कर 
रहे हैं न्याय की नहों । में समझता हू कि बल-प्रथोग के लिए आपकी अपील 


७ देखिए राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के दूसरे व्याख्यान का नोट ने० .३ 
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अत्यन्त ही बर्बरतापूर्ण है। आगे बढ़िए और लडिए, निश्चय ही हम आपका 
साथ नहीं देंगे। जब आप लघते-लड़ते थक जाइएगा और किसी दिन 
वास्तविक शाति की बात करने को तैयार हृजिएगा तो आपके साथ मिलकर 
ससार की शांति का रास्ता खोजने के लिए हम आपके दल में जरूर शामिल 
होगे| चीन के युद्ध में सम्मलित नहीं होने और सेना भेजने के विरोध करने 
का दूसरा प्रबल कारण यह है कि हम यह नहीं चाहते कि चीन आपके समान 
ही अन्यायी राष्ट्र (77]780 790ए७0०7) बने | अगर हम आपकी शलाह 
मानकर मित्रराष्ट्रों के दल में मिलते तो आप चीनी सैनिकों को शिक्षित करने 
के लिये अपने अफ़तर जरूर चीन में भेजते | इसमे कोई शक नहीं कि 
अनुभवी नायकों और आश्वयंजनक सैनिक साधनों से आप छः महीने के 
अन्दर तीन से पाच लाख तक सैनिकों को शिक्षि कर जर्मनी को हराने के 
लिए, युरोपीय युद्ध मोचें पर भेज सकते थे। पर यह तो आ्राप और भी 
बुरा करते !? 

धुरा क्यों! ! ब्रिय्श काउसल ने पूछा। मेंने उत्तर दिया--%+%ई 
करोड़ सैनिक लेकर वर्षों लड़ने पर भी आप जर्मनी को नहीं हरा सकते लेकिन 
फिर भी आप सोचते हैं कि कई लाख चीनी सैनिकों के जाने से उसकी हार 
हो जाएगी। वास्तविक फल यह होगा कि चीन में सैनिक जागृति फेल 
जाएगी। इन कई लाख चीनी सिपाहियो के बीज ('७०।००७) से चीनी 
फौज करोडों की हो जाएगी और यह आपके लिए बडा अहितकर होगा | 
जापान अमी आपकी तरफ है' और वह अभी ही तसार का एक शक्तिशाली 
राष्ट्रहो गया है। अपने सैनिक पराक्रम से वह एशिया पर क्र रता के साथ 
शासन करता है। उसकी साम्राज्यवादी नीति अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों की 
नीति के ही समान है और आप उससे बुरी तरह डरे हुए हैं। फिर चीन की 
जन-संख्या और साधन जापान से कहीं अधिक हैं। अगर हम आप द्वारा बनाई 
राह पर चले औ्रोर चीन आपके दल की तरफ से युद्ध में शामिल हो तो दस 
वर्ष बीतने के पहिले ही चीन दूसरा जापान हो जाएगा | अगर आप चीन के 
भू-माग और जन-सख्या की ओर देखे तो आपको पता चलेगा कि हम दस 
जापान के बराबर हो सकते हैं। तब आपके सम्पूर्ण ससार की शक्ति चीन के 
साथ एक बार भी लडने के लिए काफी नहीं होगी । चूँकि हम आपसे सभ्यता 
में दो हज्ञार वर्ष आगे बढ़ चुके हैं और बबर तथा कलह-प्रिय भावनाओं से 
पीछा छुड़ाकर अन्त में शाति के आदर्श को प्राप्त कर चुके हैं और चूकि 
हम आशा करते हैं कि चीन इमेशा अपने शाति के आदर्श पर हृढ़ रहेगा 
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इसलिए हम इस बड़े युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं हैं ।” मेरी बातों को 
सुनने के बाद ब्रिटिश काउ सल, जो आधा घठ पहिले मुझसे रगड़ने को 
तैयार था, बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला--'अ्रगर हम भी चीनी होते 
तो निश्चय ही अपकी तरह सोचते । 

सज्जनो | आप जानते हैं कि क्रान्ति स्वभावतः ही रक्त चाहती है| 
इसलिए, थाडः “और बु*की क्रान्ति में हर आदमी का कहना था कि “विद्रोद्दी 
लोग देव के आज्ञाकारी थे ओर लोगों के प्रिय थे !! लेकिन युद्ध के बारे 
में यह कहा जाता था कि उन्होने अनुभव किया कि “लडाई के भडे के ड डे 
रक्त की नदी में उपलाते हैं! (9096009 808ए98  409/#6778 0॥) 
"ैए०78 0 0]000)। धन्‌ १६११ ६० की क्रान्ति में जब हमने माँचू राज्य 
को उलद दिया तो कितना रक्तपात हुआ ! कम रक्तपात होने का कारण यह 
था कि चीनी जनता शातिग्रिय है और यह चीनी स्वभाव का एक विशिष्ट 
गुण है। असल में चीनी लोग ससार में सबसे अ्रधिक शांतिप्रिय हैं। मेंने 
बराबर ससार के लोगो को चीन का उदाइरण अनुकरणु करने की सलाह दी 
है। अब रूस के स्‍लाव लोग हमारे साथ कदम रख रहे हैं और हमारी 
जैसी शाति की नीति को अपना रहे हैं तथा वहाँ की दस करोड़ जनता हमारे 
साथ सहयोग करने को तैयार है। 

हमारे चालीस करोड़ लोग सबसे अधिक शांतिप्रिय ही नहीं बल्कि सबसे 
अधिक सुसस्कृत है। नई सम्यता जो बाद को यूरोप में फैली है और जो 
अराजकताबाद और समाजवाद के नाम से प्रसिद्ध है--चीन के लिए पुरानी. 


जे 
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८. श्या ( शिक्षा ) राजव श (६० पू० २२०१ १७६६ ) का अन्तिम 
सम्राट बिए ( ईं० पू० १८१८--१७६६ ) बढ़ा अत्याक्षारी था जिससे उस्रको 
प्रजा तथा कुक्षीय वर्ग बहुत ही असंतुष्ट दो गया | इसी कुज्षीन वर्ग के थाडः 
नामक एक व्यक्ति ने चिएु के विरुद्ध विद्रोह किया ओर चिए को हराकर उसे 
गही से उतार कर स्वयं सन्नाट_ बना | थाड॒ का राजवंश चीनी इृतिद्दास में 
पाड़ राजवंश ( ईं० पू> १७६३६-११२२ ) कहत्वाता है । थाढ का पूरा नाम 
घाऊः थाढ था। इसने जब विद्रोह किया था | तो इसका नारा था--चूं कि 
शिआ सन्नाद गण पाए हैं ओर स्वर्ग से सुझे इन्हें रोकने की आज्ञा! सिद्ध दे 
चूंकि शित्या सन्नाट गय पापी हैं झोर भरुक्के ईश्वर का ढर हे इसक्षिये शिक्रा 
क्लोगों को बिना दंड दिये नहीं रह सकता ।” 

&. षाढ राज़कुल का भन्तिसम खसन्नाट_ चठ शिन्‌ (ईं० पू० ११६४--- 


७६ जनता के'तीन सिद्धान्त 


'बीजें हैं। उदाइरण के लिए देखिए---हवाड १ "आर लावू१ १का राजनीतिक दर्शन 
वास्तव में अराजकतावाद है। और लिए-च" श्का हवा-शु१ जनता का बिना 
शासंक और कानन के प्राकृतिक दशा में रहने का स्वप्त अराजकतावाद का 
दूसरा उदाहरण नहीं है तो क्या है ! चीन के आधुनिक युवक, जिन्होंने चीन 
के इन प्राचीन सिद्धान्तों का मनन नहीं किया है, सोचते हैं कि उनके विचार 
एकदम नये हैं । वे इस बात को नहीं जानते कि यद्यपि ये यूरोप के लिए नये 
हो सकते हैं पर चीन के लिए हजारो वर्ष के पुराने हैं। रूस जिस सिद्धान्त का 
प्रयोग कर रहा है. वह वास्तविक समाजवाद नहीं है बल्कि माक्सवाद है और 
माक्संवाद वास्तविक समाजवाद नहीं है'। प्रॉयो१४ (0।0प्007) और 
बाकुनिन १ ५(]39]7 ७777) ने जिस चीज की वकालत की है वही वास्तव मे 


११२२ ) बढ़ा अत्याचारी और पापी निकछा । इसमे परिचमी चीनी के वन 
नामक मुखिया को गिरफ़्तार कर ब्िया था | पर वन्‌ की प्रज्ञा ने सन्नाट चंउ 
शिन्‌ के पास एक सुन्दरी स्ली, एक घोड़ा और चार रथ भेजकर अपने मुखिया 
को छुदाया | वन्‌ छूटकर सज्ञाट चड शिन्‌ से लब॒ने की तेयारी करने त्वगा ओर 
पाल, सम्राट की प्रजा तथा कुछीन वर्ग को क्पनी ओर मिद्वाने त्रगा | पर बन्‌ 
के उत्तराधिकारी थु ने इस काय को अपने हाथ में लिया ओर पाठ_ सन्नाट चड 
शिन्‌ के विरुद्ध विद्रोह कया ओर सन्नाट को हराया। सम्नाट चड शिनु ने आग 
में कूद कर आस्म-हत्या कर की | तु राजगद्दी पर बैठा ओर उसका वंश चौनी 
इतिदास में चड राजवंश (ई० पू० ११२२--२४७६)ं ०) के नाम से असिद्ध हुआ 

१०, छ्वांक ति--पीक्षा सक्षाद --प्रागऐतिहासिक काल का। इनका 
समय हं० पू० २६३६७--२२१६७ माना जाता है । 

११. खाप च--चीन का एक दाशतिक जो सन्नाट और शासन को 
बुराइयों की जड़ सानता था | इनका समय ई० पू० की छुठवीं शदी हे । 

१२. लिए च पक पुस्तक का नाम्र' हे ओर इसके लेखक का नाम भी छि 
दिए च ( दिए यू खड ) था । ये एक दाशंतिक थे | कद्दा जात दे कि ये चड 
राजवंश (इ०पू०१३२२-- २४७) के समय में हुए थे पर यद् अ्रभी तक निश्चय 
नहीं हुआ दे । इनकी किताब मनोराज्य (८००0०) है । 

१६ द्विए चु ने कल्पना की कि दवा शु ( कल्पित जाति ) जनता बिना 
शासक के प्रांकतिक अबस्था में रदतो थी । 

१४ ओर १५. ये दोनों ऋँस के दाशेनिक थे | 

१९. देखिए राष्ट्रीयता का सिद्धासत” के तीसरे व्याध्यान का नोट नं० & 


राष्ट्रीय ; चौथा व्याख्यान ७७ 


समाजवाद है। समाजवाद दूसरे देशो में अमी भी बहस का ही विषय है। 
इसका कहीं भी अ्रच्छी तरह प्रयोग नहीं हुआ है| लेकिन हुए शिउ-छआन्‌' ६ 
के समय चीन में इसका प्रयोग हुआ था | उनकी आधिक प्रणाली वास्तविक 
समाजवादी प्रणाली थी केवल सिद्धान्त नहीं थी। 

यूरोप चीन से राजनीतिक दर्शन में नहीं बल्कि भौतिक सम्यता 
में अधिक बढ़ा हुआ हे। यूरोप में भौतिक सभ्यता प्रगति के साथ 
रोजमरे की चीजें जैसे कपदा, घर, खाना, यातायात के साधन आदि 
अत्यधिक सुलभ और समय को बचाने वाली हो गई हैं और युद्ध के 
हथियार, जैसे जहरीली गैस और उसी प्रकार की चीजे अत्यन्त ही पूर्ण और 
भयानक हो गये हैं | विज्ञान की उन्नति के बाद ही ये सभी आविष्कार और 
हथियार बने हैं | सत्रहवीं ओर अठारहवीं शताब्दी के बाद जब बेकन, न्युग्न 
और दूसरे बड़े-बड़े विद्वानों ने सभी चीज़ो के निरीक्षण, प्रयोग और 
अनुसन्धान करने की वकालत की तब इस विज्ञन की उत्पति हुईं। इसलिये 
हम जब यूरोप की वैज्ञानिक प्रगति और यूरोपीय मौतिक सम्यता की उन्नति के 
सम्बन्ध में कुछ कहते हैं तब हम एक ऐसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं 
जिसका इतिहास केवल दो सो वर्ष पुराना है। कई सौ वर्ष पहिले यूरोप चीन 
के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकता था | इसलिए श्रगर हम यूरोप से कुछ 
सीखना चाहते हैं तो हमें विज्ञान की शिक्षा लेनी होगी, जिसका हमे अभाव है। 
राजनीतिक दर्शन की शिक्षा हमें नहीं लेनी है। यूरोप के लोग श्रमी भी चीन 
की ओर राजनीतिक दर्शन के आधारभूत सिद्धान्तों के लिए. देखा करते है | 
आप सभी जानते हैं कि इन दिनो बड़े बड़े विद्वान जरमनी मे पाए जाते है । 
लेकिन जर्मन विद्वान्‌ चीनी दर्शन का और यहाँ तक कि भारत के बौद्ध 
सिद्धान्तों का अपने अपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान को पूर्ण करने के लिए अध्ययन 
करते हैं। यूरोप में विश्वबन्धुत्व का सिद्धान्त अभी इसी पीढ़ी में फूला-फला 
हे लेकिन चीन में दो हज़ार वर्ष पहिले ही इसकी चर्चा हो चुकी है। युरोप 
के लोग हमारी प्राचीन सभ्यता से अभी तक परिचित नहीं हो सके हैं लेकिन 
हमारी जाति के बहुतो ने राजनीतिक विश्व सभ्यता (700!008) ए०0770 
७ंप)॥28007) पर अपने विचार प्रकट किए हैं। और जहाँ तक अन्त- 
राष्ट्रीय नेतिकता की बात है हमारे चालीस करोड लोग विश्व-शान्ति के 
सिद्धान्त को अपनाए हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीय की भावना खो जाने के 
कारण हमारी प्राचीन सभ्यता ओर नैतिकता अभी प्रकाश में नहीं आरा सकी 
है और अब तो उनका पतन भी हो रहा है । 


३८ जनता के तीन सिद्धान्त 


विश्वबन्धुल्व॒जिसके बारे में यूरोप के लोग इन दिनो चर्चा कर रहे 

हैं, वास्तव में शक्ति द्वारा अनुमोदित बिना न्याय का तिद्धान्त है। “जिसकी 
लाठी उसकी भे स” बाली कहावत का मतलब यह है. कि अपने स्वार्थ 
के लिए लड़ना दह्वी न्याय है। केकिन चीनी मस्तिष्क ने युद्ध के द्वारा 
स्वार्थ-साधन को न्यायपूर्य नहीं माना है। वह आक्रमक लडाई को बर्ब॑रता 
समझता है। नेतिकता ही विश्वत्न्धुत्व का असली तथ्य है। किस आधार 
पर इसकी हम रक्चा कर श्षकते हैं ओर इस तथ्य का निर्माण कर सकते हैं ? 
राष्ट्रीय के ऊपर | रूस के पन्द्रह करोड आदमी ही यूरोप के विश्वबन्धुत्व 
के आधार हैं, और चीन के चालीस करोड लोग एशिया के विश्वबन्धुत्व के | 
जैसे कि विस्तार के लिए एक आधार का होना जरूरी है उसी तरह विश्व- 
बन्धुत्व की बात करने के पढ़िले हमें राष्ट्रीयवाी की बात करना आवश्यक है। 
“जो ससार को शात्‌ रखना चाहता है वह पहला अपने राज में शाति स्थापित 
करे |? पहले हम श्रपनी खोई हुईं राष्ट्रीयता को पुनजीबित करे और उसे 


अधिक भव्यता के साथ चमकने दे तभी हम अन्तर्राष्ट्रीय की चर्चा करने 
के योग्य साबित होंगे । 


पॉचवाँ व्याख्यान 


आज मेरे व्याख्यान का विषय यह है कि हम राष्ट्रीपता को पुनजी वित 
करने के लिए. कौन सा रास्ता अपनावें १ मेरे पहले के व्याख्यानों से आप 
सबों को शात हो गया होगा कि चीन के वत्त मान पतन का कारण राष्ट्रीयता 
का नष्ट हो जाना है। दौ सौ वर्षों से भी अधिक हुए जबकि वूसरी जातियो 
ने हमें गुलाम बनाया और हम तब से विदेशियों द्वारा शासित होते रहे हैं | 
पहिले इम मांचू जाति के ही गुलाम थे लेकिन अब सभी राष्ट्रों के गुलाम हैं 
आर पहिले से कहीं श्रधिक जिल्‍्लत उठा रहे हैं। अगर हम इसी तरह से 
चलते रहे और खोई हुई राष्ट्रीयता को पाने के लिए. कोई उपाय नहीं निकाल 
सके तो चीनी राष्ट्र तो समास्त हो ही जाएगा, सम्मवतः चीनी जाति भी लुप्त 
हो जाएगी | इसलिये अ्रगर हम चीन को बचाना -चाहते हैं तो सबसे पहले 
हमको अपनी राष्ट्रीयता को पुनजी वित करने का कुछ उपाय जरूर करना 
होगा | 

आज मैं आपको दो रास्ते बताऊँगा जिनसे हमारी खोई हुई राष्ट्रीयता 
पुनः लोट सकती है। पहला रास्ता चालीस करोड़' श्रादमियों को जगाकर यह 
दिखलाना है कि आज उनकी क्या स्थिति है । हम उस संकट काल में हैं 
जबकि हमें दःख तकलीफ को दूर कर सुख की खोज करनी है, झत्यु से बचकर 
जीवन प्राप्त करना है | पहले हम अच्छी तरह देख लें और तब काम मे जुट 
पडे | सज्जनो | अगर आप जानना चाहते हैं कि (समझना कितना कठिन 
है और करना कितना आसान है? तो मेरे सिद्धान्त को पढ़िए। चीन ने 
पहले नहीं जाना कि उसका पतन हो रहा है इसलिए वह नष्ट हुआ | अगर 
वह पहिले ही इसे देखे हुए होता तो न नहीं होता। प्राचीन कहावत है--- 
“बाहरी शत्र, और बाहरी खतरे के बिना राष्ट्र नष्ट हो जाया करते हैं? और 
बहुत आपदाये राष्ट्र को पुनजी वित कर देती है।! यह कथन अन्ञरशः मनो- 
वैज्ञानिक सत्य है | उदाहरण के लिए. विदेशी शत्रू और खतरे को लींजिए | 
अगर कोई राष्ट्र समझता है कि उसे बाहरी खतरा नहीं है, वह एकदम सुरक्षित 
है, वह संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र है और उसके ऊपर विदेशी 
लोग हमला करने का साहस नहीं करेंगे इसलिये बचाव का प्रबन्ध करना 
अनावश्यक है, तो वह राष्ट्र निश्चय ही गिर जायगा | “बहुत आपदाएँ राष्ट्र 


८८० जनता के तीन सिद्धान्त 


को पुनजी वित कर देती हैं” यह इसीलिए ठीक है कि जैसे ही हम समभोंगे 
कि ये आपदाएँ क्‍या चीज़ हैं तो वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए, हमारी सारी 
शक्ति उमड पड़ेंगी। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। मैंने अपने प्रथम 
चार व्याख्यानों में जिस स्थिति का वर्णन किया है अगर वह ठीक है तो खोई 
हुई राष्ट्रीयता कैसे मिलेगी, इसको जानने के पहिले अपनी भयंकर परिस्थिति 
और संक<-काल को स्पष्टरूप से ध्यान में रख लेना होगा। अ्रगर स्थिति 
को बिना समझे हमने राष्ट्रीय लाने की कोशिश की तो हमारी सब आशा 
सब दिना के लिए, धूल में मिल जाएगी ओर चीनी जनता जल्द ही नष्ट 
हो जाएगी । 


मेरे पहिले के व्याख्यानों में से उन बातों को लीजिए कि वे कौन-कौन 

सी आपदाएँ हैं जो हमारे लिए. मय के कारण हैं और वे किस-किस तरफ से 
आती हैं ? वे आपदाएँ बडे राष्ट्रों की ओर से आती हैं और वे हैं राजनीतिक 
प्रभुत्व, आधिक नियंत्रण और शक्तिशाली राष्ट्रों में तीवता के साथ जनसख्या 
का बढ़ना। ये तीनों आपदाएँ हमारे सिर पर पहिले से ही हैं और हम बहुत 
ही भयंकर स्थिति में हैं। राजनीतिक प्रभुत्व द्वारा राष्ट्र को समाप्त करने वाली 
पहली आपदा किसी भी दिन हमारे ऊपर आ सकती है। शक्तिशाली राष्ट्रों 
के राजनीतिक प्रभुत्व के नीचे दबा हुआ चीन किसी भी क्षण टुकडे-टुकड़े हो 
सकता है। हम निश्चय के साथ यह भी नहीं कद सकते कि दूसरे सुबह का सूर्य 
उगना दम देख सकेगे या नहीं १ दो तरीकों से राजनीतिक प्रभुत्व किसी राष्ट्र 
को नष्ट कर सकता है--सैनिक शक्ति द्वारा और कृथ्नीति से | सैनिक शक्ति 
किस प्रकार राष्ट्र को नष्ठ करती है यह जानने के लिए जरा इतिहास की 
ओर नजर दौड़ाइए। याइमन" में हुईं एक ही लडाई में चीन का सुड 
राजवश मंगोलो द्वारा समाम॒ कर दिया गया | याड च्वोः की लडाई में 
मिठ_ राजवंश का पतन हो गया | विदेशी इतिहास में नेपोलियन प्रथम के 
साम्राज्य को वाटसलू की लडाई ने समाप्त कर दिया | नेपोलियन ततीय का 
साम्राज्य सेडान की लघाई में चला गया | अगर एक ही लडाई में किसी राष्ट्र 
का पतन हो सकता है तो चीन को अपने जीवन का खतरा प्रतिदिन है क्योकि 
हमारी फोज, हमारी नौसेना और युद्ध के प्रधान नाके इस हालत में नही हैं 


१- यद्द स्थान केग्टन के पास है । यहाँ मित और संग्रोल्न के बीच सन्‌ 
१२७६ ई० में लड़ाई हुईं थी । 


९. यद क्‍्याइसु प्रान्त में हे । यहाँ सन्‌ १६४५ ई० में क्षदाई हुईं थी । 


राष्ट्रीयता ; पॉचवयाँ व्याख्यान प्र 


कि वे देश की रक्षा कर सके | और विदेशी फौज़ किसी भी समय देश में घुस 
कर हम पर विजय प्राप्त कर सकती है। 

सबसे नजदीक का राष्ट्र जो हमको समास कर सकता है जापान है । 
शांति के समय उसके पास दस लाख तैयार सेना रहती है जो मैदान में किसी 
समय लड़ सकती है और युद्ध के समय तो उसकी सख्या तीस लाख तक हो 
सकती है | उसकी नौसेना भी बहुत शक्तिशाली है जो ग्रेंटब्रिटेन और संयुक्त- 
राष्ट्र अमेरिका की नोसेना से मुक्ताबिला कर सकती है। वाशिंगटन सम्मेलन 
ने उसके जहाजी बेड़े के लिए. तीन लाख गन की मात्रा निर्धारित कर दी है । 
जापान की नौसेना के अंग जैसे जंगी जहाज ( क्र जर ), पनडूब्बी (सबमेरिन) 
और विध्वंसक ( डिस्ट्रायर ) आदि बहुत ही सुदृढ़' बने हुए हैं और उनकी 
लडने की शक्ति भी असीम है। उदाहरण के लिए देखिए. जबकि हाल में ही 
जापान ने दो विध्वंसक पाइ-ओ-थान्‌ भेजे थे तो उनसे मुकाबिला करने के 
लिए चीन के पास वैसा एक भी जहाज नहीं था। जापान के पास इस प्रकार 
के एक सो से भी अ्रधिक विध्वसक हैं। भ्रगर जापान इन विध्वंसकों को 
लेकर हमसे लडने के लिए आए तो वह हमारी रक्षा-शक्ति को तुरत ही 
तोडकर हम पर भारी चोट कर सकता है । फिर, हमारे यहाँ के समुद्र किनारे 
के युद्ध के प्रधान-प्रधान नाकों पर सुरक्षा के लिए. मजबूत किलाबन्दी भी नहीं 
है | इस पकार हमारा पूवी पडोसी जापान के पास फौज और नौसेना दोनों 
ही हैं और एक ही क्षण में सीधे हम पर धावा बोल सकता है। वह हम पर 
अभी चोट नहीं कर रहा है क्योंकि शायद उपयुक्त मौका अ्रब तक उसे नहीं 
मिला है |लेकिन अ्रगर वह चढ़ाई कर दे तो किसी दिन भी चीन को समात्त 
कर सकता है। चीन पर चढ़ाई करने के लिए. जिस दिन से जापान सैनिक 
तैयारी प्रारम्म करेगा उस दिन से चढ़ाई करने के दिन तक की अवधि दस 
दिन से अधिक न होगी। इसलिए अगर चीन जापान से अपना संबंध तोड 
ले तो वह दस दिनों के अन्दर ही चीन को समाप्त कर सकता है | 

जापान के बाद प्रशान्त महासागर के पूर्वी त८ पर महान शक्तिशाली 
राष्ट्र अमेरिका है। उसके पास पहिले जापान से तीन गुनी अधिक नौसेना थी 
लेकिन वाशिंगटन सम्मेलन के फलस्वरूप उसकी नौसेना शक्ति भी घटकर 
पॉच लाख टन निर्धारित कर दी गई है । नये प्रकार के जहाज जैसे पनडुब्बी 


३. यह स्थान केण्टन के पास है । 
११९ 


प्र जनता के तीन सिद्धान्त 


आर विध्वंसक आदि उसके पास जापान से भी अधिक हैं। जहाँ तक 
सैनिक शिक्षा का सबंध है वह संयुक्त राष्ट्र में समी के लिए सुल्लम है। 
प्रारम्मिक शिक्षा अनिवाय है| देश की हर लड़की-लडके को पाठशाला जाना 
पडता है और बहुत से आदमियों को हाई स्कूल और कालेज तक की शिक्षा 
मिली हुईं है। हाई स्कूलों और कालेजो में वहाँ के हर नागरिक को सैनिक 
शिक्षा मिलती है जिससे सरकार किसी भी समय फौज में अनगिनत सैनिक 
भती कर सकती है| जब सथुक्त राष्ट्र अमेरिका युद्ध मे सम्मिलित हुआ 
तो बह एक वर्ष से कम समय के अन्दर ही बीस लाख सैनिक भेजने में 
समर्थ हो सका | इस प्रकार यय्यपि अमेरिका की स्थायी सेना छोटी है लेकिन 
उसकी (अमेरिका ) सैनिक क्षमता अर्भुत है। थोड़े ही समय मे लाखो 
सैनिक युद्ध मैदान में उतारे जा सकते हैं। अगर चीन और सयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका के बीच का राजनीतिक सम्बन्ध टूट जाय तो अमेरिका एक महीने 
के अन्दर चीन पर चढ़ाई करने लिए पूर्ण सज्ञठित हो सकता है। इस प्रकार 
अमेरिका सम्बन्ध टूटने के एक महीने के अन्दर ही चीन को समाप्त कर 
सकता है। 

सयुक्तराष्ट्र अमेरिका से पूर्व की ओर यूरोप महादेश पर नजर दौदाने 
से अटलारिक महासागर में ब्रिटिश द्वीपपुज देखने में आता है। एक समय 
इगलैण्ड समुद्र का मालिक कहलाता था जबकि संसार में उसकी नौसेना सब 
से मजबूत थी | लेकिन वाशिंगटन सम्मेलन ने उसकी मी नौसेना शक्ति को 
घटा कर पाँच लाख टन कर ठिया है। साधारण जड़ी जहाज, विध्वयसक और 
पनडुव्बियाँ तो उसके पास सयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी अधिक हैं| चीन से 
इंगलैण्ड की यात्रा चालीस था पचास दिनो की है ओर चीन में तो ब्रिटेन के 
बने-बनाए मोर्चे हँ--जैसे हाड काड जिसे वह कई दशाब्दियो से तैयार करता 
रहा है। हाड काड_ केवल एक छोटा-सा स्थान है लेकिन उसका व्यापार बद्य 
ही समृद्ध है और अपनी प्राकृतिक स्थिति के कारण वह चीन के सभी दक्षिणी 
प्रान्तो पर फौलादी पंजा गद्य सकता है । सैनिक वहाँ कवायद करते हुए नजर 
आते हैं और जहाजी सैनिकों का वहाँ अड्डा है। यद्यपि हाड काडः स्थित फौज 
और नौसेना की चढ़ाई हमको तुरत नहीं समाप्त कर सकती है परन्तु हमारे पास 
उन्हें रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है। हाल काड के अलावे नजदीक ही 
भारतवर्ष और अस्ट्रेलिया हैं ओर अगर इन उपनिवेशों में स्थित जल-थल 
सेना भी काम में लाई जाय तब तो ब्रिटिश लोगो के लिए चढ़ाई की पैयार 
करने के दिन से चीन पर विजय करने तक दो मास से अधिक नहीं लगेंगे | 


राष्ट्रीयता ; पाँचवाँ व्याख्यान धरे 


इसलिए अगर इगलैण्ड और चीन अपना संबध तोडता है तो हृद से हृद दो 
महीने के अन्दर इगलैण्ड चीन को समाप्त कर देगा । 

यूरोप में फ्रांस की ओर देखिए;। वह इन दिनों सबसे अधिक शक्तिशाली 
है और उसकी सेना ससार में सबसे मजबूत है। उसके पास दो-तीन हजार 
हवाई जहाज है जो जरूरत पडने के समय बढ़ाये भी जा सकते है| 
फ्रासीसियों का भी चीन के बहुत पास श्रन्नाम मे अपना अड्डा है श्रोर अन्नाम 
से उन्होने सीधे चीन के यृन्नान्‌ प्रान्त की राजधानी तक रेलवे लाइन बिछाई 
है | अगर चीन फ्रांसीसियो सम्बन्ध तोड़ ले तो फ्रास को फौज चालीस या 
पचास दिनो के अन्दर चीन पर चढ़ाई कर सकती है। इस प्रकार इगलैण्ड 
की तरह फ्रास भी दो महीनों के अन्दर चीन को समाप्त कर सकता है। 

इसका अर्थ यह होता है कि शक्तिशाली राष्ट्रों में से कोई भी ऐसा नहीं 
है जो सैनिक शक्ति से चीन को छिन्न-मिन्न न कर सके। तो क्‍यों फिर अब 
तक चीन बचा हुआ है ! यह अपनी बचाव करने की शक्ति के कारण नहीं 
बल्कि केवल इसलिए बचा हुआ है कि सभी शक्तियाँ चीन का शोपण करना 
चाहती हैं। सत्र के सब सावधानीपूर्वक मौका देख रहे है | चीन-स्थित 
विभिन्न राष्ट्रा की ताकत शक्ति-सन्तुलन का काम कर रही है। जिसके कारण 
चीन अब तक बचा हुआ है | चीन में कुछ लोग ऐसे हैं जो मूख ता और 
अत्युक्तिजरएं बातों की आशा बॉधा करते हैं| उनका कहना है कि शक्ति- 
शाली राष्ट्र चीन के प्रश्न को लेकर अब आपस में ही ईष्यालु हैं इसलिए 
शक्ति-सन्तुलन बराबर बना ही रहेगा तथा वे आपस में सगठित नहीं हो 
सकेंगे | इसलिए जब तक यह स्थिति बनी रहती है चीन को अपनी 
रक्षा के मामले को लेकर माथापच्ची नही करना चाहिए क्योकि वह (चीन) 
नष्ट नहीं होगा । अपने की अपेक्षा दूसरों पर इस प्रकार निमर रहना क्‍या 
आकाश की ओर ट्कटकी लगाकर भाग्य ठ्टोलना? नहीं हे? चूंकि इस 
प्रकार की भविष्यवाणी पर विश्वास नही किया जा सकता इसलिए ऐसी 
मुख तापूर्ण आशा रखने से हमें अन्त में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा । शक्ति- 
शाली राष्ट्र अमी भी चीन को कुचलना चाहते हैँ | लेकिन वे सोचते हैं कि 
सैनिक शक्ति का प्रयोग चीन के प्रश्न को पुनः हाल के यूरोपीय युद्ध के समान 
दूसरे महायुद्ध का रूप न दे दे | जिससे नतीजा यह होगा कि हर तरफ कौ 
हार और हानि उठानी पड़ेगी ओर अन्त में किसी को विशेष लाभ भी नहीं 
होगा | विदेशी राजनीतिज्ञ इस वात को स्पष्ट देखते हैं और इसलिए ही वे 
सैनिक शक्ति का प्रयोग चीन के प्रति नहीं करते हैं | क्योकि ऐसा करने से 
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शक्तिशाली राष्ट्री के बीच पुनः युद्ध होना अनिवाययं हो जायगा | इस पर भी 
अगर वे अपने अधिकार और सुविधाओं के सन्तुलन पर आपसी कलह को 
न होने दें तो भी चीन पर शासन करने की समस्या सुठभेड़ लाए बिना नहीं 
रह सकती | चूंकि वह अनिवार्य मुठभेड उनके लिए. बहुत नुकसान-देह होगी 
जिसे शक्तिशाली राष्ट्र अच्छी तरह अनुभव करते है, अ्रतएव वे युद्ध कें 
अख्न-शस्त्र नियंत्रण की बात कर रहे हैं | जापान की नौसेना शक्ति तीन लाख 
टन तक सीमित कर दी गई है था इगलैण्ड और सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की 
पॉच लाख टन तक | यह सम्मेलन ( वाशिगटन में ) अस्त्र-शस््र पर नियत्रण 
करने के लिए ही हुआ था । लेकिन वास्तव में वहाँ चीन के प्रश्न पर भी 
विचार हुआ | चीन मे अधिकार और सुविधाओं को लेकर शक्तिशाली 
राष्ट्र किस प्रकार आपसी मुठभेड से अपने को बचा सकते हैं ? 
जैसा कि मैने अभी कहा है, राजा को समाप्त करने के लिए राजनीतिक 
शक्तियों द्वारा दो तरीके काम मे लाए जाते हैँ--पहला सैनिक शक्ति और 
दूसरा कूथनीति । सनिक शक्ति का अर्थ बन्दूक और तोप का व्यवहार करना 
है जिसे रोकने का हमको कुछ-कुछ ज्ञान है । शकिन कूठनीति का अर्थ कागज 
आर कलम द्वारा चीन को समाप्त करना है | इसका प्रतिकार कैसे 
करना चाहिए यह हमने नही सीखा है। यद्यपि चीन ने वाशिंगटन सम्मेलन 
म॑ अपना प्रतिनिधि सेजा था और यद्यपि ऊपरी तौर से कहा गया था कि 
चीन के सबंध में जो प्रस्ताव पास हुए हैं वे उसी के फायदे के लिए, हैं 
तथापि सम्मेलन समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद सभी विदेशी राष्ट्रों के 
समाचारपत्रों में चीन के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की चर्चा होने लगी। यह 
निश्चित है कि यह चर्चा प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। शक्तिशाली राष्ट्रों के 
केन्द्रित विचार ((007097579॥0664 +रंणोतं08) चीन को उखाड़ 
फेंकने के लिए. जरूर कोई न कोई उपाय निकालेगा ही | इसके बाद उनको 
( शक्तिशाली राष्ट्री को ) अपनी फौज या जहाज भेजने की ज़रूरत नहीं 
पड़गी । केवल कागज, और कलम तथा आपसी सनन्‍्तोषजनक सममभौता ही 
हमको बर्बाद कर देगा। सिर्फ यही आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों के 
कूटनीतिश एक जगह मिले और अपने हस्ताक्षर कर दे | एक दिन का 
समझौते पर हस्ताक्षर करना और एक दिन की सम्मिलित राजनीतिक 
कारबाई चीन को समाप्त कर देगी। ऐसी घटना बेनजीर नहीं है। रूस 
जर्मन और अस्ट्रिया द्वारा पोलैण्ड के अ्रग-विच्छेद की घटना एक दिन की 
सलाह ओर समझौते का फल था| इसलिए, चीन भी ग्रेटब्रिटेन, फ्रास, 
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सयुक्तराष्ट्र अमेरिका, जापान और दूसरी शक्तियों के एक दिन की सम्मिलित 
राय के फलस्वरूप नष्ट हो सकता है। राजनीतिक शक्तियों पर, जो राष्ट्र को 
नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं, गौर करने से पता चलता है कि चीन इन दिनो अत्यत 
ही भयकर स्थिति मे है । 

दूसरी आपदा विदेशी आर्थिक नियत्रण है जो चोन की बुरी हालत 
किए हुए है। इसके विषय मे में पहिले ही कह चुका हूँ । हर वर्ष विदेशी 
लोग हमारा एक अरब बीस करोड डालर लूट लेते हैं और यह नुकसान दिन 
प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। व्यापार का सन्तुलन दस वर्ष पहिले बीस 
करोड डालर था अब पचास करोड डालर है। गत्येक दस वर्षो में २५० फो 
सदी की बढ़ती के हिसाब से हम हर वर्ष तीन अरब डालर नुकसान उठाने 
लगेंगे | इस रकम को अगर अपने चालीस करोड़ आदमियों के बीच बारे तो 
हर आदमी पर साढ़े सात डालर सालाना पड़ता है। इसका श्रर्थ यह है कि 
चीन के लोगों में से हर को प्रतिवर्ष साढ़े सात डालर विदेशी राष्ट्रो को देना 
पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक आदमी पर साढ़े सात डालर का कर 
लगा है| अगर हम अपनी बीस करोड स्त्री जाति की जन-संख्या को नहं। गिने 
जो इस साढ़े सात डालर के लिए जिम्मेवार नहीं है तो यह स्पष्ट है कि हर पुरुष 
को अपना हिस्सा दो गुना कर देना पड़ेगा श्रीर तब पन्द्रह डालर सालाना हर 
पुरुष को देना पड़ेगा । फिर पुरुष में भी तो तीन वर्ग है--बृद्ध, बच्चे और 
उत्पादक वर्ग | इनमें पहिले दो दिस्सा तो लेते हैं पर कमाई नहीं करते | पहिले 
दो वर्गों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे भी टैक्स का भार सहन करें | 
इसका अर्थ यह हुआ कि पन्द्रह डालर 2कस देने वाले पुरुषो की सख्या में 
दो तिहाई पुरुषो को कम कर देना चाहिए और तत्र युवक और प्रीढ़ वर्ग बच 
जाते हैं जो और सबों के बोक को ढोने के लिए उत्पादन करते है | इस वर्ग 
के हर आदमी को ४५ डालर सालाना कर विदेशी राष्ट्रो को देना पड़ेगा । 

क्या आप इसे भयावनी स्थिति नही मानते हैं ? और यह हर आदमी 
पर जो कर है वह बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नही। इसलिए, जैसा कि मैं 
देखता हूँ अगर अब भी हम नहीं चेतते हे बल्कि उसी तरह से चलते रहते 
हैं जिस तरह चलते आये हे तो यत्रपि विदेशी कू्नीतिश अपने कामों पर 
ध्यान न देकर सो भी जाएँ तथापि हमारा राष्ट्र दस वर्षों के अ्रन्द्र बर्बाद 
हो जाएगा। आज हमारी जनता गरीब है। हमारे साधन भी समास हो गए 
हैं। परन्तु अब से दस वर्षों के अन्दर इमारी गरीबी कहाँ पहुँच जाएगी यह 
तो केवल अनुमान ही किया जा सकता है । जब हमारे कर्ज का बोका आज 
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से ढाई गुना और अधिक हो जाएगा, तो क्या आप सोचते हैं कि चीन जिदा 
रह सकेगा १ 

यह हो सकता है कि यूरोपीय राष्ट्र यूरोपीय युद्ध के अनुभव के बाद 
लड़ाई और हिंसक कामो मे फिर प्रवृत्त नहीं होना चाहे और उत्ते जना के 
बदले शांति को तरजीद दे। तब तो हम शक्तिशाली राष्ट्रों के सैनिक नियंत्रण 
से बच सकते हैं | लेकिन इसी तरह हम कृथ्नीतिक चाले। से नहीं बच सकते 
हैं। पर मान ले कि हम साग्यवश इससे भी बच गए तो भी अकेले आर्थिक 
नियत्रण से ही हम समाप्त हो जाएँगे जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और 
हमारी जिन्दगी के रक्त को सोख रहा है। 

इसके बाद भी एक तीसरी आफत हमारे सिर पर है। गत सौ वर्षों से 
हमारी जनसख्या में वृद्धि नही हुई है और जब तक हम इसके बढ़ाने का कोई 
उपाय नहीं करेंगे तो आने वाली शताब्दी में यह मुश्किल से ही बढ़ेगी। गत 
शताब्दी में संयुक्तराष्ट्र की जन-संख्या में दस गुनी, रूस में चार गुनी, ब्रिटेन 
और जापान में तीन गुनी, जर्मनी में ढाई गुनी वृद्धि हुई है और फ्रास में सब 
से कम वृद्धि होने पर भी वहाँ की जन-सख्या एक चौथाई बढ़ी है। जबकि 
उनकी जन-संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है हमारी जहाँ की तहाँ स्थिर है और 
सबसे बुरी बात तो यह है' कि वह कम होती जा रही है। अपने इतिहास की 
ओर ध्यान दीजिए, ज्यो-ज्यों हान्‌ ( चीन ) नस्ल की जन-संख्या बढ़ती गई 
चीन के आदिनिवासी म्याव्‌ , थाव्‌ , लाबू, बुड_ओऔर दूसरी नस्ले लुप्त होती 
गई | इसके विपरीत अगर उन नस्लो की जन-संख्या बढ़ती और उसका 
दबाव हम पर पड़ता तो आसानी से यह देखा जा सकता था कि हम ही 
नष्ट हो गए होते | शक्तिशाली राष्ट्रों के राजनीतिक प्रभ्ु॒त्व के नीचे चीन 
को सुबह से संध्या तक भी अपनी स्थिति बनाए रखने की आशा नहीं है। 
विदेशी आर्थिक नियत्रण क मारे जैसा कि हमने अभी तुरत अन्दाज लगाया 
है, दस वर्ष के भीतर ही हमारा पतन हो जाएगा और विदेशी राष्ट्रों की बढ़ती 
हुईं जनसंख्या हसारे मविष्य के लिए, सबसे बढ़ा खतरा है। 

ये तीनो आपदाएँ हमारे सिर पर पहिले से ही पहुँची हुई हैं। हम 
पहिले सही बातो को अच्छी तरह जान लें और अच्छी तरह यह भी समझ लें 
कि ये आपदाएं हमारे द्वार पर खडी हैं। हम इस बात को घर-घर फेला दें 
ताकि हर आदमी यह अनुभव करे कि हमारे राष्ट्र का पतन हमारे लिए कितना 
भयावह होगा और कितनी कठिनाई के साथ चीन सकठ से निकल सकेगा 
जो उसे चारो ओर से घेरे हुए है। हम जब ये सब सही बाते अच्छी तरह 
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समर लेंगे तब हम क्या करेंगे ! कहावत है--“निराश प्राणी अन्तिम बार 
भी लड़ता है।” जब हम देखेंगे कि हमारे बचने की कोई आशा नहीं है 
तब हमें अपनी शक्ति जागत कर मरने-जीने के संग्राम में शत्र्‌, से लोहा लेना 
ही पड़ेगा। ये आपदाए हमारे सिर पर मंदरा रही हैं। क्या हम लोहा ले 
सकते हैं ?! निश्चय ही हम लोहा ले सकते हैं। लोहा लेने के योग्य होने के 
लिए हम इस बात को हृदयगम कर लें कि हमारी मृत्यु की घटी नजदीक है | 
अगर हम राष्ट्रीयता का प्रचार करना चाहते हैं तो अपने चालीस करोड़ 
लोगों को यह अच्छी तरह बता दें मृत्यु उनके शिर पर है और इस पर तब 
आकुल प्राणी निश्चय ही उठेगा और लड़ेगा । क्या मृत्यु के मुह में पड़े हुए 
हम लड़ना चाहते हैं! सज्जनों आपमें से अनेकों विद्याथी हैं, सेनिक हैं 
और राजनीतिश हैं और आप सभी दूरूशी हैं। आप चालीस करोड़ 
लोगों को यह साफ दिखा दीजिए. कि हमारी नस्ल अत्यन्त खतरे में है | 
अगर हमारे चालीस करोड लोग खतरे को समर लेंगे तो अ्रपनी राष्ट्रीयता को 
पुनः जीवित करना कठिन नहीं होगा । 
विदेशी लोग बराबर कहते हैं कि चीन के लोग “बिखरे बालू की परत! 
हैं| राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से देखा जाय तो यह कथन ठीक है। हमारे 
यहाँ कभी भी राष्ट्रीय ऐक्े नहीं हुआ। क्या और दूसरे तरह की एकता 
हमारे यद्दोँ है ! जैसा कि मैंने पहिले कह्य है चीन में परिवार और कुल के 
समुदाय अत्यंत संगठित हैं और चीन वालों में परिवार और कुल की भावना 
अत्यन्त ही ब्द्धमूल हो गई है'। उदाहरण के लिए देलिएः--जब दो अपरिचित 
चीनी सडक पर मिलते हैं ओर आपस में बात करते हैं तो पहिले एक-दूसरे 
से “विशिष्ट कुलनाम” और “महान्‌ नाम” पूछते हैं। अगर संथोग से वे दोनों 
एक ही कुल के निकल आते हैं तो आरश्चयंजनक रूप से आपस में वे अत्यन्त 
ही धनिष्ट हो जाते हैं ओर एक दूसरे को अपने परिवार के चचा या भाई 
की नाई समझते हैं। ग्रगर इस कीमती भावना का विस्तार किया जाय तो 


४. चीन में अक्सर नाम तीन शब्द के होते हैं| पहला शब्द कुक्ष-नाम 
. होता है शोर पिछले दोनों असत्वी नाम | चीनी ल्लोग नम्नता के लिए तो प्रसिद्ध 
ही हैं। वे जब आपस में एक-दूसरे से मिक्षते हें ( जिनमें जान-पहचान नहीं 
हे) तो पहिले कुब-नाम पूछते हैं। पर सीधे यह नहीं कि आपका कुल्ननाम 
क्या हैं बढिक पूछते हैं! “आपका! विशिष्ट कुछ-ताम ( कुदद शिउडः )! और जब नाम 
पूछुते हैं तो 'महान्‌ नाम ( ना-मरिद) |! 
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हस कुलवाद को विकसित कर उसे राष्ट्रीयता के रूप में ला सकते हैं। अगर 
हम खोई हुई अपनी राष्ट्रीयता को लौटाना चाहते हैं तो हमें किसी प्रकार का 
समुदाय संगठन (870प७ प्र0४9), बडे समुदाय का सगठन (]87ए0० 
27077 पर॥॥9) चाहिए ही | बड़े समुदाय के सगठन करने का सबसे सहल 
ओर अच्छा रास्ता यह है कि उसका आधार छोटे-छोटे समुदाय संगठन पर 
हो । चीन में ये छोटे-छोटे समुदाय कुल और परिवार के हैं। चीन के लोगों में 
'जन्म-स्थान” के प्रति आदर की भावना भी बद्धमूल है। इसलिए एक प्रान्त 
था एक बस्ती के रहनेवांलो का सगठन करना बहुत आसान है | 

जैसा कि में अनुभव करता हू अगर हम इन दो अच्छी भावनाश्रों को 
आधार मान लें तो सम्पूर्ण देश की जनता का संगठन करना आसान हो 
जाएगा | क़किन इच्छित उद्देश्य तक पहुँचने के लिए सब का सहयोग अ्रत्यन्त 
जरूरी है| अ्रगर हम यह सम्बन्ध स्थापित कर ले तो श्रन्य देशों की अपेक्षा 
चीन के लिए राष्ट्रीयता प्राप्त करना आसान है। पश्चिम में व्यक्ति ही इकाई 
है तथा माता-पिता और सन्‍्तान, भाई-बहिन, सत्री-पुरुष आदि के अ्रधिकार 
सम्बन्धी कानून का उद्देश्य व्यक्ति की रक्षा करना है | मुकदमो में पारिवारिक 
हालतें नहीं पूछी जाती हैं, केवल व्यक्ति के आचार-विचार पर ध्यान दिया 
जाता है| व्यक्ति ही राज का श्रग बन जाता है (9७ [पत्ते] 
९५७097708 वंघार609॥9]ए 4770 $99 80909) तथा राज और 
व्यक्ति के बीच कोई सामान्य और दृह साम्राजिक बन्धन नहीं है| इसलिए 
जनता को एक सूत्र मे बाधकर एक राज के रूप में परिणत करना चीन में 
जितना आसान है उतना विदेशी राष्ट्रों में नहीं। क्योकि चीन" में परिबार 
और व्यक्ति दोनों पर जोर दिया जाता है; परिवार के मुखिया से हर बात 
में सलाइ लेनी होती है। इस प्रथा को कोई तो पसन्द करते हैं और कोई 
इसकी श्ालोचना करते है। लेकिन भे सोचता हू कि चीन की जनता 
और राज के श्रीच के सरबन्ध में, पहिले परिवार के प्रति भक्ति होनी चाहिए, 
तय कुञ्न के प्रति और शअ्रन्त में राष्ट के प्रति। इस प्रकार से उत्तरोत्तर 
विकसित होने वाली प्रणाली सुब्यवस्थित और सुनियत्रित होगी और इस 
प्रकार के छोटे और पड़े सामाजिक सगठनों में जो सम्बन्ध होगा बह वास्तविक 
सम्बन्ध होगा । अगर हम कुल को सामाजिक इकाई मान ले और उसके 
भीतरी संगठन में सुधार कर सब्र इकाइथों को मिन्चाकर एक राज का निर्माण 
करे तो स्वभावतः विदेशी लोगों की अपेज्ञा जो व्यक्ति को इकाई मानते हैं, 
हमारा काम अत्यन्त सहज होगा | जहाँ हर व्यक्ति एक इकाई है वहाँ एक 
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देश में कम से कम करोडो इकाइयाँ होगी; जैसे चीन में चालीस करोड हो 
सकती हैं। और इतनी श्रलग-अलग इकाइयों को एक सूत्र में गुंथना निश्चय 
ही बहुत कठिन काम है। 

पर मान लीजिए कि हमने कुल को इकाई बना ली तो यह तो जानी 
हुई बात है कि चीन में केवल एक सौ कुलनाम हैं। एक ही कुल के विभिन्न 
पुरखों को समय-समय पर खास-खास इज्ज़त बख्शी गई थी और इस प्रकार 
कुलो की संख्या बढ़ गई है तथापि इस समय चार सो से अ्रधिक कुल चीन 
में नहीं हैं। कुल के समी आदमी एक गोत्र के होते हैं। हर परिवार बराबर 
अपनी वशावली में हेर-फेर करता रहता है और अपने पूर्वज को सैकड़ों पीढ़ी 
पीछे बहुत अतीत का बताता है। पूर्वजों के नाम अक्सर बदल दिए जाते थे 
ओर श्राज कोई भी मूल कुलनाम की खोज नहीं करता है। इस प्रकार पूर्वजों 
को बहुत प्राचीन मानने की प्रथा चीन में हजारों वर्षों से है और यह चीनी 
जनता के सामाजिक जीवन में बद्धमूल हो गई हैं। विदेशी लोग इस प्रथा 
को निरर्थक मानते हैं लेकिन (पूर्वजों के प्रति श्रादर की भावना और कुल के 
आदमियो के प्रति दया की भावना” हजारों वर्षों से चीनी दिमाग में घुसी 
हुई है। इसलिए चीनियों ने देश के पतन पर ध्यान नहीं दिया । उन्हे इस 
बात की फिक्र नहीं थी कि कौन उनका सम्राट है। वे केवल अश्रनाज-कर 
(0०07४ ४95) देना जानते थे। लेकिन अगर उनके कुल के नाश की 
सभाबना के विषय में कुछ कहा जाता था तो कुल-परम्परा के दग्ने का भय 
उनके मन में घर कर लेता था ओर उसे (कुल-परम्परा को ) बचाने के 
लिए वे अपनी जान दे सकते थे | क्वाड_तुझ और फु-चिएन प्रान्तों में पहिले 
जो पारिवारिक कलह थे उनकी उत्पत्ति यो हुई थी कि किसी परिवार या परि- 
वार के एक सदस्य की इज्जत या धन पर दूसरे परिवार के किसी आदमी ने 
धका पहुँचाया था | अपने नाम की इज्जत रखने के लिए. परिवार के सदस्य 
अपने जीवन और धन के बलिदान करने की परवा नहीं करते हैं यत्रपि यह 
प्रथा बर्बरतापूर्ण जान पड़ती है परन्तु इसके कई गुण सुरक्षित रखने योग्य हैं । 
अनुमान कीजिए कि हम उन्हें यह बता सके कि वे विदेशियों द्वारा सताए जा 
रहे हैं तथा उनकी जाति जल्द ही समाप्त हो जाएगी और तब परिवार के बचने 
की भी कोई आशा नहीं रहेगी | चीन के आदिनिवासियों ने (म्यान्‌, याव्‌ आदि) 
बहुत पहिले से ही अपनी वंश-परम्परा को तोड दिया है। अगर हम अपने 
कुलों को संगठित कर एक राष्ट्र नहीं बना लेते हैं जो दूसरे राष्ट्रों का मुकाबिला 
कर सके, तो किसी न किसी दिन म्यावूं और याव्‌ नस्लों की तरह हमारे 
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पूर्वजों की संतान न रद जाएगी और न उनकी ( पूर्वजों की ) प्रजा ही 
हो सकेगी । 

हम सबसे पहिले इस कुल की आपसी कलह को विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध 
कलह के रूप में परिणत कर सकते है और इस प्रकार देश में होने वाले इन 
भयंकर झगड़ो को सदा के लिए नष्ट कर सकते हैं और कुल्न के नाश होने के 
डर को दिखाकर बहुत आसानी और शीकघ्रतापूर्वक्त0 अपनी जाति को संगठित 
कर एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। हम कुल को ही छोटा-छोटा आधार 
मान ले और इसी आधार पर राष्ट्-निर्माण का कार्य पारम्भ कर दें। अनुमान 
कीजिए कि चीन में चार सो कुल है। हमारा काम तो केवल चार सौ व्यक्तियों 
के साथ काम करने के समान होगा। हम पहिले हर परिवार के नाम के साथ जो 
बनी हुई मूल संस्था है उसी से प्रारम्भ करेंगे और कुल के नाम पर लोगों को 
संगठित करेंगे | पहिले यह काम अडोस-पडोस और कसबो में, फिर प्रान्त में श्रन्‍्त 
में सारे देश में करेंगे जब तक कि हर परिवार के नाम पर बड़ा-बडा सगठित 
समुदाय न बन जायगा | उदाहरण के लिए देखिए:---“चेन” नामक कुल नाम 
के सभी सठस्य अपने प्रारम्मिक सगठन को ही श्राधार मानकर पहिले श्रद्ोस- 
पडोस और कसबो में ओर फिर प्रान्त में रहने वाले अपने कुल नाम के सभी 
सदस्यों को संगठित करे, तो में समझता हू के दो-तीन वर्षों के अन्दर ही 
चेन कुल एक बडी जमात के रूप मे संगठित हो जाएगा | जब हर कुल प्रकार 
के विस्तृत पैमाने पर संगठित हो जायगा तो हम उन कुलों को जिनका आ्रापस 
में कुछ संबंध मिलाकर एक बडा समुदाय बना सकते है। हम हर समुदाय 
को अच्छी तरह बता देंगे कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी आपदा हैं तथा हमारी 
मृत्यु दी नजदीक आती है। हम यह भी बता देंगे कि अगर हम सभी मिल- 
कर एक राष्ट्रीय सगठन--प्रजातंत्र चीन--की स्थापना कर सके तो इस प्रकार 
के संगठन के होने पर हमे बाहरी शत्र ओ से डरने का कोई कारण नहीं रह 
जायगा और अपने राज को पुनजी वित करने में हम असमर्थ नहीं रह सकेंगे । 

प्राचीन इतिहास में याव्‌ के बारे में लिखा है---“उसने नौ सगोत्रा" को 
प्यार कर आदर्श गुण का प्रदर्शन किया था ।? जब ये सगोत्र आपस में मित्रता 
के साथ रहने लगे तो उसने ( याव्‌ ) सौ परिवार के बीच शांति स्थापित की 


६, नो सयोन्र के बारे में कई मत हैं। पर दो सत अधिक प्रचद्धित और 
मान्य हैं | प्रथम--अपने से चार पुश्त पहिल्ले और चार पुश्त पीछे कुत्न नौ 
पुश्त नो समोत्र हैं। द्विवीय--१. नौ पुश्तों का अपना एक गोत्र २. नाना 
३. नानी ४. मोसी के बाल-बच्चे ९. ससुर ६. खास ७. फूफा-फूफू के बाल- 
बच्चे ८, बदन के बाल-बच्चे ६. बेटी के बच्च-बच्चे -कुत्च नो सगरोत्न | 
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थी। जब सौ परिवार शिक्षित हो गए तो उसने ( थाव्‌ ) बहुत से राजों का 
संगठन किया और तब काले बाल बाली नस्ल ने शांति थुग में प्रवेश किया | 
उनके ( याव्‌ ) शांतिमय शासन का कार्य परिवार से ही प्रारम्म हुआ था। 
धीरे-धीरे बह सभी श्रादमियो के बीच फेलता गया और अन्त में सभी छोटे- 
छोटे राज संगठित हो गए और काले बाल वाली नस्ल एकता के युग में 
आनन्द से रहने लगी। क्या उसने ( थाव्‌ ) हमारे सामने राज के पुनरुद्गार 
करने और शत्रु ओं का विरोध करने के लिए. एक उत्कृष्ट उदाहरण नहीं रखा 
है ! अगर हम चार सो कुलों के बदले चालीस करोड व्यक्तिगत आदमी से 
काम प्रारम्भ करें तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि इस “बिखरे बालू की 
परत? को कहाँ से ठोस बनाने का काम शुरू किया जाय। जापान ने महान्‌ 
यामातो जाति को निर्माण करने के लिए. पहिले अपने सामतशाही राजो के 
स्वार्थों का संगठन किया और जिन कारणों से जापान ने यह किया ठीक वे 
ही कारण हैं जिसकी वजह से मैं चीनी जाति के निर्माण के लिए. कुल के 
स्वार्थों के सगठन का ग्रचार कर रहा हू । 

अगर हमारे सभी लोग जान जाएँ कि वे शोषित है तथा उस अवस्था 
पर आ पहुँचे हैं कि हमारा उबार होना असंभव है और अगर हम सगठित 
होते हैं तो हमें पहिले विभिन्न कुलों को कुल समुदाय भें और तब इन कुल 
समुदायों को महान राष्ट्रीय सघ में ज़रूर संगठित करना है। तमी हमारे 
पास कुछ क्रियात्मक उपाय हो सकते हैं जिनके द्वारा हम विदेशियों से 
मुक्काबिला कर सकेंगे। जिस हालत मे हम अ्रभी हैं, हम विदेशियों से नहीं 
लड सकते | क्योंकि हमारे पास सगठित समुदाय नहीं है | श्रगर सगठित 
समुदाय हो जाय तो विरोध करमा आसान हो जायगा। उदाहरण के लिए 
देखिए;--भारतवर्ष इस समय ब्रिटिश प्रभुत्व के अन्दर है और वहाँ का 
शासन पूर्युरूप से ब्रिटिश सरकार करती है। भारतीय जनता को राजनीतिक 
प्रभुत्व के विरोध करने का कोई उपाय नहीं है लेकिन गाधीजी के असहयोग 
की नीति द्वारा वे आर्थिक नियंत्रण का सुक़्ाबिला कर रहे हैं। यह असहयोग 
क्या है ? भारतीय जनता विदेशियों को उनके जरूरत की चोजें उन्हे नहीं 
देगी और ब्रिटिश लोग जो चीज भारतीयीं को देना चाहेगे उन्हें वे नहीं 
लेंगे | उदाहरण के लिए. लीजिए:--श्रंगरेज मजदूर चाहते हैं तो भारत के 
लोग उनके लिए काम नहीं करेंगे, अगरेज भारतीयों को नाना प्रकार की 
वस्तुएँ देते हैं लकिन भारतीय लोग विदेशी माल व्यवहार में नहीं लाएँगे 
बल्कि अपने देश की बनी चोज़ ही व्यवह्र करेंगे। जब गाधीजी की योजना 
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पहिले पहल प्रकाशित हुई तो अंगरेजों ने उसे निरर्थक समझ कर गांधी की 
ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब सम्पूर्ण भारत मे 
असहयोग समितियाँ बनाने लगी तब ब्रिटेन के कारबार पर गहरा धक्का 
लगा | इसलिए ब्रिटेन ने गाधी को जेल में बन्द कर दिया। अगर हम भारत 
की असहयोग नीति के फलीभूत होने का कारण दूढे' तो हमें पता चलेगा कि 
यह सम्पूर्ण देशवासियों की योग्यता थी कि वे उस योजना को व्यावह्यरिक 
रूप दे सके | अगर गुलाम देश भारत असहयोग को नीति को कार्यान्वित 
कर सकता है तो निश्चय ही चीन मे, जो अब तक समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ 
की जनता यद्यपि वह दूसरे कामो को आसानी से नहीं कर सके तो निम्न 
बातें तो कर ही सकती है जैसे---विदेशियो के लिए नही काम करना, विदेशियों 
की दासता नहो स्वीकार करना, या विदेशी तैयार माल व्यवहार में लाने से 
इन्कार करना, देशी चीजों को प्रोत्साहन देना, विदेशी बैंक-नोट नहीं स्वीकार 
करना, केवल चीन सरकार द्वारा चालू किया गया सिक्‍का व्यवहार करना 
और विदेशियों के साथ के आर्थिक सबध को तोड' लेना आदि । जनसख्या 
रूपी समस्या आसानी से इल हो जाएगी | चीन की जनसख्या पहिले से ही सबसे 
बड़ी है और उसके पास (चीन के पास) साधन भी अपार हैं | हमारे भूतकाल 
के शोषण का कारण हमारे यहाँ की जनता की अज्ञानता है जो ( जनता ) 
“जडता मे पैदा होती है और स्वप्न में मरती है ।! अगर मारत की नाई हमारे 
लोग भी श्रसहयोग करने लगें और अगर कुल के आधार पर हम राष्ट्रीय एकता 
कायम कर सके, तो कोई बात नही चाहे विदेशी लोग किसी प्रकार का--सैनिक, 
आ्रथिक या जनसंख्या सबंधी दबाव क्यों न लाए, हम निर्भाय रहेगे। इसलिए 
चीन को वात्कालिक मृत्यु के मुख से बचाने के लिए. सबसे मौलिक उपाय यह 
है कि हम पहिले एकता कायम करें। अगर तीन या चार सो कुल समुदाय 
राज के लिए संगठित हो जाएँगे तो हमारा रास्ता स्वयं निकल आएगा और 
तब कोई बात नहीं चाहे जिस राष्ट्र से हो हम सुकाबिला करने में समर्थ होगे । 
विदेशी शक्तियों के विरोध करने के दो रास्ते हैं--पहला क्रियात्मक 
जैसे राष्ट्रीय भावना को जगाना, ग्रजातत्र और जीविका की समस्याओं के 
हल का रास्ता दूँढुना और शक्तिशाली राष्ट्रा से लोहा लेना। दूसरा 
निषेधात्मक है जैसे असहयोग और निष्किय विरोध, जिनसे विदेशी साम्राज्य- 
वादी कार्रवाइयाँ कमजोर हो जाएँगी, राष्ट्रीय स्थिति सुरक्षित रहेगी और 
राष्ट्र सत्यानाश से बच जाएगा । 
फ़रवरी २९, ३६२४ ई० 
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संज्जनो | आज मेरे भापण का विषय है--अपनी राष्ट्रीय स्थिति को 
हंम कैसे पुनरससंगठित कर सकतें हैं ! इस प्रश्न के अ्ध्यपन करने के लिए 
पिछले व्याख्यानों में जो कुछ कहा गया है उसे हमे नहीं भूलना चाहिए । 
वर्तमान समय मे हमारी राष्ट्रीय स्थिति क्‍या है? आ्राज के संसार में हमारी 
जाति और हमारे राष्ट्र का क्या स्थान है' ?! विचारकों का एक दल का जिन्हें 
लोग पैगम्बर और उद्दधारक कहते हैं, कहना है कि चीन की स्थिति अद्ध उपनि- 
वेश-सी है। लेकिन जैसा कि इस समस्या की छानबीन करते समय मैंने 
बताया है कि चीन अदछ उपनिवेश से भी कही अधिक गया गुजरा है | अन्नाम 
फ्रास का उपनिवेश है और कोरिया जापान का | अगर चीन अद्धउपनिवेश 
होता तो अन्नाम और कोरिया से, जो पूर्ण उपनिवेश हो चुके है, उसका 
स्थान थोडा ऊँचा होता। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि अन्नाम और 
कोरिया से हमारी स्थिति की क्रैसे तुलना की जा सकती है ? मेरे विचार से 
चीन पूर्ण उपनिवेश से एक सीढ़ी और नीचे है । इसलिए मैंने चीन के लिए 
एक नया नाम रखा है और बह है “हाइपो। उपनिवेश! इस नाम की 
व्याख्या मैं मली भाति कर चुका हू इसलिए उसे आज पुनः दोहराने की 
जरूरत नहों समझता | 

प्राचीन काल में चीन का स्थान संसार में क्या था ? एक समय चीन 
अत्यन्त ही शक्तिशाली और घसुसस्कृत राष्ट्र था। वह ससार का सर्व ओेड 
राष्ट्र था और उसका स्थान वर्तमान समय के शक्तिशाली राष्ट्र ग्रेटब्रिदेन, 
सयुक्तराष्ट्र अ्रमेरिका, फ्रास और जापान से कही अधिक ऊँचा था। चेंकि एक 
समय में चीन द्वी संसार का एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र था और हमारे पूर्बज 
इतने ऊँचे स्थान तक पहुँच गए थे इसलिए, मैं कहता हू. कि आज हमारा 
स्थान उपनिवेश-सा भी नहीं है। क्यो चीन एक समय उच्चता के उत्त्‌ ग 
शिखर पर पहुँच गया और फिर क्‍यों एक ही बार दस हजार फीट नीचे गिर 
पडा | प्रधान कारण मैं आपको पहिल ही बता चुका हूँः--चूँकि इमने 
राष्ट्रीय भावना खो दी इसलिए हमारा शष्ट्र दिनो दिन गिरता गया | इसलिए 
अगर हम अपनी राष्ट्रीय स्थिति को पुनः लौथाना चाहते है तो सबसे पहिले 
हम को राष्ट्रीय भावना जगानी पड़ेगी | अगर हम अपनी राष्ट्रीय भावना 
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जगाना चाहते हैं तो हमें दो शर्तें पूरी करनी होंगी। पदली--हम इस बात को 
अच्छी तरह समझ ले कि हमारी स्थिति आज अत्यन्त भयावह है और दूसरी, 
अपने खतरे को जानकर हम चीन के प्राचीन सामाजिक समुदाय--परिवार 
और कुल--को अच्छी तरह से काम में लावें और उन्हें एक महान राष्ट्र 
बनाने के लिए. सगठित और मजबूत करे | जब ये काम पूरे हो जाएंगे और 
हमारे पास चालीस करोड की सम्मिलित शक्ति लडने के लिये हो जाएगी तो 
कोई परवाह की बात नहीं; चाहे हमारी स्थिति कितनी भी नीची क्‍यों न हो 
हम उसे ऊपर उठाने म समर्थ होगे। इसलिए जानना और संगठित होना 
अपनी राष्ट्रीयवा को पुनजी वित करने के लिए. एकदम जरूरी है। जब 
आप सभी इन जरूरतो को सममने आये हैं तो सम्पूर्ण देश की चालीस करोड़ 
जनता के बीच इन्हें फेला दीजिए. ताकि सब आदमी इसे अच्छी तरह समम 
लें और तब हम अपनी खोई हुई राष्ट्रीय भावना की फिर से जागृत करने 
की ओर अ्रग्नसर होंगे | हमारी पुरानी राष्ट्रीय भावना सोई हुई है | हम उसे 
पहिले जरूर जगा ले और तब हमारी राष्ट्रीयता में पुनः चेतना का संचार शुरू 
हो जाएगा। जब हमारी राष्ट्रीयता जाग्रत हो जाएगी तो हम एक कदम और 
आगे बढ़ा सकेंगे और तब राष्ट्रीय स्थिति के लौटने के मसलो की छानबीन 
कर सकेंगे | 
चीन ने अपनी प्राचीन प्रतिज्ञा को केवल एक रास्ते से प्राप्त न्हीं किया 
था | साधारणतः पहिले कोई भी राष्ट्र अपनी विशाल सैनिक शक्ति के कारण 
ओऔर तब सस्क्ृति की विभिन्न शाखाओं का विकास कर शक्तिशाली बनता 
है | लेकिन अगर कोई जाति या राष्ट्र अपनी स्थिति अक्ष रण बनाए रखना 
चाइती है तो उसके लिए नैतिकता एकदम जरूरी है। उच्च नैतिकता का विकास 
करके ही कोई राष्ट्र लम्बे समय तक और शान्ति के साथ रहने की आशा 
रख सकता है। प्राचीन समय में एशिया में मंगोल जाति से बढ़ कर कोई 
दूसरी शक्तिशाली जाति नहीं थी । पूर्व में इस जाति ने चीन पर आधिपत्य 
जमाया और पश्चिम में यूरोप को अपना दास बनाया | चीन अपने महान 
उत्कर्ष के दिनों में भी कास्पियन सागर के पश्चिसी किनारे से आगे अपनी 
शक्ति नहीं ले जा सका था तथा मुश्किल से पूवी किनारे तक भी पहुँच सका 
था | इसलिए, उसकी ( चीन की ) सीमा कभी भी यूरोप से नहीं जुड़ सकी 
थी | लेकिन मंगोल राजवंश के समय मंगोलो ने प्रायः सम्पूर्ण यूरोप को 
हडप लिया था। इस प्रकार चीन वाले अपने उत्कर्ष के समय जितने शक्ति- 
शालो थे। मंगोल उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी मगोल 
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राजकुल बहुत दिनो तक नही टिक सका | जबकि दूसरे राजकुल जो मंगोल से 
कम शक्तिशाली थे, बहुत दिनो तक बने रहे | इसका कारण हस मगोलो के चरित्र- 
बल में पाते है जो और राजकुलो की अपेक्षा हीन था| चूँकि चीन जाति का 
चरित्र-बल दूसरी जातियों से कहीं ऊँचा था और यद्रपि मंगोलो ने घुड_ 
राजवश के समय चीन को दखल कर लिया था परन्तु बाद मे वे चीनियो 
द्वारा अपने में घुला-मिला लिए गए और यद्यपि मांचुओं के ह्वथ मिड_राजवंश 
का दो बार पतन हुआ लेकिन वे भी चीनियो द्वारा अपने में खपा लिए, गए. । 
अपनी जाति के उच्च चारित्रिक बल के कारण ही हम केवल अपने को बनाए 
ही नहीं रह सके बल्कि राष्ट्र के पतन हो जाने पर भी हमारे पास बाइरी 
जातियों को घुला-मिला लेने की शक्ति बची रह्दी | असली बात तो यह है 
कि अगर हम राष्ट्रीय प्रतिश को लौदाना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को 
एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के अलावे हमें पहिले अपनी प्राचीन नैति- 
कता भी पुनः प्राप्त करनी होगी। तभी हम अ्रपने पहिले की-सी राष्ट्रीय 
प्रतिष्ष प्राप्त करने की योजना बना सकते हैं | 

चीन की प्राचीन नैतिकता को अ्रभी भी चीनियो ने नहीं छोद्य है | हमारी 
नतिकता में पढ़िले राजभक्ति और मातृ-पितृ-मक्ति, तब दयालुता और प्रेम तब 
ईमानदारी और न्याय और इसके बाद सामंजस्थ और शाति आती है | चीनी 
जनता में अ्रभी भी ये प्राचीन गुण पाए जाते हैं। लेकिन विदेशी-जातियों का जब 
से चीन में प्रभुत्व हुआ है और जब से विदेशी संस्कृति ने अपना प्रभाव 
सम्पूर्ण देश में फेलाना प्रारम्भ किया है तब से जनता के एक समुदाय ने 
जो विदेशी संस्कृति के कारण बेहोश हो गए. हैं, प्राचीन नैतिक शुणो को 
यह कह कर छोडना प्रारम्भ कर दिया है कि नई संस्कृति के सामने प्राचीन 
संस्कृति बेमतलब है। हम यह नहीं समझते हैं कि प्राचीन काल की अच्छी 
बातों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए और केवल बुरी बातों को ही छोड 
देना चाहिए | चीन में अभी पुराने ओर नए दो विचारो के बीच संघर्ष हो 
रहा है और हमारे बहुत से लोग नह जानते हैं कि उन्हें किस पथ का 
अनुसरण करना चाहिएँ। 

कुछ ही दिन पहिले मैं एक देहात में था और वहाँ में एक पूर्चज- 
मंदिर में गया | आराम करने के लिए, जब में मंदिर के सथसे भीतरी हिस्से 


१. चीन के लोग अपने पूव जो की पूजा करते हैं। इसके लिए दर 
शहर तथ।| बड़े गॉवों श्रोर कश्वों में पृ जे मंदिर होता है। 
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में पहुँचा तो मैंने अपनी दाहिनी ओर 'मातृ-पित भक्ति! शब्द लखा पाया 
लेकिन बाई ओर कुछ नहीं था। में समझता है वहाँ जरूर पहिले “राजभक्ति! 
शब्द लिखा होगा। इस प्रकार लिखा हुआ शब्द मैंने कई बार देखा है। 
बहुत से पूर्वज मद्रों श्रोर परिवार मदिरों में ऐसी ही हालत है । दूसरे दिन 
जब मैंने गौर से देखा तो ज्ञात हुआ कि 'मात-पित भक्ति” शब्द बड़े अक्षरों 
में लिखा है। जबकि बाई ओर की दीवार पर अक्षर मिद्धाने के चिह्न हैं जो 
नये जान पड़े | यह या तो देहात के लोगो का था उस मंदिर मे रहने वाले 
सैनिकों का काम होगा | लेकिन मैंने ऐसे बहुत पृर्ष॑ज मदिरों को देखा है जहाँ 
सैनिकों का डेरा नहीं रहा है| वहाँ भी दीवार पर से 'राजभक्ति' शब्द मिथ 
दिया गया है। यह आदमी के एक समुदाय की मनोंबृत्ति का परिचय है कि 
चूँकि अब हमने प्रजातंत्र की स्थापना की है इसलिए 'राजभक्ति! की चर्चा की 
कोई जरूरत नहीं है | उनका कहना है कि प्राचीन काल में राजाओं के प्रति 
राजमक्ति प्रदर्शित की जाती थी और चूंकि गणतत्र प्रणाली में कोई राजा 
नहीं है इसलिए. राजमक्ति की भी जरूरत नहीं है और इसे उठा फेकना 
चाहिए | इस प्रकार का कथन सचमुच में गलतफहमी के कारण है | हम 
देश मे राजाओं को नहीं चाहते हैं लक्रिन राजभक्ति के बिना इमारा काम 
नही चलेगा । अ्रगर हम कहें कि राजमक्ति अ्रब सडी हुई चीज हो गई है 
तो राष्ट्र के बारे में क्या होगा १ क्‍या हम राष्ट्र के प्रति राजभक्ति नहीं प्रदर्शित 
कर सकते है ? यह तो सच हैं कि हम राजाओ के प्रति राजभक्ति रखने की 
बात अब नही सोच सकते हैं किन जनता के प्रति, अपगे कत्तब्य के प्रति 
राजभक्ति का क्या होगा ? जब हम किसी काम का भार लेते हैं तो सम्पूर्ण 
रूप से जय तक काम समाप्त नहो जाय हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। 
अगर सफलता नहीं मिलती है तो हम अपना जीवन बलिदान करने में भी 
आगा-पीछा नहीं करना चाहिए--यदी राजभक्ति है। प्राचीन राजभक्ति की 
शिक्षा की सोमा प्राण न्योछावर करने तक की थी। यद् तो एकदम गलत 
धारण है कि प्राचीन काल की राजभक्ति राजाओं के प्रति थी और चू कि 
अब राजा नहीं हैं इसलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं रही' और अब हम अपनी 
मजी के मुताबिक जैसा चाहें वेसा कर सकते है। अब हर आदमी जो 
प्रजातब की वात करता है प्राचीन नैतिक मापदंड को तोड डालता है 
ओर सिद्धान्ततः तो यह ठीक है | गणतंत्र प्रणाली में भी राजमक्ति का होना 
जरूरी है लेकिन वह राष्ट्र और जनता के प्रति होती है, राजाओं के म्रति 
नहीं। चालीस करोड़ के प्रति राजमक्ति रखना स्वभावतः ही किसी एक 
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०यक्ति के प्रति रखने से कही उच्च स्तर का होगा | इसलिए, मैं कहता हू कि 
राजभक्ति के ऊंचे नेतिक गुणों को हम श्रभी भी अपनाना चाहिए | 

मातृ-पितृ-भक्ति गुण तो चीन भें ओर भी विलक्षण रूप से पाया जाता 
है | इसे पालन करने मे और जानियो से हम बहुत आगे बढे हुए हैं। 
“मातु-पित -मक्ति कानून! नामक पुस्तक मे माता पिता के प्रति किए जाने 
वाले कत्त व्यों का इतना विशद वर्णन है कि वह मनुष्य के सम्पूर्ण कार्य-क्षेत्र 
को समाविष्ट किए हुए है और हर विपय मे परिव्यास है। ससार के किसी 
भी सभ्य देश में मातृपितृ भक्ति के ऊपर इतनी सुन्दर पुस्तक नहीं है। मातृ- 
पितु-भक्ति तो अभी भी अपरिहार्य है | अगर गणतंत्र प्रणाली के मानने 
वाले सभी लोग राजभक्ति और मातु-पित-भक्ति को अतिम सीमा तक करते 
रहे तो हमारा राष्ट्र स्वभावतः ही फूले-फशगा | 

दयालुता और प्रेम मी चीन के उच्च नैतिक सिद्धान्तो के अंग हैं । 
प्राचीन काल में मो-चः ने जिस प्रकार प्रेम की व्याख्या की है' वैसी किसी ने 
भी नही की है। उनके “बिना भेद-माव के प्रेम” का सिद्धान्त वेसा ही है 
जैसा ईसामसीह के “विश्व प्रेम” का सिद्धान्त | पूर्वजों ने देश की सरकार पर 
प्रेम का सिद्धान्त यों लागू किया थाः--प्रजा को अपने बच्चो-सा प्यार 
करो ओर सभी आदमियां के प्रति सदय रहो ओर सभी प्राणियों को 
प्यार करो! । कत्तव्य के सभी क्षेत्रों म प्रेम की भावना थी जिससे हम 
देख सकते है कि कितनी अच्छी तरह उन्होने दयालुता और प्रेम को 
व्यावह्मरिक रूप दिया था। जब से हमारा विदेशिया के साथ सम्पक होने 
लगा है तब से कुछ लोगों ने सोच लिया है कि विदेशियों की अपेक्षा चीनियों 
की दयालुता और प्रेम का आदर्श निम्नकोटि का है। क्योकि चीन मे विदेशी 
लोग शिक्षा-प्रचार और रोग-दुःख दूर करने के लिए स्कूल और अस्पताल 
कायम कर दयालुता और प्रेम के आदर्श को व्यावहारिक रूप दे रहे है | 
दयालुता और प्रेम के सुन्दर गुणों को व्यावह्रिक रूप देने में लगता है 
माने अन्य दूसरे देशों से चीन बहुत पीछे है और इसका कारण यह है कि 
इन गुणों का दिखावा वे ( चीनी ) कम करते हैं। पर दयालुता और प्रेस 
चीनी चरित्र के प्राचीन गुण हैं और जब हम दूसरे देशो की बाता का अध्य- 
यन करते हैं तो हम उनसे व्यावह्वरिक तरीका ले और प्राचीन चीन की 


अकडनन लिन पलक - नमक“ लनन-नपन्‍नन-म.. 


२. चीन के. एक दाशनिक जिनका समय ई० पू० पॉँचवीं शताब्दी 
माना जाता दे | 
१३ 
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दयालुता और प्रेम को पुनः जागुत करे और उसे अधिक भव्यता के साथ 
चमकने दें | 

ईमानदारी और न्याय--प्राचीन काल में चीन अपने पडोसी राष्ट्री से 
व्यवहार करने में और अपने मित्रों से मिलने-जुलने में हमेशा ईमानदारी का 
वर्ताव रखता था | मेरी राय में ईमानदारी के गुण विदेशियों की अपेक्षा 
चीनी लोग अधिक व्यवहार मे लाते हैं। यह तो कारबार के मामलो में 
अच्छी तरह से देखा जा सकता है। चीनी लोग श्रपना कारार करने में 
लिखा-पढ़ी की बातें नहीं करते हे। अकसर जबानी ही सभी काम होते हैं 
जिस पर पूर्एरूप से विश्वास किया जाता है। इस प्रकार जब विदेशी लोग 
चीन वालो को किसी प्रकार के माल का आड र देते है तो लिखा-पढी के 
शत्त नाझे की जरूरत नहीं होती है। केवल हिसाब की बही में दर्ज कर लिया 
जाता हैं ओर सब काम पूरा समझा जाता है। लेकिन जब चीन वाले 
विददेतियों को किसी प्रकार के माल का आइड र देते है तो व्योरेबार शतनामे 
की जरूरत हाटी है। अगर काई मुख्तार या सरकारी प्रतिनिधि ([090]0 - 
70५55 ०7097 ) उस स्थान पर नहीं रहा तब विदेशी लोग भी चीनी- 
प्रथा का अनुसरण कर अपनी लेन-देन की बही में आड र दर्ज कर लेते है । 
पर इस प्रकार की घथ्ना बहुत कम होती है। प्रायः शत्त नामा लिखा ही जाता 
है। मान लीजिए, दोनो ठल ( आड र देने वाले और लेने वाले ) बिन्रा लिखा- 
पढ़ी के इस बात पर राजी हो जाए कि पूर्व निश्चित मूल्य पर ही माल लेंगे 
आर अगर माल की बिक्री क। ठर इस बीच घट जाय और फिर भी वह माल 
ले ले तो उसे ( माल दान वाले को यानी जिसने माल का आड र दिया था ) 
स्वभावतः ही घाठा उठाना पड़ेगा | उदाहरण के लिए लीजिए जब कि किसी 
माल का आड र दिया गया उस समय माल की कीमत दस हज़ार डालर हो 
लेकिन माल छडांने के समय बिक्री का दर घट जाने के कारण उसका मूल्य 
पॉच हजार डालर हो जाय तो उसे ( आड र देने-वाले को ) माल लेने 
में पाँच हजार की घटी होगी। चूं कि माल के लेन-देन की बातचीत के समय 
कोई शत्त नामा नहीं लिखा गया इसलिए चीन का व्यापारी माल लेने में इकार 
कर सकता है लेकिन, नही, वह अपनी प्रतिज्ञापालन के लिए, पाँच इज़ार का 
धाय उठाना सहन करेगा पर माल लेने से इंकार नहीं करेगा | जिसके फल- 
स्वरूप विदेशी लोग जिन्होंने चीन के भीतर मार्गों म व्यापार किया है चीनी 
लोगो की अत्यन्त प्रशंसा करते हैं और कहते हैं चीनी लोग अपनी बात का 
विदेशियों के लिखित शत्त नामें से भी अ्रच्छी तरह पालन करते हैं । जापान 
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में, यद्रपि-विदेशी व्यापार जब भी जापानी व्यापारी का आड र लेते है तो बराघर 
शत्त नामा लिखा लेते है तथापि जापानी व्यापारी शत्त नामे को बराबर तोड 
देते है । उदहरण के लिए अ्रगर माल का आड र देते समय उसका दास दस 
हजार डालर तय हुआ लंकिन माल लेने के समय अगर दाम घ: कर पॉच हज़ार 
डालर पर आ गया तो शत्त नामें के रहने पर मी जापानी व्यापारी माल लेने 
से इंकार कर देते हैं जिसके फलस्वरूप विदेशी लोग जापानियां के विरुद्ध बरा- 
बर कचदरी में मुकदमा पेश किया करते हे। जिन विदेशी लोगा ने पूर्वी 
एशिया में बहुत दिनों तक रद कर चीनियों और जापानियों दोनों के धाथ 
व्यापार किया है वे चीनियो की बरावर प्रशसा करते हैं लेकिन जापानियों 
की नहीं । 

न्याय ;--अपनी चरम शक्ति के दिनों में भी चीन ने किसी दूसरे राष्ट्र 
को कभी पूर्णरूप से नाश नहीं किया । कोरिया पर नजर दोड्ाइए जो पहिले 
नाम के लिए. चीन का करद राज्य था पर वास्तव में एक स्वतत्र राष्ट्र था | 
बीस वर्ष पहिले तक कोरिया स्वतत्र था। केवल गत दश था इससे कुछ 
अधिक वर्ष हुए कि उसने अपनी स्वत्तत्रता खो दी है। उस समय की बात 
है जब कि यूरोपीय युद्ध घमासान रूप से चल रहा था, मे एक दिन एक 
जापानी मित्र से ससार की समस्याओं पर बात कर रहा था। उसी समय 
जापान भी मित्रराष्ट्र की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआ 
था। मेरे जापानी मित्र ने कहा कि वे जापान का जर्मनी के विरुद्ध युद्ध 
मे सम्मिलित होना पसन्द नद्गों करते हैं। बढ ज्यादा अच्छा समझते थे कि 
जापान या तो निष्पक्ष रहता या अगर युद्ध म सम्मिलित भी होता तो मित्र- 
राष्ट्रो के विरुद्ध जर्मनी की ओर से। लेकिन इतना कहने के बाद वे आगे 
कहते गये कि चू कि जापान ओर इगलेण्ड मित्र थे ओर उन्होंने अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया था इसलिए जापान को “ईमानदारी और न्याय? 
के साथ उस शक्त को पूरा करने के लिए. अपने अधिकारों की बल्लि चढ़ानी 
चाहिए, थी और मित्र राष्ट्र का पक्ष लेना चाहिए. था। मेने तुरत ही उसी 
जापानी सज्जन से पूछा 'क्या चीन और जापान ने शीमोनोसकी (8॥]00- 
708077) के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थ जिसकी सबसे महत्वपूर्ण 
शर्त कोरिया को पूर्ण स्वतत्रता प्रदान करनी थी ? क्यो जापान इगलेण्ड के 
साथ हुईं सन्धि को कायम रखते के लिए अपने राष्ट्रीय अधिकार का बलिदान 
करता है जब कि चीन के प्रति वह ईमानदार नहीं है ओर शीमोनोसेकी 
की सन्धि को तोड़ रहा है? कोरिया की स्वतत्रता की माँग और उसका 
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प्रस्ताव जापान की ओर से ही हुआ था और धमकी के बल पर उसे स्वीकार 
कराया गया था। और अब जापान ही अपनी बात से मुकर रहा है। इसे 
आप किस प्रकार की ईमानदारी और न्याय कहते है ! सचमुच में जापान 
इगलेण्ड के साथ हुईं सन्धि को पालन करने की वकालत करता है और 
चीन के साथ हुई सन्धि की नही क्योंकि इगलैण्ड शक्तिशाली है और चीन 
कमजोर । जापान दबाव के मारे यूरोपीय युद्ध में सम्मिलित हुआ है, ईमानदारी 
और न्याय की मावना से नहीं। चीन हज़ारों वर्षों तक शक्तिशाली राष्ट्र था 
ओर उस समय कोरिया बचा रहा | बीस वर्षों से अधिक नहीं बीते हैं कि 
जापान शक्तिशाली हुआ है पर कोरिया समाप्त हो गया | इसी एक उदाहरण 
से कोई भी देख सकता है कि जापान की “ईमानदारी और न्याय! की भावना 
चीन से हीन है और चीन की ईमानदारी तथा न्याय का मापदड दूसरे राष्ट्रो 
से ऊंचा उठा हुआ है । 

चीन के पास एक ओर दिव्य गुण है और वह है सामजस्थ और शाति 
की इच्छा । आज संसार के सभी राष्ट्री और जातियों के बीच अकेला चीन 
ही ऐसा है जो शाति का प्रचार करता है। दूसरे राष्ट्र युद्ध सबधी बातें करते 
हैं ओर साम्राज्यवाद के जरिये राष्ट्रा को नष्ट करने की वकालत करते है। 
हाल के वर्षो मे, बहुत सी बडी लडाइयों और अपरिमित मृत्यु से हुई हानि 
के अनुभव के बाद वे युद्ध मिटाने की बात करने लगे हैं। बहुत से शाति 
सम्मेलन हुए हैं जैसे पहिले का देग सम्मेलन, युद्ध के बाद वार्सलीज सम्मेलन, 
जनेवा सम्मेलन, वाशिंगटन सम्मेलन और सबसे हाल में हुआ लौसान 
([,8५8४७७ 0९) सम्मेलन | लेकिन विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि युद्ध के भय 
से शाति की चर्चा करने के लिए, सम्मलित हुए, हैं। उनकी शाति-स्थापना 
की यह इच्छा स्वाभाविक प्रवृत्ति से नही है बल्कि उन्हें इसकी आवश्यकता 
महसूस हुई है | चीनी लोगो मे शाति की उत्क८ इच्छा हज़ारों वर्षों से चली 
था रही है । वह उनकी ( चीनियो की ) स्वाभाविक प्रवृत्ति है| व्यक्तिगत 
सबंध में 'नम्नता और विनय” पर अधिक जोर दिया जाता है। देश के शासन 
के सबध में एक प्राचीन कहावत हें--“जिसे आदमी की हत्या करने भे 
आनन्द नही आता हैं वद्दी समी आदमियों को सगठित कर सकता है |? यह 
सब विदेशी राष्ट्रों के आदर्श से बहुत मिन्न हैं । चीन की राजमक्ति, सात-पित 
भक्ति, दया, प्रेम, ईमानदारी ओर ऐसे ही और प्राचीन गुण स्वभावतया 
विदेशी सदाचारो से बढ़े हुए है | लेकिन शाति के नेतिक गुण में तो दूसरे 
देशों की जनता से हम और अधिक बढ़े हुए है। यह विशिष्ट गुण हमारी 
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जाति की लूबी है और हम केवल इसे दिल में ही न रखे बल्कि भव्यता के 
साथ चमकने भी दे और तब हमारी राष्ट्रीय प्रतिश पुनः कायम हो जाएगी | 

हमको केवल प्राचीन नैतिकता ही नही बल्कि प्राचीन विद्या को भी 
पुनर्जाग्रत करना जरूरी है। माचू लोगो के आधिपत्य के बाद से हमारे 
चालीस करोड लोग सोते रहे हैं। हमारी प्राचीन नैतिकता भी सोती रही है 
ओर हमारी प्राचीन विद्या भी गाढ़ी निद्रा मे है। अगर हम अपनी राष्ट्रीय 
भावनाओं को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपनी विद्या और नैतिक 
आपदर्श को, जिसका पालन हम न करते रहे थे, पुनः लाएँ | यह प्राचीन विद्या 
है क्या ! राज के सबंध में मनुष्यों ने जितने सिद्धान्त बनाए हैं उनमें चीन का 
राजनीतिक दर्शन सबसे ऊँचा है। हम सोचते हैँ कि हाल के वर्षों में यूरोप 
और अमेरिका के राष्ट्रों ने बडा] कदम बढ़ाया है | फिर भी उनकी नई सस्कृति 
चीन के प्राचीन राजनीतिक दर्शन के समान पूर्ण नहीं है। चीन के पास 
राजनीतिक दर्शन का इतना ब्यौरेवार और स्पष्ट नमूना है कि विदेशी 
राजनीतिशो ने उनके मुकाबले में नकोई ईजाद की है न कुछ कहा ही है । 
भहाविद्या! नामक पुस्तक में लिखा हे--“किड_ चीज के स्वभाव को अच्छी 
तरह परखो, ज्ञान की परिधि बढ़ाओ, अपने उद्देश्य को शुद्ध रखों, मन पर 
अधिकार करो, निजी गुणा को बढ़ाओ, परिवार में व्यवस्था रखो, देश पर 
शासन करो ओर ससार मे शाति स्थापित करो !! यह आदमी को भीतर से 
बाहर की और विकसित करने की शिक्षा देता है । यह अपने भीतरी गुण से 
प्रारम्भ करके संसार में शाति स्थापित करने तक ले जाता है | इस प्रकार के 
गभीर और सबके ऊपर लागू होनेवाला तक॑ विदेशी रांजनीतिक दार्शनिको 
मनतो पाई जाती है और न उन्होने कभी कहा ही है। यद्द पाणिडित्य का 
अमूल्य पिण्ड है जो चीन के 'राज-दर्शन” की खूबी है और यह सुरक्षित रखने 
योग्य है । 

धमन पर अधिकार रखने, उद्देश्य को सच्चा बनाने, व्यक्तिगत गुणों को 
विकसित करने और पारिवारिक व्यवस्था रखने” का सिद्धान्त स्वभावतः ही 
नैतिक क्षेत्र का है। लेकिन आज के दिनो म॑ इसे ज्ञान के क्षेत्र मे रखना ही 
अधिक उचित होगा | हमारे पूर्वजों ने नंतिक दिशा में अपना बडा प्रभाव 
स्थापित किया था । पर जब से हमारी राष्ट्रीयाग का हास यारम्म हुआ तत्र 
से राष्ट्रीयवा के समान ही हमारी विद्या का वास्तविक मर्म भी समाप्त हो गया | 
साधारण जनता प्राचीन पुस्तको को पढ़ती है ओर वराबर रूढ रूप से इस 
वाक्य को अपने वार्त्तालाप में व्यवह्र करती है जिसे मैंने अभी ऊपर उद्धुत 
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किया है | लेकिन वह इन शब्दों की बिना व्याख्या हृढ़े ओर बिना गूढ़ अथे 
को जाने ही दोहराती रहती है। “मन पर अधिकार रखने और उद्देश्य को 
सच्चा बनाने! का ज्ञान भीतरी इच्छाओं के नियंत्रण करने पर होता है ओर 
इसकी व्याख्या करना कठिन है | सुड_ राजकुल के समय के विद्वानों ने इस 
मानसिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया था और जैसे-जैसे हम उनकी पुस्तको 
को पढ़ते हैं तो हम देखते हैँ कि उन्हें कितनी सफलता मिली थी। लेकिन 
व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, परिवार में व्यवस्था रखना और राष्ट्र 
पर शासन करना? बाहरी सुधार है जिन्हें हमने व्यवहार में नहीं लाया है | 
कम से कम भूत काल के सैकड़ों बर्षों के बीच तो इनमें से किसी में भी हमें 
ऊपरी सफलता तक नहीं मिली है। जिसके फलस्वरूप हम अपने देश पर 
भी शासन नही कर सकते है और विदेशी लोग यह देख कर कि हम शासन 
करने मे असमर्थ है, यहाँ आना चाहते है और हमारे ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय 
नियत्रण स्थापित करना चाहते है | । 

हम चीन पर शासन क्यो नहों कर सकते ह १ कैसे विदेशी लोग हमारी 
इस कमजोरी को जान जाते है !? मेरा व्यक्तिगत अ्रनुमान है कि विदेशी लोगों 
को यह देखने का तो अवसर मिलता नहो कि हम अपने परिवार की व्यवस्था 
ठीक से करते हैं या नहीं | लेकिन वे इस बात को देख सकते है कि हममें 
व्यक्तिगत शिष्टता की कमी है। चीनियों के प्रत्येक शब्द और काम में सुरुचि 
की कमी जान पडती है। चीनी जनता के साथ किसी का अगर एक बार भी 
सम्पक हुआ कि वह हमारी इस कमजोरी को समझ जाता है। साधारण 
विदेशियों की चीनीं लोगों के प्रति यह धारणा है कि वे अ्रशिक्षित और 
असभ्य है | अपवाद-स्वरूप केवल वे विदेशी है जो चीन मे दस-बीस वर्ष 
रह चुके हैं या वरट्रेन्ड रसल (30707870 छैिघ88७))) के समान बड़े- 
बड़े दाशनिक लोग ह जिन्हें जीवन परखने की सूक्ष्म दृष्टि है और जो चीन 
आते ही यह समझ जाते है कि यहाँ की सभ्यता यूरोपीय या अमरीकी सभ्यता 
से कही ऊंची है। इस प्रकार के लोग ही चीन की योग्य प्रशसा करते है | 
साधारण लोगो की ऐसी धारणा क्यो है ? इसका कारण-यह है कि चीन वाले 
व्यक्तिगत शिष्टता पर बहुत कम ब्यान देत है | मे बडी-बडी गलतियों की बाद 
नहीं कर रहा हूँ | प्रतिदिन की जिन्दगी के कामो और आचरण में चीन के 
लोग बड़े असावधान हैं। जब चीन के लोग पारम्भ में सयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
गये तो वहाँ अ्रमरीकी लोगों ने उनके साथ समानता का व्यवहार किया 
और अमरीकी जनता आर चीनी जनता में कोई अन्तर नहीं माना | बाद 
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में सभी बड़े होटलों में चीनी अतिथियों को जगह नहीं मिलने लगी और बड़े- 
बड़े भोजनालयो ने अपने यहाँ मोजन करने के लिए चीनियो का प्रवेश 
निषेध कर दिया | इसका एकमात्र कारण यह है कि चीनियो में स्वच्छता 
की कमी है | 

एक बार में एक जहाज में एक अ्रमरीकी कप्तान से बात कर रहा था | 
उसने मुझे चीन के एक मंत्री के बारे में कहा जो उसी जहाज से मरी यात्रा 
करने के पहिले वाले खेप (खेवें ) भे गये थे। वे मन्री महोदय जहाज पर 
जहाँ कहीं भी माक छिकते थे और थूकते फिरते थे | यहाँ तक कि मूह्यवान्‌ 
कालीन पर भी वे ऐसा करने से बाज नहीं आते थे | यह सचमुच ही घणा 
की बात है। मेंने कप्तान से पूछा कि उसने मत्री महोदय के उस आचरण 
पर क्‍या किया। कप्तान ने कहा, “में तो कुछ दूसरी बात सोच ही नहीं सका 
आर उनके सामने ही अ्रपना रेशमी रूमाल निकाल कर कालीन पर से मेने 
उनके थूक को साफ कर डिया लेकिन मेरे इन कार्य की ओर भी उनका कम 
ही ध्यान गया |” चीनी मत्री की यह ग्रादत चीनी जनता के लिए साधारण 
बात है और यह घटना इन बात का ्रोतक है कि हम व्यक्तिगत स्वच्छता 
के मामले में कितने गिरे हुए हैं। 

कनफ़्युसियस ने कहा है---“श्रगर चथई ठीक से ब्िछी हुई नहीं है तो 
उस पर मत बेठो |!” इससे ज्ञात होता है कि उन्होने व्यक्तितत' आचरण पर 
कितना ध्यान दिया था। यहाँ तक कि उन्होने बेठने-उठने तक की छोटी-छोटी 
बाते तक कह दी हैं। सुड्‌ राजकुल के समय के कनफ़्युसियस के अध्येता 
“धन पर अधिकार रखने, उद्देश्य को सच्चा बनाने और व्यक्तिगत विकास 
करने! के मामलो में बहुत सावधान थे। लेकिन आधुनिक चीन के लोग इस 
पर मुश्किल से ध्यान देते है | क्‍यों विदेश के बड़े-बड़े मोजनालय चीनियो 
को घुसने नही देते ? किसी ने सुके एक घठना बताई थी जो इस प्रश्न का 
उत्तर देती है। एक बार ठीक भोजन कै समय जबकि कई भद्ग-पुरुष ओर 
महिलाये भोजन-गुह में इकट्टे होकर आपस में विनोद कर रहे थे उसी समय 
वहाँ उपस्थित एक चीनी भद्गर पुरुष ने बडी आवाज के साथ वायुत्याग किया | 
सभी विदेशी घ॒णा-सूचक शब्द बोलते हुए तितिर-बितिर हो गए और 
भोजनालय के मालिक ने चीनी सज्जन को बाहर निकाल दिया | इस घटना 
के बाद किसी चीनी आदमी को बड़े-बड़े मोजनालयों मे प्रवेश नहीं करने ठिया 
जाता है। एक बार शघाई में एक चीनी व्यापारी ने कुछ विदेशी लोगो को 
एक भोज में आमत्रित किया ओर खाने के लिए जत्र सत्र टेबुत्न के चारो ओर 
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बैठ गए तो ठीक उसी समय व्यापारी ने वायुत्याग किया । सभी विदेशियों 
का चेहरा व्यग्रता से लाल हो उठा। वह व्यापारी वायुत्याग तो नही ही रोक 
सका उल्टे खड़े होकर अपना कपदा काडता हुआ जोर से दूटी-फूटी श्रंगरेजी में 
कहने लगा--ए-स-कोस-मी” क्षमा कीजिये--(अगरेजी शब्द एक्सक्युज मी का 
विक्त उच्चारण ) | इस प्रकार का व्यवहार श्रत्यन्त ही असमभ्यतापूर्ण और 
बेहूदा है । फिर भी विद्वान लोग और विद्याथी इस काम को बराबर करते 
हैं ओर सचमुच में इसका सुधार कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि शक्ति भर 
हल्ला करने की आदत स्वास्थ्य के लिए बडा लामढायक है। इस प्रकार की 
गलत धारणा तो और भी निल्‍्तनीय है । में चाहता हू कि हमारे देश की 
जनता जल्द से जल्द इन खराव आदतो को छोड दे और यह उनकी व्यक्ति- 
गत शिप्ठता के मामले में पहला कदम होगा | 

फिर, चीनी लोग अपनी अंगुली के नसतो को एक इंच या इससे भी 
अधिक बढ़ाना पसन्द करते हैं तथा उन नखों को साफ भी नहीं करते और 
इसे ही शिष्टता मानते है| फ्रासीसियों को भी नख बढ़ाने कौ आदत है पर वे 
ब७ या दे इंच बढ़ाते हैं। वे सोचते है कि यह उनके कठिन काम करनेवाला 
मजदूर नहीं होने का सबूत है। सम्मवतः चीनियो की भी यही धारणा है| 
परन्तु कठिन श्रम के प्रति इस प्रकार की घुणा-मावना श्रम की मर्यादा के, 
जो हमारे कुमिड ताड का सिद्धान्त है, एकदम विरुद्ध है। फिर, चीनियो के 
दाँत बहुत पीले और काले होते हैं और उन्हें वे कभी ठीक “तरह से साफ 
नहीं करते । अपने शरीर के प्रति ध्यान नहों देने का यह दूसरा दोष है। मे 
सभी गदी आददते प्रतिदिन की स्वच्छुता के सरल तरीकों से मिट सकती हैं | 
परन्तु चीन के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं| जिसके फलस्वरूप यत्रपि हमे 
व्यक्तिगत गुणों के विकास करने, परिवार को व्यवस्थित रखने, राज पर शासन 
करने और संसार में शाति-स्थापित” करने की विद्या है. परन्तु जैसे ही विदेशी 
हमसे मिलते हैं वे हमको असम्थ करार दे देते हैं और इसलिए हमारी 
विद्यायो का अध्ययन गंभीरता से नहीं करते । रसल जैसे दाशनिको को छोड 
कर कोई भी विदेशी पहली नजर में चीन को देखकर उसकी सम्यता को नहीं 
समझ सकता है और केवल वे लोग ही जो चीन मे दस या इससे भी अधिक 
वर्षो तक रह खुके है हमारी संस्कृति की लम्बी परम्परा की प्रशंसा कर सकते 
हैं। अगर हर आदमी कुछ ठीक ढंग से व्यक्तिगत आदतो को सुधारने की 
कोशिश करें, भीतरी चरित्र को बाहर की ओर प्रकट होने दे,” चरित्र की 
छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दे, और विदेशियों के साथ मिलने पर उनकी 
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स्वतंत्रता पर बेहूदे ढग से आबात न करे तो विदेशी लोग निश्चय ही चीन 
वालो की इज्ज़त करेंगे। यही कारण है कि मैं आज व्यक्तिगत स्वच्छुता पर 
बोल रह हू । आप थुवक लोग विदेशियो की आधुनिक संस्कृति से ज़रूर 
शिक्षा ग्रहण करे और पहिले अपना विकास करें तमी आप “परिवार की 
व्यवस्था करने और राज पर शासन करने? की बात कर सकते हैं। आज 
हर देश का शासन-प्रबन्ध उन्नतिशील है पर चीन में ग्रवनति की ओर जा 
रहा है। क्यो ! क्‍या इसलिए कि हम विदेशी राष्ट्रों की राजनीतिक प्रभुत्व 
ओर आशिक नियत्रण के नीचे हैं ? हाँ, यह बात तो ठीक है लेकिन अगर 
इसके मौलिक कारण को ढेँढे' तो हमको पता चलेगा कि यह चीनी लोगो के 
व्यक्तिगत गुण को विकास न करने के और भी कारण हैं | हम यह भूल-गए हैं 
कि चीन के पूर्वजों ने व्यक्तिगत सुधार को “मन पर अधिकार रखना, उद्देश्य को 
सच्चा बनाना, हर चीज्ञ के असली तत्व को परखना और ज्ञान की परिधि 
को बढ़ाना' तक पहुँचा दिया था। कितनी विवेकपूर्ण शिक्षा है, कितना 
विस्तृत दर्शन है | और यह चीन की प्राचीन विद्या है | अगर अब हम अपने 
परिवार को व्यवस्थित रखना चाहते है और अपने राष्ट्र पर शासन करना 
चाहते हैं और विदेशी नियंत्रण मे नहीं रहना चाहते हैं तो हम अपना 
व्यक्तिगत सुधार अवश्य प्रारम्भ कर दे, हम अपनी प्राचीन विद्या और 
विस्तत दर्शन को पुनः जीवित करे ओर तभी हम उत्साह की जागति कर 
सकते हैं, चीनी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनः लौथ सकते हैं | 

प्राचीन विद्याओ के अलाबे उसी तरह की हमारी प्राचीन योग्यताएँ भी 
हैं | आज चीन की जनता विदेशी यंत्रो के विकास और आधुनिक विज्ञान की 
आश्चर्यजनक प्रगति देखती है तो वह स्वभावतः सोचती है कि विदेशियों के 
मुकाबिले में उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है। लेकिन हजार वर्ष पहित्ते 
व्वीनियो की योग्यता क्या थी १ यूरोप की कुछ अमूल्य चीज़ों का आविष्कार 
प्राचीन चीन में ही हुआ था । उदाहरण के लिए, कम्पास को लीजिये | आज 
के महान जहाजी युग में कम्पास एक घंटा क्या एक क्षण के लिए भी हटाया 
नहीं जा सकता है। यह कम्पास चीन वालो ने हजारो वर्ष पहिले आविष्कार 
किया था। चीनियो ने बिना किसी प्रकार की योग्यता के ही कम्पास का 
आविष्कार नहीं किया होगा और जिसे चीन वाले पहिले ही व्यवहार में 
लाये थे उसे ही विदेशी लोग आज व्यवहार में ला रहे हैं। यह इस बात 
का परिचायक है कि चीन की योग्यता विदेशियों से कितनी बढ़ी-चढ़ी थी । 
एक और चीज़ है जिसका स्थान सम्यता के इतिहास में बहुत ऊँचा है और 
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वह है सुद्रण-कला | पश्चिम का सुधरा हुआ आशुनिक छापाखाना लाखो 
समाचार-पत्र एक घण्टे मे छाप सकता है। लेकिन मुद्रण कला का इतिहास 
चीन के प्राचीन आविष्कारों से प्रारम्म होता है। फिर चीनी मिद्‌टी का बत॑न 
लीजिए. । यह आज मानव-समाज के प्रतिदिन के व्यवहार की चीज़ हो गई 
है। इसके आविष्कार का श्रेय भी चीन को ही है और यह चीन की खास 
चीज है। विदेशी लोग अब तक भी इसकी नकल करने की कोशिश कर रहे 
हैं| लेकिन चीनियो द्वारा बनाए गए. बतंन में जो लालित्य और सुन्दरता है 
वह नकल में कहाँ ! आधुनिक थुद्धो में बिना घुआँ वाली बारूद व्यवहार 
की जाती है लेकिन यह भी चीनियो द्वारा आविष्कृत धुञ्ऑदार काली बारूद 
का परिष्कृत रूप है। ये प्रधान-पधान और अमूल्य आविष्कार--कम्पास, 
मुद्॒ण-यत्र, बारूद आदि--पश्चिमी राष्ट्र आज अच्छी तरह जानते है और 
व्यवहार में लाते हैं तथा इन्हीं के द्वारा आज वे महान बने हुए हैं। 

आदमी के मोजन, वस्त्र, घर और यातायात के साधनों में भी चीन ने 
बहुत सी चीजों का आविष्कार कर मानव समाज को दिया है। जैसे पेय 
पढार्थों को ही लीजिए. | चीन ने चाय की पत्तियों का आविष्कार किया जो 
आधुनिक ससार की परमावश्यक वस्तुओ्रो में से एक है। सम्य देश आज 
चाय को व्यवहार करने में होड लगाए. हुए हैं और मदिरा के स्थान पर इसे 
व्यवहार में लाने लगे हैं। इस प्रकार चाय शरात्र पीने की गन्दी आदतों को 
छुडा रही है; साथ-साथ मनुष्य को इससे कई दूसरे लाभ भी हैं। वस्त्र को 
लीजिए---विदेशी लोग रेशमी चीजों को सबसे मूल्यवान सममते हैं और 
रेशमी कपडा पहनने वालो की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। रेशम का कीडा 
जिससे रेशम पैदा होता है, “हजारो वर्ष पूर्व सबसे पहिले चीन में पाया गया 
था। घर--विदेशियों द्वारा बनाए जाने वाले घर सचमुच में हर तरह से 
पूर्ण होते हैं लेकिन मकान बनाने का सिद्चान्त और मकान में लगने वाली 
सभी मुख्य-मुख्य चीजें चीनियो द्वारा ही निकाली गईं हैं | उदाहरण के लिए, 
देखिए---मेहराबदार दरवाजा चीन में ही सबसे पहिले पहल बना था। याता- 
यात के साधन को लीजिए---पश्चिमी लोग सोचते हैं कि लगय्कता हुआ पुल 
आधुनिक इजिनियरिंग की उपज है और यह पश्चिमी लोगो की योग्यता का 
ही फल है। लेकिन विदेशी लोग जो चीन के भीतरी प्रदेशों की यात्रा करते 
हैं और सच्वान्‌ तथा तिब्बत की सीमा पर पहुँचते हे, वे देखते हैं कि चीनी 
लोग दो ऊँचे पर्वतों के बीच का रास्ता और गहरी नदियों को लठ्कते हुए 
पुल पर से पार करते हैं। तब वे अनुभव करते हैं कि लग्कते हुए, पुल्र के 
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आविष्कार का श्रेय भी चीनी लोगों को ही है विदेशियों को नहीं जैसा कि 
वे पहले सोचा करते थे | इन सारी बातों से पता लगता है कि प्राचीन काल 
में चीन वाले अयोग्य नहीं थे। लकिन उनकी योग्यता आगे चलकर खतम 
हो गई और जिसके फलस्वरूप हमारी राष्ट्रोय प्रतिष्ठा का भी हास हो गया । 
अगर हम पहिले जैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते है तो हमे प्राचीन 
योग्यता को भी निश्चय ही जगाना होगा | 

अगर हम अपनी प्राचीन नैतिकता, विद्या और योग्यता को पुनः लाने 
मे सफल हो जाते हैं तो भी इस आधुनिक ससार मे चीन को आगे बढ़ाकर 
ओर राष्ट्री के मुकाबिले मे हम प्रथम स्थान देने के योग्प न हों सकेंगे | अगर 
हम अपने पूर्वजों के समय-सी, जबकि चीन की धाक ससार भर पर कायम 
थी, विरासत में मिली चीज़ो को फिर से प्रस्तुत कर सके तो भी चीन को प्रथम 
दर्जे का राष्ट्र बनाने के लिए हमको यूरोप और अमेरिका की अच्छी बातों को 
सीखना ही पड़ेगा | जब्र तक हम विदेश की अच्छी चीज़ों को नहीं सीखते है 
हम पीछे ही पडते जाएँगे। क्‍या दूसरे देशों से चीन के लिए. सीखना कठिन 
होगा १ हमने अ्रपनी धारणा बना ली है कि विदेशी यत्र बढ़े पेचील होते हैं 
ओर उनके चलाने की क्रियाओं को सीखना आसान नहीं है। पश्चिम में 
हवाई जहाज चलाने का काम सबसे कठिन समझा जाता है' और यह सबसे 
आधुनिझ आविष्कारों में से है। फिर भो हम प्रतिदिन ताइ-पातौ ( केए.न के 
एक स्थान का नाम ) से हवाई जहाजो का उचते हुए देखते हैं। और क्या 
वायुयान-सचालक चीनी नहीं हैं ! 

अगर चीनी लोग वायुयान-संचालन का काम सीख सकते हैं तो ओर 
दूसरा कौन सा कठिन कार्य है जिसे वे नहीं सीख सकते ! अपने ज्ञान और 
युगा से चली आती हुई सस्क्ृति के ढहह आधार और साथ-साथ अपनी बुद्धि 
के कारण विदेश की अ्रच्छी-अच्छी चीजों को सीखने में हम निश्चय ही समर्थ 
होंगे। पश्चिम की सबसे अच्छी चीज विज्ञान है। यह ज्ञान तीन सी वर्षो से 
प्रगति कर रहा है लेकिन गत आधी शताब्दी मे तो इसने बची ही तीत्र गति 
से आगे पैर बढ़ाया है| विज्ञान की प्रगति ने आदमियों के लिए, “प्रकृति की 
शक्तियों को छीन लेना” और प्राकृतिक शक्तियाँ जो कर सकतो है उन्हें कर 
दिखाना सम्भव कर दिया है। 

सबसे हाल में आविष्कृत शक्ति त्रिजली है । पहिले शक्ति (?0फ७॥) 
कोपले से पैदा की जाती थी और उससे मशीने चलती थी। अबत्र पश्चिमी 
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विज्ञान एक कदस आगे बढ़कर बिजली के युग में पहुँच गया है। संयुक्त रा१ 
अमेरिका में एक आश्चर्यजनक योजना तैयार हो रही है जिससे सम्पूर्ण देश 
के कारखानो की बिजली शक्ति एक सगठित प्रणाली में गूंथ दी जाएगी | 
वहाँ हज़ारों कारखाने है और हर कारखाने में शक्ति पेदा करने की अपनी- 
अपनी मशीन है और हर भशीन में बिजली की शक्ति पैंदा करने के लिए 
कोयला जलता है। इस प्रकार हज़ारों कारखानों में बहुत कोयले और बहुत 
परिश्रम की जरूरत होती है। इन कारखानों में कोयले की इतनी ज्यादा 
खपत है कि हज़ारों मीलो मे बिछी हुईं रेल लाइने भी उतना जलाबन नहीं 
ला सकती जितने की ज़रूरत होती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि 
रेलगाडियाँ विभिन्न स्थानों की कृषि की उपज को इधर-उधर नही ले जा 
सकती है और जिससे इन पदार्थों के बिकने का उतना बडा बाजार नही 
मिलता है जितना बडा मिलना चाहिए। चूँकि कोयले को व्यवहार करने से 
इस प्रकार की भयानक दो असुविधाएँ हैं, इसलिए सयुकत राष्ट्र अमेरिका 
एक क्र नद्रीय शक्ति उत्पादक घर ( (१७४78) /?0767 ॥0086 ) 
बनाने को सोच रहा है जो हजारों कारखानों में लगने वाली बिजली शक्ति 
को एक प्रणाली में गुंथ देगा। अगर इस सहाशक्ति की योजना सफलीभूत 
होती है तो दज़ारों कारखानों के शक्ति उत्पादक यंत्र एक केन्द्रीय यत्र में 
एकत्रित कर दिए जा सकेंगे | हर कारखाने को कोयला भोंकने के लिए बहुत 
से मज़दूरों की ज़रूरत नहीं रहेगी। काम को अच्छी तरह चलाने के लिए 
बिजली शक्ति वाहक एक तांबे का तार काफी होगा । इस योजना के लाभ 
का उदाहरण इस व्याख्यान-भवन भे॑ एकत्रित हजारों आदमियों से दिया जा 
सकता है। अगर यहाँ एकत्रित हजारो आदमियो से हर एक के पास एक छोथ- 
छोट चूह़द्य मोजन बनाने के लिए होता यह कित्तना बड्या तकलीफदेह और 
व्यर्थ का कास होगा। लेकिन अगर हम सभी लोग मिल जाएँ और भोजन 
एक बड़े चूहृहे में बने तो हम सबो के लिए. बडा ही आरामदायक होगा और 
सस्ता भी पड़ेगा | अभी सथुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने सभी कारखानों को एक 
विद्य त शक्ति अणाली में गू थने की योजना बना रहा है । श्रगर चीन पश्चिम 
की बातों को सीखना चाहता है तो उसे कोयले की शक्ति से नहीं बल्कि 
बिजली की शक्ति से प्रारम्भ करना होगा और सम्पूर्ण राष्ट्र को एक मन 
से होकर काम में जुट जाना पड़ेगा । इस प्रकार से सीखने के रास्ते की 
तक्षना सैनिकों द्वारा सामने से आक्रमण करने वाली नीति से की जा सकती 
है जिसमें आगे बढ़ी हुई सेना को रोक कर आक्रमण किया जाता है। अगर 
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हँम ग्राज तक की गईं उन्नति से फायदा उठा सके तो दस वर्षो के अन्दर 
दूसरे राष्ट्रों से आगे तो नहीं त्रढ़ सकेंगे लेकिन उनके साथ कदम तो जहूर 
मिला सकेंगे | अगर हम पश्चिम से सीखना चाहते हैं तो हमें अगली पकित 
के समकक्ष होना होगा, पीछे से अ्रनुसरण करने से काम नहीं चलेगा। 
उदाहरण के लिए विज्ञान के अध्ययन में हमको दो सौ वर्षों के समय को वचत 
होगी | आज हम इस परिस्थिति में हैं कि अगर हम अरब भी सोए ही रहें 
और संघर्प करना नहीं प्रारम्म करें और अपनी राष्ट्रीय प्रतिश प्राप्त करने 
के तरीको को नहों जानें तो सत्र दिनों के लिए हमारा राष्ट्र समाप्त हो 
जाएगा और हमारी जाति लुप्र हो जाएगी। लेकिन अब जब हम जानते 
हैं कि कैसे काम करें तो हमे ससार की आधुनिक धाराझ्रों का अनुसरण 
करना ही होगा और पश्चिमी राष्ट्रों की अच्छी बातो को सीखना ही पड़ेगा । 
हम इस बात के अध्ययन में लग जाएँगे उसमे निश्चय ही दूसरों से आगे 
बढ़ जाएँगे और 'सबसे अन्तिम का प्रथम होना? वाली कहावत को पूरा 
कर दिखाएँगे | यद्यपि हम कई शताब्दी पीछे पिछुड़े हुए है लेकिन अब्र 
ससार के साथ अपना कदम बढ़ाने में हमें कुछु ही वर्ष लगेंगे। जापान 
हमारे सामने सबसे अच्छा उदाहरण है । पहिले चीन से उसने अपनी 
सस्कृति को नकल की थी और हमसे उसकी ससस्‍्कृति कहीं हीन थी | लेकिन 
हाल के.वर्षों में जापान ने केवल यूरोप और अमेरिका की सभ्यता का 
अध्ययन ही नहीं किया है बल्कि कुछ ही दशाब्दियों में वह संसार का एक 
शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है | मैं तो नद्दी सोचता हे कि हमारी बुद्धि जापान 
से कम तेज है। और अब जापान की अपेक्षा हमें पश्चिम से सीखने में 
आसानी है। इसलिए, अगला दस वर्ष का समय हमारे लिए संकट-काल है। 
अगर हम भी जापानियों की तरह अपने को जाग्रत कर ले और राष्ट्रीय प्रतिश 
को ऊँचा उठाने के लिए पूर्ण इच्छा से काम में जुट जाएँ तो एक दशाब्दी 
के अन्दर ही विदेशी राजनीतिक और आधिक नियत्रण तथा विदेशियों की 
बढ़ती हुई आबादी के दबाव और हमारे जो अन्य प्रकार की आपदाएँ है 
इन सब्रों से अपना पिंड छुड़ाने मे अवश्य ही समर्थ हो सकेंगे। जापान ने 
पश्चिम से कुछ दशाब्दियों तक ही सीखा और ससार का एक शक्तिशाली 
राष्ट्र बन गया | लेकिन चीन की जन-सख्या जापान से दसगुनी और ्षेत्र- 
फल तीस गुना अधिक है और जापान की अ्रपेज्ञा उसके साधन भी अधिक 
हैं। अगर चीन जापान के मुकाबिले का हो जाय तो वह अकेला ही दस 
बड़ी शक्तियों के, बरावर होगा | इन दिनों ससार म पॉँच ही बढ़ी शक्तिपाँ 


११० जनता के तीन सिद्धान्त 


हैं--ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जापान और इषली, और जन्न 
जर्मनी और रूस अपना सगठन कर लेगे तो छुः या सात शक्तियाँ हो जाएगी | 
अगर चीन केवल जापान के ऐसा भी हो जाय तो उसे अपने राष्ट्र के अन्दर 
ही दस शक्तियों की ताकत होगी और तब वह अपनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 
श्तिष्ठा ग्रात करने के योग्य हो सकेगा | 

जब चीन इस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा उसके बाद क्या होगा ! 
प्राचीन काल में चीम में एक कहावत प्रचलित थी--“कमजोरों को उबारों और 
गिरे हुओ को उठाओ |! इस भद्र नीति के कारण दो चीन दृज़ारों वर्षों तक 
उन्नतिशील रहा और अन्नाम, श्याम, बर्मा, कोश्यि! तथा दूसरे छोटे-छोटे 
राज अपनी स्वतत्रता कायम रखने में समर्थ हो सके थे | जैसे ही यूरोपीय 
प्रभाव पूववी देशों पर फेला, अन्नाम फ्रास द्वारा, बर्मा ग्रेट ब्रिटेन द्वारा और 
कोरिया जापान द्वारा हडप लिया गया | अगर हम चीन को शक्तिशाली 
बनाना चाहते हैं तो हमें केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा ही प्राप्त नहीं करनी चाहिए 
बल्कि संसार की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर लेनी चाहिए | अगर चीन इस 
जिम्मेवारी को नहीं ले सका तो वह ससार के लिए लाभ के बदले 
महान हानिकारक ही सिद्ध होगा चाहे वह जितना भी मजचुत क्यो न हो जाय । 
ससार के प्रति सचमुच हमारा कत्तव्य क्‍या है? शक्तिशाली राष्ट्र जिस 
रास्ते का अनुसरण कर रहे है उसका मतलब दूसरे राष्ट्रों को समाप्त करना 
है। अगर चीन शक्तिशाली हो जाय, और दूसरे देशो को रौदना चाहे और 
बड़े-बड़े राष्ट्री की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर उन्हीं लोगों के 
रास्ते जाय तो यह उसका बड़े राष्ट्रों का केवल पदालुकरण मात्र होगा | 
इसलिए, हम श्रपनी नीति पहिले द्वी निर्धारित कर ले। सिफे अगर हम कमजोरों 
को उबारे और गिरे हुओ को ऊंचा उठाएँ तो हम अपने राष्ट्र के देवी कत्त व्य 
का ही पालन करेंगे | हम कमजोरों और अल्यसख्यक लोगो की सहायता 
निश्चय ही करेंगे और ससार के बड़े शक्तिशाली राष्ट्रो का विरोध करेगे | 
अगर सम्पूर्ण देश की जनता इस बात के लिए कटिबद्ध हो जाय तो हमारा 
राष्ट्र निश्चय ही उन्नतिशील होगा अन्यथा हमारे लिए. कोई श्राशा नहीं 
है। आज हम चीन की प्रगति करने के पहिले इस बात की प्रतिज्ञा कर लें 
कि हम गिरे हुए को उठाएँगे और कमजोरों की सहायता करेंगे और जब हम 
मजबूत हो जाएँगे और शक्तिशालियों के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व 
की आप बीती मुसीबतों पर गौर करेंगे और दूसरे निर्बल और अल्पसख्यक 
लोगो को उसी तरह की तकलीफो में पढ़े हुए देखेंगे तो हम उठ जड़े होगे 
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और साम्राज्यवाद को भ्वस कर देंगे। तब सच्चे रूप में “देश में शासन 
करना और ससार में शाति स्थापित करना होगा |! 

अगर भविष्य में हम इस उद्दे श्य तक पहुँचना चाहते हैं तो अब हम 
निश्चित रूप से अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को जगायें, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को प्रात 
करे और अपनी प्राचीन नैतिकता और शाति की इच्छा के आधार पर 
ससार को सगठित करें और समानता तथा भातृत्व का बिश्व-शासन कायम 
करे | हम चालीस करोड जनता पर इसकी बड़ी जिम्मेवारी है | आप सज्जन 
वृन्‍्द हमारे चालीस करोड के एक हिस्से हैं। आप सभी इस जिम्मेवारी को 
को कंधे पर जरूर लीजिए और अपने राष्ट्र की सच्ची भावना को प्रगट कीजिए | 

साच २, सन्‌ १६२४ हूँ ० 


प्रजातन्‍्त्र का सिद्धान्त 


पहला व्याख्यान 


सज्जनो, आज में जनता की स्वभोमिकता के सम्बन्ध में बोलने जा 
रहा हू । जनता की सा्वभौमिकता है क्‍या ! इस शब्द की परिभाषा करने 
के पहले हम यह जान लें कि “जनता” क्या है ! मनुष्यों का एकत्रित और 
संगठित समुदाय ही जनता है। यह साव॑ंभौमिकता क्‍या है १ राज के सम्पूर्ण 
क्षेत्र पर स्थापित शक्ति और अधिकार ही सावंमौमिकता है। आज के सब- 
से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र को चीनी भाषा में 'सामथ्येवान राष्ट्र! कहते हैं 
और विदेशी भाषा में शक्तिशाली राष्टू॥ चीनी माषा में यत्रों की ताकत को 
ध्रोढ़े का सामर्थ्य”ः और विदेशी भाषाओं में “घोड़े की शक्ति! कहते हैं | इस 
प्रकार सामर्थ्य ओर शक्ति परस्पर एक दूसरे के अर्थ में व्यवद्दत होते हैं। 
अदेश को पालन कराने और जनसाधारण की कार्यवाही को व्यवस्थित 
रखने की शक्ति ही 'साबभौमिकता” है और जन्न 'जनता' और “सा्वभौमिकता' 
एक साथ मिला कर बोते जाते हैं तो वे जनता की राजनीतिक शक्ति कै अर्थ 
में लागू होते हैं। 'राजनीतिक शक्ति! को सममने के लिए हमें यह जानना 
जरूरी है-कि शासन व्यवस्था क्या चीज है। बहुत लोग सोचते हैं कि शासन 
व्यवस्था बहुत गूढ़ और कठिन विषय है जिसे साधारण लोग नहीं समझ 
सकते हैं। चीन के सैनिक बराबर कहां करते हैं हम सैनिक ही. हैं और 
राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते हैँ)! वे क्‍यों इसके बारे में 
अनजान हैं इसका एकमात्र कारण यह है कि वे शासन-व्यवस्था को एक 
गभीर और गूढ़ अध्ययन का विषय मानते हैं। वे नहीं जानते कि यह बहुत 
ही स्पष्ट और समर में आने वाला विषय है । श्रगर सैनिक वर्ग कहते हैं 
कि वे शासन व्यवस्था मे दखल नहीं देंगे तो हम उनकी बात समस्त 
सकते हैं लेकिन अगर वे कहते हैं कि वें शासन व्यवस्था को समझ नहीं 
सकते हैं तो वे मूख' हैं। चूंकि सरकार के पीछे सैनिक शक्ति रहती है 
इसलिए, उन्हें ज़रूर समझना चाहिए कि शासन व्यवस्था क्‍या है! 
संक्षेप में, सरकार जनता की चीज है जो जनता द्वारा जनता के कामो को 
नियंत्रित करती है। यह नियंत्रण करने की शक्ति ही राजनीतिक साव॑- 
भौमिकता है और जब जनता सरकार का नियनत्रण करती है तो उसे हम 
“जनता की सावभीमिकता' कहते हैं | 
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अब जब हमने “जनता की सावभौमिकता! को समर लिया तो इसके 
कार्यों का अध्ययन करें। हम जब अपने आसपास के जीवन को देखते हैं या 
अतीत की घरन्‍्नाओं का अध्ययन फरते हैं तो सीधे शब्दा में अगर कहे तो 
हम मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए हम मानव शक्ति का उपयोग 
होता हुआ पाते है। अस्तित्व बनाए रखने के लिए मानव जाति को सुरक्षा 
श्ीर जीविका जरूर चाहिए ओर इन दो चीजों की पूर्ति करने में ही मानव 
जाति प्रतिदिन व्यस्त है। सुरक्षा का श्रर्थ है आत्म-रक्षा चाहे बह व्यक्तिगत 
ही या एक समुदाय का या एक राज का। आत्म-रक्षा की शक्ति अस्तित्व 
बनाए रखने के लिए. जरूरी है। जीविका का श्रर्थ भोजन की तलाश करना 
है | आत्म-रक्षा और भोजन की तलाश--ये दो प्रमुख साधन हैं जिनसे 
मानव जाति अपना अस्तित्व बनाए रखती है। लेकिन जहाँ मनुष्य अपने 
अस्तित्व को बनाए रखने की चेश करता है वहाँ दूसरे पराणी भी अपनी रक्षा 
में सचेष्ट रहते हैं। जबकि मनुष्य मोजन की तलाश कर रहा है तो दूसरे 
प्राणी भी अपने भोजन की तलाश में हैं और इस प्रकार मनुष्य की सुरक्षा 
ओर जीविका दूसरे याणियों की सुरक्षा और जीविका के साथ टकराती है 
ओर तब संघर्ष पैदा हो जाता है। संघर्ष के बीच अपने को जिन्दा रखने के 
लिए मनुष्य ज़रूर लब्ता है और इस प्रकार मानव-जीवन के प्रारम्म से 
मनुष्य जाति ने लबडना नहीं छोटा है | इस तरह मान१ जाति ने अपनी ताकत 
सग्राम में लगाईं है और वह इस घरती पर जन्म लेने के समय से आज तक 
भीषण संघर्ष के बीच ही रही है। 

मानव जाति का यह संघर्ष कई कालों में विभकक्‍त किया जा सकता है। 
सानव इतिहास के प्रारम्भ होने के पूत का प्रारम्भिक और जंगली जीवन फा 
समय ही पहला काल है। हम नहीं जानते कि वह काल कितना लम्बा बीता 
होगा। परन्तु हाल में भू-ग्-तत्ववेत्ताओ ने पत्थरों की परतों का अध्ययन 
करते समय उनमें मानव ग्राणि के जो अवशेष पाए हैं वे बीस लाख वर्षों से 
अधिक प्राचीन नहीं हैं। बीस लाख वर्षों से अधिक प्राचीन पत्थरों में मानवीय 
चिह् नहीं मिलते हैं। श्रौसत आदमी कई लाख वर्ष पहले की घथ्नाओ को 
ग्रत्यन्त ही संदिग्ध ओर अनिश्चित मानते हैं लेकिन आधुनिक भू-गर्भ- 
विज्ञान की प्रगति से भू-गम -तत्ववेत्ता पत्थरों की विभिन्न परतों में श्रन्तर कर 
सकते हैं ओर हर परत कई पीढियों का प्रतिनिधित्व करता है। वे उन पत्थरों 
से विभिन्न भू-गभ-युग की व्याख्या करते हुए यह बतला सकते हैं कि कौम 
परत आधुनिकतम है और कौन परत ग्राचीन | 
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हम लोगो को ब्रीस लाख वर्ष बहुत ही लम्बा समय जान पडता है 
लेकिन भू-गम-तत्ववेत्ताओं के लिए यह एक अह्य काल सा है। पत्थर के 
कितने परत ऐसे हैं जो बीस लाख वर्षा से भी अधिक पुराने ह। लेकिन 
जब से पत्थर बनना शुरू हुआ उससे पहले की पृथ्वी के इतिहास जानने की 
कोई सामग्री नहीं है | लोक-प्रचलित सिद्धान्त यह है कि पत्थर बनने के पहले 
एक तरह का तरल पदार्थ था। उसके पहले गैस जैसी कोई चीज थी 
विकासवाद दर्शन के अनुसार प्रारम्म मे प॒थ्वी गैस-पिंड थी ओर सूर्य का 
एक अंश था। शुरू-शुरू में सूर्य ओर गैस-पिंड से आकाश में तारा-मंडल 
बना | जब सूर्य मे सिकुडन पेंदा हुईं तो बहुत से गैस-पिंड उससे टूट-ठूट कर 
त्रिसर गए. जो कि अश्रन्त में जमकर तरल पदार्थ के रूप में हो गए ओर वे 
तरल पिंड ही पीछे कड़े होकर पत्थर में परिणत हो गए । सबसे प्राचीन 
चद्यन करोडो वर्ष पहले का मिलता है। मू-गम -तत्ववेसाओं ने दो करोड 
वर्ष प्राचीन पत्थरों का निश्चित प्रमाण पा लिया है। इसलिए वे अ्रनुमान 
करते हैं कि गैस-पिंड के तरल पिड के रूप में परिणत होने में करोडो वर्ष 
जरूर लगे होगे और फिर उतना ही समय तरल पिड के कड़े होकर पत्थर 
बनने में भी लगा होगा | सबसे प्रथम पत्थर बनने के समय से आज तक का 
समय कम से कम दो करोड वर्षो का है। चूँकि इस बात का कोई लिखित 
वृत्तान्त नई है इसलिए हमें यह बहुत दीव काल सा जान पडता है। लेकिन 
भू-गम -तत्ववेत्ता इसे अपेक्षाकृत श्र्वाचीन मानते हैं | 

इस भू-गर्मशास्त्र से हमारे आज के विषय का क्या सम्बन्ध है ! पथ्वी 
की उत्पत्ति से ही मनुष्य की उत्पत्ति का हाल हम जान सकते हैं। भू-गर्म-तत्व 
वेत्ताओ ने पाया है कि मानव-इतिहास केवल बीस लाख वर्षों के अन्दर का 
ही है ओर मानव सभ्यता की उत्पत्ति तो केवल दो लाख वर्ष पहले हुईं है। 
उस काल के पहले मनुष्य ओर पशु में बहुत कम अन्तर था इसलिए दाश॑निको 
का कहना है कि मनुष्य का पशु से ही विकास हुआ है; वह एकाएक मनुष्य 
होकर ही नही पैठा हुआ था | इन दो लाख वर्षों के अन्दर मनुष्य और सभी 
प्राणी क्रमिक विकास से गुजरते हुए वत्त मान अवस्था तक में पहुँचे हैं| 
हम कोन से युग में आ पहुँचे हैं ? यह युग जनता की शक्ति का है; प्रजातंत्र 
का है| यद्रपि प्रजातंत्र की चर्चा दो हजार वर्ष पहिले यूनान और रोम मे 
हुईं थी तथावि ऊेवल गत डेढ़ शताब्दियों से ही ससार में उसका पैर स्थिर रूप 
से जम सका है। इस काल के पहले निरकुश राज और उसके भी पहलें दैवी- 
प्रभुच का युग था | द॑बी प्रधुत्त थरुग के पहले जज्नली जीवन का समय था 
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जिसमें मनुष्य पशुओं से लडता था। मनुष्य भी रहना चाहता था और पशु 
भी | मनुष्य के पास अपनी स्थिति बनाए, रखने के टो साधन थे--एक तो 
जीविका की तलाश ओर दूसरा आत्म-रक्षा । अति प्राचीन काल में मनुष्य 
पशुओ का भक्षुण करता था और पशु मनुष्य का | इन दोनो के बीच निरन्तर 
सघर्ष चलता रहता था | सम्पूर्ण पृथ्वी विपैले सापो और खूंखार जानवरों से 
भरी थी | मनुष्य खतरों से घिरा हुआ था और इसलिए उसे श्रपनी जीवन- 
रक्षा के लिए लडना पडता था। मनुष्य और जानवरों के बीच होने वाला 
उस समय का सम्राम अव्यस्थित ढक्ल का था। उसमें दलबन्दी नहीं थी। हर 
आदमी अपने लिए लड्ता था | 

मनुष्यो की उपत्ति के मूल-स्थान के सम्बन्ध मे कुछ लोगों की राय है 
कि पहले पहल कुछ खास स्थानों पर ही मनुष्यो की उत्पत्ति हुईं होगी | लेकिन 
भू-गर्भ-तत्ववेत्ताओं का कथन है कि पृथ्वी पर जन्न एक बार मनुष्य पैदा हुआ 
तो वह हर जगह पैदा ह ने लगा होगा। क्योकि जहाँ भी पृथ्वी के नीचे देखा 
जाता है वहाँ ही मानव अ्रवशेष पाए जाते है। मनुष्यों ओर जज्ञली जानवरों 
के बीच का सघर्ष अ्रभी तक बन्द नही हुआ है | अगर हम मलयसिया (]/७)- 
ए88 [8]8708 ) द्वीपसमूह के जद्जली भागों में जायें तो हम पायेंगे कि 
यह संघर्ष श्रभी भी चल रहा है। अगर हम किसी जड्ली पहाड़ों या बची 
मदभूमि में जाएँ जो निर्जन ओर निधुूम है तो हम अभी भी उन माचीन 
युगो के मनुष्यों और पशुओ्ओ के वातावरण का कुछ अनुमान कर सकते हैं | 
घु धले अतीत का इतिहास हम इसीलिए जान सकते हैं कि हमने उस काल के 
मनुष्यो के विह् और अवशेषो का पता पा लिया है। इनके बिना अतीत में 
घटी घटनाओं के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं। 

भूतकाल की धथ्नाओ के अध्ययन करने का साधारण तरीका यह है' 
कि हम इतिहास का अध्ययन करते ह। लेकिन इतिहास लिखित बृत्त है श्रोर 
लेग्वन-कला के आविष्कार के पहले की सम्यता का कोई भी लिखित इतिहास 
नही है। चीन के पास पॉच या छुः हज़ार वर्षा से अधिक प्राचीन लिखित 
इतिहास नहीं है और मिश्र के पास दस हजार वर्षो से अधिक का नहीं है। 
सभी प्रकार के ज्ञान उपार्जन करने में चीन पूर्णूरूप से पुस्तकों पर निर्भर रहा 
है लेकिन विदेशी राष्ट्र दूसरे उपायों का अवलंबन करते हैं। उन देशो के 
प्रारम्मिक और माध्यमिक पाठशालाओ के छात्र किताबों से ज्ञान उपा्जन करते' 
हैं लेकिन विश्वविद्यालयों के छात्र-वास्तविक पर्यवेक्षन करते हैं। चदटठानो- 
जानवरों और जज्जलली जातियो के जीवन के अध्ययन के साथ-साथ किताबों 
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का भी अध्ययन कर वे परिणाम निकालते हैं कि हमारे पूर्वजों का समाज 
कैसा था। उदाहरण के लिए देखिए--अफ्रीका या मलयसिया द्वीपसमूहों की 
जज़ली जातियो का पर्यवेज्षन हम को प्राचीन अ्रसमभ्य जातिओो की अवस्था 
जानने में मदद करता है। इसलिए विज्ञान पढ़ने वाले आधुनिक विद्यार्थी 
अपने अनुसधान में केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहते हैं। अनुसंधान के 
बाद वे जो पुस्तक प्रकाशित करते है वह उनके निरीक्षण करने वाली पेंनी 
बुद्धि की उपज होती है। ओर वह मानव जाति सम्बन्धी वृत्त की सामग्री हो 
जाती है। खोज करने के दो तरीके हैं---निरीक्षण करना या वैज्ञानिक तरीका 
ओर निर्णयात्मक या दार्शनिक तरीका । मानव विकास के सिद्धान्त इन्हीं दो 
तरीकों से कायम किए गए है। मनुष्य ओर जज्ञली पशुओं के बीच प्रारम्मिक 
सथष्ष में मनुष्य केवल अपनी निजी शारीरिक ताकत व्यवहार करते थे या कभी- 
कभी पूरी जाति भी मिलकर लड़ती थी। उदारइण के लिए, अगर एक जगह 
कुछ लोग कुछ जानवरों के साथ सघर्ष में लगे हो और दूसरी जगह मनुष्य 
का दूसरा समुदाय भी ठीक वैसा ह्वी कर रद्या हो तो इन दोनो जगहो के मनुष्य 
एक दूसरे के प्रति आपस के साइश्य को तथा जानवरों से अपनी विभिन्नता 
को समझ सकते है और ऐसी अवस्था में एक साथ सगठित होकर दूसरे 
प्राशियो के साथ लड सकते है। यह निश्चित है कि मनुष्य-मनुष्य के साथ 
ही लड़कर उसे नष्ट करने तथा इस प्रकार श्रपनी ही नस्ल की हानि पहुँचाने 
के लिए, दूसरे वर्ग के प्राणियों के साथ नहीं संगठित हुआ होगा। इसलिए 
उस काल के मनुष्यों का सॉपो और जानवरों के विरुद्ध एक में संगठित होना 
एकदम स्वाभाविक था--कृत्रिम नहीं और जब सॉप तथा जानवर नष्ट हो 
गए तो मनुष्य मो इधर-उधर फैल गए.। उस काल में लोकप्रिय साव॑भौमि- 
कंता ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जानवरों के साथ लडने के लिए मनुष्य 
केवल अपना शारीरिक सामर्थ्य व्यवहार मे लाया, किसी प्रकार का अधिकार 
नहीं | वह जज्ञललीपन का युग था | हि 
बाद में जब मनुष्यों ने विपेले सॉपों और जन्जली जानवरों का प्रायः 
सफाया कर डाला और जब उनकी श्रवस्था में कुछ सुधार हुआ तथा उन्होंने 
रहने योग्य अच्छी जगह पाली और तब मनुष्यों का समुदाय एक जगह बसने 
लगा और पालने योग्य जानवरों को घरेलू बनाने लगा। यह चरागाह वाली 
ज्ञिन्दगी तथा सभ्यता का पारम्मिक युग था उस काल के मनुष्य लगभग आज- 
कल के मंगोलिया या दक्षिण-पश्चिम एशिया के अरब लोगो के समान थे जो 
अभी भी चरागाह वाले युग में ही है। अ्रत्र मनुष्य के रहने के तरीकों में महान 
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परिवर्तन हुआ | जानवरों के साथ संग्राम एक प्रकार से समाप्त हो गया 
था और सभ्यता का विकास हो रहा था तथा जिसे हम मानव-इतिहास का 
प्राचीन युग कहते है वह आ पहुँचा था। अ्रत्र मनुष्य ने पाकृतिक शक्तियों 
के साथ संग्राम करना प्रारम्भ किया। सक्तेप में, पथम अवस्था में मनुष्य ने 
जानवरों के साथ लडाई की जिसमे या तो उसने निजी पाशविक शक्ति का 
या अनेका की सद्अठित शक्ति का उन्हें ( जानवरों ) मार डालने में प्रयोग 
किया। दूसरी श्रवस्था में, मनुष्य प्रकृति के साथ युद्ध करने लगा। प्रथम 
अवस्था में चूकि मनुष्य नही जानता कि कंत्र जानवर उस पर हमला कर 
देगा इसलिए, उसे विश्वास नहीं था | कि एक क्षण से दूसरे क्षण तक वह जी 
सकेगा या नहीं | अपनी रक्षा के लिए उसके पास फेबल दो पॉब और दो 
हाथ थे, लेकिन वह पशुओं से अधिक बुद्धिमान था इसलिए लाठी और 
पत्थर को हथियार के रूप में व्यवहार करना उसने सीख लिया | इस प्रकार 
श्रन्त में उसने जज्ञली जानवरों पर पूर्ण विजय प्राप्त की और तभी वह एक 
दिन आगे की बात सोच सका | जब वह जानवरो से लडइ रहा था उसकी 
जिन्दगी एक क्षण के लिए भी सुरक्षित नही थी | 

जब जगली जानवरों का भय जाता रहा तो मानव जाति मे वृद्धि होने 
लगी और ससार में बसने के अनुकूल स्थान मनुष्पा से भरने लगे | ये अनुकूल 
स्थान कौन-कोम थे ? ये वे ही स्थान थे जो हवा और वर्षा से सुरक्षित थे और 
जहाँ ग्रॉधी-वूफानों का भय नहीं था जैसे कि नील नदी के कॉठे ओर एशिया 
में मेसोपो ग्रमिया । यहाँ की भूमि अत्यन्त उपजाऊ थी और चारो ऋतुओं मे 
शायद ही कभी वर्षा होती थी। साल में एक बार नील नदी में बाढ़ आती 
थी और उसके दोनो किनारों की जमीन बाढ़ की मिट्टी से पट जाती थी । 
खेती करना ग्रासन था और अनाज तथा धान अपरिमित पैदा होते थे | 
इस प्रकार के भू-भाग केवल नील नदी के कॉठा और मेसोपोडामिया में ही थे । 
इसलिए, साधारणतः यह कहा जाता है कि नील' नदी के काँठे ओर मेसोपोटा- 
मिया ही संसार की सम्यता के उत्पत्ति-स्थान थे | इन दोनों काँठो के उ्व॑रा 
होने तथा वर्ष भर आधी-वृफान ओर वर्षा से सुरक्षित रहने के कारण वहाँ 
खेती करना और जानवर पालना आसान था ओर वहाँ की नदियों में काफी 
जलजन्तु मिल जाते थे इसलिए रहना भी आसान था। बिना अधिक 
भानसिक और शारीरिक परिश्रम के मनुष्य बैठा-बैठा जीवन व्यतीत करता 
था। धीरे-धीरे उसकी सन्तान बढ़ने लगी। जब यह जाति बहुत समृद्धिशाली 
हो गई तब यहाँ मनोनुकूल जगह की कमी के कारण कुछ लोगो को वैसी जगह 
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आना पडा जो उतनी अच्छी नहीं थी और जहाँ आधी-तूफ़ान और बाढ़ 
आहि प्रातिक आफ़तो का डर बराबर बना रहता था | 
पीली नदी का कॉठा चीनी सभ्यता का उद्गम-स्थान था। यत्रपि यह 
भू-माग आऑँधी-तूफान और बाढ़ का बराबर शिकार होता रहता है और 
अत्यधिक ठ ढा भी है और इस कारण यह। स्थान स्वमावतः ही सम्यता की 
उत्पत्ति के योग्य नहीं हो सकता है तथापि कैसे चीन की प्राचीन सभ्यता का 
आविर्भाव यहाँ से ही हुआ ? पीली नदी के किनारे रहने बाले दूसरे भू-भाग 
से आए थे, सम्भबतः मेसोपोटामिया से जिसकी सभ्यता चीनी सभ्यता से दस 
हजार वर्ष पुरानी है। तीन सम्राओं और पॉच शासन-कर्त्ताओं १ के समय से 
पहले ही चीनी जाति के ये पुरखा मेसोपोटामिया से हृट्कर पीली नदी के कॉठे 
में आर गए थे ओर चीनी सभ्यता का विकास करने लगे थे | विषैजल्े सॉपो 
आऔर जगली जानवरो को मार भगाने के बाद उन्हे प्राकृतिक आपदाओं जैसे 
आधी-तूफान और बाढ़ का मुक्तावला करना पडा था। यह स्वाभाविक है 
कि इन ग्रापटाओ के टालने और प्रकृति के साथ सबर्ष करने की कोशिश 
करते होंगे | आभी शरीर वर्षा से बचने के लिए उन्हें घर बनाना पा होगा 
ज्ौर शीत से बचने के लिए कपदा तैयार करना पछ होगा | जिस समय मनुष्यों 
ले 2) चीजी को बनाना सीख लिया तो वह सभ्यता के दौरान में बहुत दूर 
आगे 46 चुका था। तेकिन प्राक्षतिक आपटाएँ ने तो नियमित रूप से आया 
करती होगी और न वे आसानी से रोकी जा सकती दोगी। आधी का एक 
भोका घर को ठजाड देता होगा, बाढ़ उन्हें बह्य णे जाती होगी; अ्रम्मि की 
एक भमक घर को राख कर देती होगी और बिजली का प्रहार उन्हें ध्वस्त 
कर देता होगा | बाढ, अग्नि, ऑधघी और बिजली इन चार आफ़तो को 
प्राचीन काल के लोग नही समझ सकते थे । उनके मोपड़े घास और लडकी 
के बने होते थे और इन बची आपदाओं के सासने नहीं टिक सकते होगे । 
इसलिए. उनको नष्ट होने से बचाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं 
था। जानवरों के साथ सप्राम करने के युग में लडने के लिए मनुष्य अपनी 
शारीरिक ताकत लगा सकता था परन्तु प्रकृति के साथ संघर्ष करने के युग 
में केवल लडाई का कोई महत्व नहीं था। इस हालत में मनुष्य जाति को 
काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पडा द्वोगा तभी कोई बुद्धिमन पुरुप 
मनुष्य मात्र की भलाई के लिए योजनाओं के साथ आतिर्भाव हुआ होगा | 


१, चीनी इतिद्ाप्त का भागेतिद्ासिक काक्ष 
९८ 
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इस ग्रकार महान य* ने पानी को वश में किया तथा बाढ़ की आफत से 
लोगा को बचाया और य छाव-श३ ( नीड निर्माता ) ने लोगों को बताया 
कि जगलों में वृक्तो घर कैसे घर बनाना चाहिए और आधी-तूफ़ान रूपी 
आपदाओ को कैसे रोकना चाहिए | 

इस समय के बाद से धीरे-धीरे सम्यता आगे बढ़ती ही गई। मनुष्य 
सगठित होने लगे और चूँकि जमीन काफी थी और उस पर बसने वाले थोड़े 
थे इसलिए, खाद्य-सामग्री प्राप्त करना बहुत आसान था | अष एक ही समस्या 
रह गई थी प्राकृतिक महान्‌ आपदाओ्ओं की, जिनसे जानवरों के साथ लडने 
की तरह शारीरिक ताकत से नहीं लडा जा सकता था। इसीके बाद दैवी 
शक्ति की भावना का उठय हुआ। बड़े-बड़े बुद्धितान लोग देवता और 
दैवी शिक्षाओं के सिद्धान्त का प्रचार करने लगे और उन्होंने आपत्तियों से 
बचने तथा देवी आशीर्वाठ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने की प्रथा चलाई। 
उनकी प्रार्थना फलदायक होती थी या नहीं यह जानने का कोई उपाय नहीं 
था | जो कुछ हो, चूंकि वे देव के विरुद्ध लड रहे थे इसलिए उनके सामने 
देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने को छोच्च और कोई उपाय नहीं था | एक 
दूरदशी व्यक्ति ही नायक चुना जाता होगा जैसा कि अफ्रीका में आजकल 
जंगली कबीलो का सरदार होता है | इस व्यक्ति का मुख्य कत्त'व्य प्रार्थना 
करना ही था | इसी प्रकार अ्रमी भी मगोलिया और तिब्बत के रहने वाले 
जीवित बुद्ध! को अपना शासक चुनते है और एक धार्मिक शासन के अन्दर 
रहते हैं। इसीलिए प्राचीन काल के लोग कहा करते थे कि राज के दो कत्त व्य 
हैं---पूजा और युद्द--प्रांथना करना और लडना | 

चोन में प्रजातंत्र को स्थापित हुए अभी तेरह वर्ष ही हुए है। हमने राजतत्र 
को हटाकर निरंकुश शासन-प्रणाली को समाप्त किया है। जापान में श्रमी भी 
राजतन्त्र है ओर वहाँ वाले देवताओं की पूजा करते हैं। जापानियो ने अपने 
सम्रा2 को ततेन्नोः ( देवी सम्राद ) की उपाधि दे रखी है| हम भी चीन से सम्राट 
को “देव-पुत्र” कह्य करते थे, और इस प्रकार देवी प्रभुत्व युग से ही चिपटे 
हुए थे यद्यपि निरंकुश शासन-प्रणाली बहुत पहले से ही हमारे यहाँ फलने-फूलने 
लगी थी | कई सो वर्ष पृव वृशों द्वारा जापानी सम्रा: गद्दी से उतार दिया 
गया था पर 'मेजी ()/०१]।) पुनर्स्थापन”! के बाद जो आज से साठ वर्ष 


ढ़ देखिए्‌ राष्ट्रीयता के तीस व्याख्यान का नोट न० २० 
३. चीन के प्राग-ऐतिदासिक काव्य के पौराणिक सम्राद 
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पहले हुआ है, तोकोगवा से गद्दी छीन ली गई और पुनः 'स्वगीय सम्राट 
का पद ग्रतिश्ति हुआ | इसलिए जापान में श्रभी भी निरकुश शासन-प्रणाली 
वाला और देवी प्रणाली वाला प्रभुत्व शासन दोनों प्रकार का राज है। 
पहिले रोम का सम्राट मी अपने राज का धामिक मुखिया भी होता था। 
जब रोम का पतन हुआ और सम्रा८ गद्दी पर से उतार दिया गया तो उसका 
( रोम का ) राजनीतिक प्रभुत्व जाता रहा | पर किसी तरह रोम का धार्मिक 
प्रभ्ुत्व कायम रहा और सभी राष्ट्र के लोग अ्रमी भी रोम स्थित पोष की 
अभ्यर्थना करते हैं ठीक उसी तरह से जैसा कि “वसन्‍्त और पतमाड विवरण? ४ 
काल में विभिन्न राष्ट्र चड राजकुल के प्रति अगनी अ्रद्धा-भक्ति प्रकट करते | 
इस प्रकार जानवरों के साथ सम्राम करने के थाद प्रकृति के साथ 
सघर्ष का काल आया और इस सघर्प से “दैवीय प्रशुत्व' का जन्म हुआ | 
इसके बाद का कदम निरंकुश शासन था जबकि बड़े-बड़े शक्तिशाली योद्धाओं 
आर राजनीतिक नेताओ ने धार्मिक अधिकारियों के हाथो से प्रभुत्व छीन 
लिया था। वे अपने को ही धार्मिक सस्थाओं का प्रधान मानकर स्वय सम्राट 
बन गए. | अब आदमी-आदसमी के बीच के संग्राम का युग उपस्थित हुआ | 
प्रकृति के साथ होने वाले संघर्ष ने जब आदमी-आदमी के संघर्ष का रूप 
लेना प्रारम्म किया तो लोगों ने अनुभव किया कि केवल धामिक विश्वासो 
पर निर्भर रहने से न तो समाज की रज्ञा ही हो सकती है और न सग्रोम 
मे सहायता ही मिल सकती है। साथ-साथ दूसरी जातियों से होइ लेने के 
लिए सभ्य सरकार तथा शक्तिशाली सैनिक प्रम्ु॒ुत्व की एकान्त जरूरत है | 
जन्न से लिखित इतिहास मिलता है तब से ही मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य की होने 
वाली लडाई का पता चलता है। पहले मनुष्यों ने धामिक ओर निरकुश 
शासन दोनों ही शक्तियों का उपयोग अपने सम्राम म किया | लेकिन बाद मे 
जब देवी प्रभुत्ववाद कमजोर पड गया और क्रमशः नष्ट होने वाला रोम 
साम्राज्य लुप्त हो गया तब निरकुश शासन सुदृढ़ हो गया और फ्रास के सम्राट 
लुई चौदहवे ([,0५४ ह[ए) के समय॒ तक वह शक्ति की चरम सीमा 
तक पहुँच गया | लुई चौदहवें ने कद्दा था कि राज और राजा के बीच कोई 
38. चड राजवंश (ई० पू० 5१२२-२र८ ) के ईं० पू० ७२२-४८१ 
तक का काल 'वसन्‍्त पतसूड़ काल! कहलाता हे। कनफ़्यूसियस ने 'वसन्त 
झौर पतमड़ विवरण नामक एुक इतिहास की पुस्तक ब्रिखी है जिसमें इस 
काल का वर्णन है । 
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अन्तर नहीं है---'मे राजा हूं और मैं ही राज भी है |? उसने राज के प्रत्येक 
अधिकार को अपने द्वाथ में ले लिया और निरकुशता की दृद कर दी जैसा 
कि चीनी सम्राद छिन्‌-श हवाड _ति" ने किया था | थह निरकुश राजतन्त्र 
प्रतिदिन भयानक ही होता जाता था और अन्त में जनता इसे सहन नहीं 
कर सकी | प्रायः इसी समय विज्ञान म भी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी और 
मानव जाति की बुद्धि भी निश्चित रूप से विकसित हो रही थी | जिसके 
फलस्वरूप एक नई जागृति पेंदा हुई | जनता ने देखा कि निरकुश शासन- 
प्रणाली केबल शक्ति को अपने चंगुल मे रखने का साधन है; वह राज और 
जनता को अपनी निजी सम्पत्ति बनाता है, एक व्यक्ति को बडा बनाता है 
और बहुतों के दुःख-तकलीफ की ओर ध्यान नहीं देता है। जब यह हालत 
असझ्य हो उठी और लोगो ने स्पष्ट अनुभव किया कि यह प्रणाली बहुत 
निकृष्ट है और इसलिए उनको इसका विरोध करना चाहिए और तब उस विरोध 
ने क्रान्ति का रूप धारण किया | इस प्रकार गत सौ वर्षो में क्रान्तिकारी 
विचारो की धारा बड़े वेग से बहती रही है और इसने प्रजातन्त्रात्मक क्रान्तियो 
को जन्म दिया है | यद्द क्रान्ति जनता और राजाओ-“के बीच का संघर्ष है | 

समय का यह विभाजन हमें प्रजातन्त्र की उत्पत्ति के सममने भें मदद 
देगा। साराश में, पहला युग मनुष्यो और पशुओ के बीच लड़ाई का युग 
था जिसमें और किसी शक्ति का नहीं बल्कि अपनी शारीरिक ताकत का 
उपयोग मनुष्यों ने किथा | दूसरे युग में मनुध्य प्रकृति से लड़ा और उसने हैवी 
शक्तियों का पल्‍ला अपनी सहायता के लिए पकडा | तीसरे युग मे मनुष्य का 
मनुष्य के साथ, एक राज का दूसरे राज के साथ और एक जाति का दृशरी 
जाति के साथ का संग्राम प्रारम्भ हुआ ओर निरंकुश शासन-ग्रणाली इस युग 
की प्रधान इथियार रही । हम अब चौथे युग में है जिसमें एक राज के अन्दर 
ही जनता का सम्राट़ों और राजाओं के विरुद्ध सघर्ष चल रहा है। आज का 
संघर्ष है अच्छाई और बुराई के बीच, न्याय और ताकत के बीच | चूंकि 
जनता का प्रभुत्व दृढ़ता के साथ बढ़ता जाता है इसलिए, हम इस युग को 
जनता की सार्वभौमिकता--प्रजातन्त्र--का थुग कह सकते है। यह काल 
अत्यन्त ही नया है। हमने इसके अन्दर अ्रभी हाल में ही प्रवेश किया है और 
प्राचीन युग का निरकुश शासन मिथ दिया है । 


7 ३. श्वीन का पुकदम निरंकुश सनम्नाट जिसने प्रथम-प्रथम सम्पूर्ण चीन 
को एक सूत्र में बाँधा ओर छिन राजवंश की स्थापना को | इस राजवंश का 
समय ई० पू० २४८६-२०७ है। कोई-कोई ई० पू० २५६-१०६ सानते हैं । 
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परिवत्त न होना श्रच्छा है या बुरा ? जबक्रि जनता में बुद्धि नहीं थी 
और वह धामिक राजाओं और दयालु महात्माओं के ऊपर निर्भर रहती थी 
तो उस समय निरकुश शासन प्रणाली का कुछ मूल्य था। निरकुश शासन 
के पहले धार्मिक मनुष्यों ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओ 
का आश्रय लेकर धर्म की स्थापना की | उस काल में देवी प्रभुत्ववाद ने बडा 
अच्छा काम किया | ज्ेकिन अब देवी प्रभुत्व और निरकुश शासन- 
प्रणाली भूतकाल की चीज़ें हो गई है और हम प्रजातन्त्र--जनता के अमुत्व 
युग मे आ गए है । क्‍या इसके लिए कोई न्यायसगत कारण है कि क्‍यों 
हमको निरकुश शासन का विरोध करना चाहिए ओर प्रजातत्र पर जोर देना 
चाहिए. १ हाँ है; क्योकि सभ्यता का तेजी से आगे बढ़ने के साथ-साथ 
मनुष्य की बुद्धि भी विकसित होती जा रही है और एक नई आत्म-चेतना 
का विकास होता जा रहा है; जिस प्रकार कि हम जब बच्चे थे तो माता- 
पिता के ऊपर निर्मर रहते थे लेकिन जत्र युवा हो गए तो हम उन्हों के 
ऊपर निभ र नहीं रहना चाहिए. बल्कि स्वतत्रतापू्वक अपनी जीविका का 
मार्ग ढढ़ूना चाहिए। फिर भी आज कुछ ऐसे बुद्धिजीवी है जो निरकुश 
शासन के पक्षपाती ह और प्रजातंत्र की भर्त्ना करते हैं। जापान में ऐसे 
कितने ही लोग है ओर यूरोप तथा अमेरिका में भी है। चीन मे ही बहुत से 
पुराने विद्वान्‌ राजतत्रवादी ह और हमारे यहाँ पुराने राजकर्मचारियों का एक 
समुदाय है जो अभी भी सप्राः को पुनः गद्दी पर बेंठाने ओर राजतत्र शासन- 
प्रणाली कायम करने की वकालत करता है। हमारे यहाँ के शिक्षित वर्ग के 
कुछ लोग निरकुश शासन का समर्थन करते हैं और कुछ लोग प्रजातत्र का | 
इसमें कोई सदेह नहीं कि हमारी सरकार अभी भी दृढ़ नहीं हो सको है | हम 
प्रजातत्र शासन प्रणाली की वकालत करते है; इसलिए, हम विभिन्न देशो भे 
लागू की गई प्रजातत्र शासन प्रणाली का श्रध्ययन करना चाहिए । 
दो लाख वर्ष पहिल से लेकर दस या कुछ ओर अधिक हजार वर्ष 
पहले तक मानव जाति देवी प्रभुत्व के अन्दर रही और दवी ग्रभुत्ववाद उस 
काल के लिए. एकदम ठीक भी था। अगर शअ्रभी तिब्बत मे धार्मिक नेता 
को हटाकर उसके स्थान पर किसी राजा को नियुक्त किप्रा जाय तो जनता 
अवश्य ही विद्रोह कर उठेगी; क्‍याकि उस धामिक नेता मे विश्वास है | 
उसने “जावित बुद्ध! को अपना शासक चुना है। वह उसके प्रभुत्त का आदर 
करती हैं ओर उसकी आशा का पालन करती है| एक हज़ार या कुछ और 
अबिक वर्ष पहले यूरोप मे भी ऐसी ही स्थिति था। चीनी सस्काते का विकास 
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यूरोपीय सस्कृति से पहले हुआ है इसलिए हमारे यहाँ दवी प्रभुत्व की अपेक्षा 
निरकुश शासन ही अधिक दिनों तक था। चीन म निरकुश शासन बहुत 
पहिले प्रारम्म हुआ था । लेकिन प्रजातत्र शब्द--ल्लोकप्रिय सावंभौमिकता--- 
बहुत हाल में चीन मे प्रवेश कर पाया है। आप सभी जो आज यहाँ मेरे 
द्वारा चालित क्रान्ति का समर्थन करने आए हैं स्वभावतः ही प्रजातंत्र में 
विश्वास करते ह। वे पुराने राजकर्मचारी जो राजतत्र को पुनः स्थापित कर 
फिर से सम्रा८ बनना चाहते है स्वभावत्तः ही प्रजातत्र के विरोधी है और 
निरकुश शासन मे विश्वास करते है। आधुनिक चीन के लिए राजतंत्र या 
प्रजातत्र कौन वास्तव मे अधिक लाभप्रद है? इस ग्रश्न को गभीरता के 
साथ अध्ययन करने की आवश्यकता हैं। मूलतः दोनो ही शासन चलाने 
ओर जनता के लिए. राज की कार्यवाही सम्पादित करने की प्रणालियाँ हैं। 
लेकिन प्रत्येक युग की राजनीतिक अवस्था में परिवत्तन होता रहता है 
इसलिए, शासन-प्रणाली मे भी परिवत्त न आवश्यक है । 

सबसे जरूरी प्रश्न यह है कि क्‍या चीन आज प्रजातन्त्र के योग्य हो गया 
है ! कुछ लोग ऐसे भी जो है कहते है कि चीनी जनता अभी बहुत पिछुडी हुई 
है इसलिए वह लोकप्रिय शासन के लिए तेयार नदी है यद्यपि संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका एक प्रजातन्त्र राज है लेकिन जब युनान श खाइ सम्राद बनने की 
चेष्टा कर रहा था तब गुडनाव ( [)7. #'+७70४ वें. (004 [ए०फए. ये 
जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ) नामक एक अमेरिकी प्रोफ़ेसर 
राजतन्त्र पशणाली की शासन-व्यवस्था के सम्बन्व मे उसे सलाह देने चीन 
आया था | उसकी दलील थी कि चीनी जनता का विचार प्रगतिशील नहीं 
है, उसकी सस्कृति यूरोप और अमेरिका से पीछे है, इसलिए उसे प्रजातन्त्र 
स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. | गुडनाव की दलील से युनान्‌ 
श खाइ ने काफी फायदा उठाया और प्रजातन्त्र को तोड अपने को चीन का 
सम्राय घोषित किया । अब जब हम चीन के लिए प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली 
की वकालत करत है तो हम यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इसका 
अर्थ क्या है? चीन मे इतिहास के प्रारमिक काल से ही कभी प्रजातन्त्र की 
स्थापना नही हुईं | यहाँ तक कि गत १३ ब्षों में भी हमारे यहाँ प्रजातन्त्र नहीं 
रहा है। चीन के गत चार हजार वर्षो की शान्ति या अशान्ति के युग में 
केवल राजतन्त्र का ही बोलवाला रहा है। अगर हम इतिहास देखे कि क्या 
वास्तव म॑ राजतन्त्र चीन के लिए अच्छा थात्रा' नहीं तो हम पना चलेगा 
“ कि इसका नतीजा आवा ल्लाभप्रद रहा है और आवा हानिकारक | लेकिन 
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अगर हम अपनी राय चीनीं जनता की बुद्धि और योग्यता पर कायम करें तो 
हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जनता की सावंभीमिक्ता चीन के लिए कही 
अधिक लामभप्रद होगी | कनफ्यूसियस ( ई० पृ० ५४१-४७६ ) और मेनसुश्रस 
( ३७२-२८६ ई० पू० ) ने दो हजार वर्ष पहले जनता के अधिकार के 
सम्बन्ध मे कहा है। कनफ्यूसियस ने कहा है--“जब महासिद्धान्त लागू होगा 
तो आकाश के नीचे के सब प्राणी साब॑जनिक मलाई के लिए कार्य करेंगे ।? 
वे स्वतन्त्र और माईचारे वाले ससार के समर्थक थे जिसमे जनता ही शासन 
करती हो | वे वराबर याव्‌ ओर घुन्‌ की उपमा देते थे क्योकि इन्होने साम्राज्य 
पर एकाधिकार करने की कोशिश नहीं की थी| यद्यवि उनका शासन भी 
निरकुशवादी ही था लेकिन उन्होंने जनता को अधिकार दे दिए थे, इसलिए 
कनफ्यूसियस उनकी इतनी अधिक प्रशंसा करते थे | मेनसुश्रस ने कहा है-- 
(संसार में जनता सबसे मूल्यवान है उसके बाद जमीन और श्रनाज और 
सबसे अन्त में राजा |? उन्होंने फिर एक जगह कहा है---“जिस प्रकार मनुष्य 
देखता है उसी प्रकार देव गी देखता है और जैसा मनुष्य सुनता है वैसा दैव 
भी सुनता है? और 'मैंने अत्याचारी चउ६ की सजा के बारे में सुना है लेकिन 
किसी सप्नाट की हत्या के बारे में नहीं सुना है |* उन्होंने अपने समय मे ही 
अनुभव किया था कि राजा हो ही यद्द कोई जरूरी नहीं हैं और राजा होने की 
प्रथा सत्र दिन शिकेगी भी नहीं। इसलिए उन्होंने ( मेनसुअस ) उन्हें दी 
धार्मिक साम्राद कहा जो जनता के सुल् के लिए काम करते थे । लेकिन जो 
लोग निर्दयी थे और जिनके सिद्धान्त का कोई ठिकाना नहीं था उनको उन्होंने 
व्यक्तिवादी कह्दा और जिनका ( व्यक्तिवादियो का ) विरोध सब को करना 
चाहिए.। इस प्रकार चीन में दो हजार वर्ष पूर्व प्रजातन्त्र को भावना का 
उदय हुआ था। लेकिन उस समय यह भावना चीन में फेल नही सकी । जैसा 
कि विदेशी लोग कहते हैं प्रजातनत्र उस समय एक मनोराज्य ( 0$099 ) 
था, एक आदर्श था जिसकी पूर्ति तुरत नहीं हो सकती थी | 


4. पंक राजवंश (६० पू० १७६६-११२२ ) का अन्तिम सन्नाट जो 
बढ़ा अत्याचारी था । चौन के सभी इतिदासकारों ने इसकी भत्सेना की है । 

७ इस्रका-तात्पये यह है कि चड यद्यपि सम्नाट था पर जब वह 
अत्याचारी हो गया तो उसे सम्राट की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि 
सत्राट वही दे जो न्यायपूवेक प्रज्ञा को रक्षा करता है| इत्क्षिए मेनाखयस 
कट्ते हें कि चास्तविक सन्नाट सजा नहीं पाते हैं । 
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चूँकि विदेशी लोगो मे चीन वालो के लिए. अच्छी धारणा नहीं है और 
वे चीनियो को श्रफ्तीका या दक्षिणी समुद्र की जज्जली जातियाो के समान देखते 
है इसलिए जब्न चीनी लोग उनसे प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो वे इस पर 
दृढ़ता के साथ अपनी असम्मति प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि यूरोप 
और अमेरिका के मुकाबले चीन को प्रजातन्त्र पर बोलने का कौन सा अधि- 
कार है| यह गलत धारणा उन्होंने इमलिए यना ली है कि विदेशी विद्वानों 
ने हमारे इतिहास या हमारे देश की हालत का गम्मीरतापूर्वक अध्ययन नहीं 
किया है और न वे यह बात जानते है कि सचमुच चीन प्रजातन्त्र के लिए 
तैयार है या नही। यूरोप और अमेरिका से पढ़ कर लौटे हुए हमारे देश के 
विद्याथी सुर में सुर मिला कर कहते हैं कि चीन श्रभी प्रजातन्त्र के योग्य नहीं 
है | इस प्रकार की धारणा एकदम गलत रास्ते पर ले जाने वाली है। में 
जब इतिहास का अध्ययन करता हैँ तो पाता हैँ कि यूरोप और अमेरिका से 
बहुत पहले ही चीन उन्नति की ओर उन्मुख था और वह हजारों वर्ष 
पहले ही प्रजातन्त्र की चर्चा करता था। यह सच है कि प्रजातन्त्र की 
भावना केवल सैद्वान्तिक रूप में ही यहॉ उपजी और व्यावहारिक 
रूप में विकसित नहीं हो सकी | अब केवल डेढ़ सी वर्षों से ही यूरोप और 
अमेरिका ने प्रजासत्तात्मक्त राज (१७०७))॥८) की स्थापना कर प्रजातन्त्र 
का व्यवहार किया है | हम जिनके पूर्वज इसका ( प्रजातन्त्र का ) स्वप्त देख 
चुके हैं, अगर चाहते हैं कि हसारा राष्ट्र अधिक काल [तक और शातिपूर्वक 
बना रहे ओर हमारे यहाँ के लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें तो हम निश्चय 
ही संसार की गति का अनुसरण करेंगे और जनता के प्रश्॒त्व को व्यवहार में 
लावेंगे। लेकिन निरंकुश शासन के मुकाबले में परजातन्त्र की पैदाइश अभी 
हाल में हुईं हे और संसार के बहुत से राष्ट्रों में अ्रमी निरंकुश शासन 
प्रणाली ही चालू है । जिन्होने प्रजातन्‍्त्र को अपनाया है उन्हे बहुत सी निराशात्रों 
आऔर अ्रसफलताओं का सामना करना पडा है। प्रजातन्त्र की चर्चा तो चीन 
में दो हजार वर्ष पहले ही की गई थी पर वह केवल डेढ़ सौ वर्ष पहले 
पश्चिम में लागू किया गया है। अरब वह बहुत तेजी के साथ संसार में फैल 
रह है । 
आधुनिक युग में-सबसे पहले प्रजातन्त्र इंगलैएड में लागू किया गया। चीन 
में जिस समय मिड राजकुल का अन्त और माचू राजकुल का प्रारम्भ हो रहा 
था, इगलैण्ड में क्रॉमवेल (07070 फ़ €)]) के नायकत्व में एक जन-क्रान्ति 
हुईं जिसके फलस्वरूप राजा चार्ल्स प्रथम ((॥78 (097]86 ) कत्ल 


अजातत्र ; पहला व्याख्यान श्र्€ 


किए गए | इस कार्य से यूरोप और अमेरिका की जनता में सनसनी और 
डर फैल गया क्योकि उसने ससार मे ऐसी घटना पहले कमी नहीं सुनी थी | 
उसने सोचा कि इस कार्य के करने वाले दग़ाबाज और विद्रोही हैं। राजाओं 
की गुप्त हत्या तो हर देश की आम बात थी लेकिन क्रॉमवेल द्वारा चार्ल्स 
प्रथम का वध गुप्त रूप से नहीं हुआ था। राजा पर खुले आम मुकदमा 
चलाया गया और वे (राजा चाह्स प्रथम ) राष्ट्र तथा जनता के प्रति 
वफादार नही रहने के दोषी करार दिए गए और इसलिए मृत्यु-दण्ड उन्हें 
मिला | यूरोप मे यह धारण हुईं कि इंगलैश्ड के लोग जनता के अधिकारों 
की रक्षा करेंगे और प्रजातन्त्र को आगे ले जाने में सहायक होगे लेकिन सबो 
ने आश्रर्य के साथ देखा कि अंगरेजो ने' प्रजातन्त्र के बदले निरकुश शासन 
को तरजीह दी। यद्यपि चाल्स प्रथम मारा गया लेकिन वे ( अंगरेज ) 
दूसरे राजा के लिए लालायित हो उठे | दस वर्षों के अन्दर ही 
पुनः राजतन्त्र की स्थापना हो गई और चाल्स द्विंतीव का राजा के 
रूप में स्वागत किया गया। यह घटना ठीक उस समय की है जब 
माचू लोग मिड_ राजकुल के पतन के ठीक पहले महान्‌ दीवार को पारकर 
रहे थे | यह दो सो या कुछ और अ्रधिक वर्षो की ही तो बात है | दो शताब्दियो 
से कुछ पहले टगलैण्ड मे प्रजातन्त का यु॥ रहा परन्तु वह जल्दी ही समाप्त 
हो गया ओर निरंकुश शासन ने पुनः वहाँ ग्रपना पजा फैला लिया । 

इस घटना के एक सो वर्ष वाद अमेरिका की क्रान्ति हुईं जबकि 
इगलैण्ड से अलग होकर उपनिवेशों ने अ्रपनी स्वतन्त्रता घोषित की और 
सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने रुघ-शासन की स्थापना की | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
जिसको कायम हुए अब डेढ़ सौ वर्ष बीत रहे हैं, आधुनिक ससार में प्रजातन्त्र 
को लागू करने वाला पहला राष्ट्र है | श्रमरीकी प्रजासत्तात्मक राज की 
स्थापना के दस वर्ष बाद फ्रास की राज-क्रान्ति हुईं। फ्रांस की राज-क्राति के 
समय स्थिति यो थी--जब्र से लुई चोदहवें ने राज के सब अधिकारों को 
अपने हाथ में ले लिया और एकदम से निरंकुश होकर शासन करने लगा 
तब से फ्रास की जनता को असीम कठिनाइयाँ उठानी पडी | जब्न लुई चोददव॑ 
के उत्तराधिकारी ने निर्ददयता और अत्याचार की और भी हद कर ढो तब 
जनता श्रसहनशील हो उठी और विद्रोह करने ज्ञगी। उसने लुई सोलहवें को 
उसी प्रकार मार डाला जिस प्रकार अगरेजो ने चाह्स प्रथम पर मुकदमा 
चला कर और उसे राष्ट्र तथा जनता के प्रति वफादार नहीं होने का दोषी 
सिद्ध कर मार डाला था | लेकिन लुई सोलहवें के मारे जाने पर यूरोग के और 
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सभी राष्ट्र उसका बदला लेने के लिए. उठ खडे हुए. और दस वर्षो तक 
लडाई होती रही | जिसके फलस्वरूप क्रान्ति असफल हं। गई और राजतन्त्र 
ने पुनः एक बार सिर उठाया । जो कुछ हो, परन्तु इस समय के बाद से फ्रास 
की जनता में प्रजातन्त्र की भावना और मी अधिक जागुत हुई । 
प्रजातन्त्र के इतिहास की चर्चा करने वाला हर आदमी फ्रासीसी दार्श- 
निक रूसो (0४8588७0) के बारे में जानता है जिसने कि पूर्ण रूप से 
जनता के अधिकारों की वकालत की थी और जिसके प्रजातन्त्र के सिद्धान्त 
के फलस्वरूप फ्रास की राज-क्रान्ति में शक्ति पेंदा हुई थी। रूसो की सम्पूर्ण 
जिन्दगी के प्रजातन्त्र के ऊपर किए गए. विचारो और लेखों का सबके प्रधान 
ग्रन्थ (सामाजिक कबूलियत! (8008) (00907805) है | जिन भावनाओं 
के ऊपर यद्द पुस्तक लिखी गई है वे थों हँ--मनुष्य को स्वतन्त्रता और 
समानता का पेदाइशी अधिकार है | यह अधिकार उसे प्रकृति की शोर से 
मिला है लेकिन इसे मनुष्य ने ठुकरा दिया है। रूसो के सिद्धान्त के अनुसार 
जनता को प्रकृति के द्वारा 'साव॑भोमिक अधिकार” मिलता है लेकिन जब हम 
इतिहास के विकास का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि प्रजातन्त्र 
स्वर्ग से पेंदा हुई चीज नहीं है बल्कि समय की हालतों और घटनाओं के हेर- 
फेर से उसका जन्म हुआ हे | नस्ल के विकास में ऐसी कोई बात नहीं 
पाई जाती है जिससे रूसो का दर्शन सत्य सिद्ध हो, इसलिए वह निराधार सा 
है | प्रजातन्‍्त्र के विरोधी अपने मत के ग्रतिपादन में रूसो के निराधार तर्कों 
का ही सहारा लेते है परन्तु इस लोगों को जो प्रजातन्‍्प्र के हिमायती हैं, इन 
तरको के फेर में पहने की कोई जरूरत नहीं। विश्वव्यापी नियम ((779ए७7- 
89) ?709]9) पहले यथार्थ बातो के ऊपर निर्भर रहता है और 
तब सिद्धान्तो पर | यथार्थ बातों के ऊपर ही सिद्धान्त बनते है। 
उदाहरण के लिए पैदल लबने के दाव-पेंच के विशान को लीजिए, जिसका 
अध्ययन अब व्यवस्थित रूप से किया जाता है। क्‍या वह कुछ सिद्धान्तों से 
प्रारम्म हुआ या यथार्थ बातों ” ! आधुनिक सैनिक विज्ञान विशारद कहते 
हैं कि अपने देश के लिए. लडने जाने के पहले सैनिक स्कूलों में प्रवेश करो 
ओर सैनिक विज्ञान का अध्ययन करों। यह कथन ऐसा लगता है कि मानों 
यथार्थ के पहले सिद्धान्त रखा जा रहा हो। लेकिन जब हम संसार की प्रगति 
का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आदि मानव ने विषैले साँपा 
और पशुओ को मार भगाने के पहले उनसे लाखों वर्षों तक सम्राम किया 
था | क्या उस समय के मनुष्यों के पास किसी प्रकार का सैनिक विज्ञान था ? 
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हो सकता है कि उनके पास हो, लेकिन उन्होंने कोई लिखित वृत्त नहीं छोडा 
है इसलिए, उसके जानने का मी कोई उपाय नहीं है। फिर दो लाख वर्षों से 
मनुष्य आपस में एक-दूसरे से और एक राष्ट्र से लडता रहा लेकिन चूँकि इन 
सबो का कोई लिखित इतिहास नहीं है इसलिए यह जानने का कोई जरिया 
नहीं है कि मानव जाति कितनी ल्डाइयों के बीच से गुजर चुकी है। चीनी 
इतिहास से हमको पता चलता है कि दो हजार वर्ष पहल सैनिक शास्त्र की 
तेरदह पुस्तक थीं। उन पुस्तकों मं उस समय तक के जाने हुए लडाई के 
सिद्धान्त वरणित थे और उन्हीं से चीनी सैनिक दर्शन का विकास हुआ है | 
जब इम इन तेरह पुस्तकों को पढ़ते हैं तो जान पइता है कि उन पुस्तकों के 
लिखने के पहले निश्चय ही त्रहुत सी वास्तविक लडाइया हुईं होगी । 

आधुनिक सैनिक विज्ञान भी भूत काल के युदू-सम्बन्धी अनुभवों ओर 
तब से धीरे-धीरे होने वाली प्रगति पर निर्मर है। हाल मे निधूम बारूद के 
आविष्कार के बाद से युद्ध करने की कला में महान्‌ परिवत्त न हो गए हैं। 
पहले जब सैनिक शत्र ओ को देखते थे तो वे एक पक्ति के पीछे दूसरी पक्ति 
बनाकर उनसे लडने के लिए आगे बढ़ते थे। आ्राधुनिक संग्राम में सेना जैसे 
ही शत्रुओं को देखती है जमीन में लेट कर गोली चलाने लगती है। 
क्या बारूद के बन्दूक का व्यवहार ही जमीन पर लेय्कर गोली चलाने का 
कारण है ! क्‍या व्यावह्रिक ज्ञान और अनुभव इन विषयो की पुस्तकों के 
पहले के हैं या पुस्तकों के लिखे जाने के बाद के हैं ! सेना को फैला कर 
रखना, लेट कर गोली चलाना या इसी तरह के दूसरे सैनिक तरीके, जो 
विदेशी राष्ट्र व्यवहार मे लाते हैं, अफ्रीका के बोश्वर युद्ध (30७' ए४०7०) 
के समय से चले हैं। बोश्वर लोगो से अंँगरेजी फोज कतार बॉधकर लब्ती 
थी | जिसके फलस्वरूप अ्रेंगरेजी फोज को बच्ची हानि उठानी पडी। जमीन 
पर लेट कर युद्ध करने की कला बोअ्र लोगा से प्रारम्भ हुईं। प्रारम्भ में जन्न 
वे ( बोअर ) हॉलेण्ड से अफ्रीका में आकर बसे तो उनकी सख्या केवल 
तीन लाख थी और उन्हे अफ्रीका के निवासियों से लडना पडा | जब बोशर 
लोग पहले आए, थे तो उन्हें बडी असुविधाएँ हुईं थीं क्योकि अफ्रीकावासी 
उनसे लेटकर लडते थे। तब उन लोग ने भी यह तरीका सीख लिया | जब 
अंगरेजी सेना बोअर लोगो से लडी तो उसे ( अ्रगरेजी फौज को ) काफ़ी 
क्षति उठानी पडी | तब अ्रंगरेजी सैनिकों ने भी बोश्वर लोगो के दाव-पेच मीख 
लिए और जब वे लौट कर इगलेण्ड गए. तो यह दाव-पेच पूरी सेना को 
सिखा दिया । ससार के दूसरे राष्ट्री ने यह तरीका इंगलैण्ड से सीखा और अब 


१३२ जनता के तीन सिद्धान्त 


हर देश सैनिक शिक्षा मे इस तरीके को व्यवहार करता है। इससे यह स्पष्ट 
पता लग जाता है. कि यथार्थ बात और अनुमव से ही सिद्धान्त बनता है 
और यह बात गलत है कि पहले मिद्धान्त ही बनता है | - 
रूसो की (सामाजिक कबूलियत? नामक पुस्तक का सिद्धान्त कि जनता 
के अधिकार और प्रभ॒त्व प्रकृति प्रदत्त हें, ऐतिहासिक विकास के सिद्धान्त से 
भूल में ही टक्कर खा जाता है और इसीलिए, प्रजातत्र के शत्रुओ ने रूसो 
की लचर दलीलों को प्रजातंत्र के हिंमायतियों के मुंह बन्द करने के लिए 
व्यवहार में लाया है | रूसो का मत कि प्रजातत्र प्रक्षति प्रदत्त है, ठीक नहीं 
है लेकिन विरोधियों का रूसो के एक गलत अनुमान को सभी प्रजातंत्र के 
विरुद्ध प्रमाणु-रूप में पेश करना भी उसी तरह गलत है। जब हम विश्व के 
सत्यो का अध्ययन कर रहे हैं तो हम यथार्थ तथ्यों से प्रारम्भ करना चाहिए 
केबल विद्वानों की पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर रूसो का 
दर्शन यथार्थ बातो पर आधारित नहीं था तो फिर क्‍यों लोगो ने उस दर्शन 
का स्वागत किया १ और कैसे रूसो उस प्रकार की बातें लिख सका ? उसने 
जनता की शक्ति को अत्यन्त ही तेजी से बढ़ते देखा और “जनता की साब॑- 
भौमिकता' स्वीकार कर ली। उसके प्रजातंत्र सम्बन्धी सुकाव उस समय की 
जनता की मनोबृत्ति के अनुकूल थे इसलिए जनता ने उनका स्वागत किया | 
इसलिए यद्यपि उसके प्रजातत्र के सिद्धान्त ऐतिहासिक प्रगति के सिद्धान्त से 
मेल नहों खाते है लेकिन प्रजातत्र की भावना के कारण, जो लोगो के जीवन 
में वास्तविक रूप धारण कर रही थी, लोगो ने उनका भरपूर स्वागत किया 
गोकिउसकी दलीले मोड़ी थीं। और यह भी कहा जा सकता है कि रूसों की 
प्रजातंत्र सम्बन्धी मूल-धारणा शासन-विज्ञान के इतिहास को एक बडी देन है | 
मानव इतिद्दास के प्रारम्म से ही सरकार जिस प्रकार की शक्ति का 
प्रयोग करती रही है वह निश्चित रूप से युग की परिस्थिति और विचारो के 
अनुसार बदलती रही है। उस युग में जबकि देवताओं की भक्ति होती थी 
देवी प्रभशुत्व का उपयोग करना पड़ा था और राजाओं के थुग में निरकुश 
शक्ति लागू की गई थी। छिन्‌ श हृवाढः के राजत्वकाल में चीन की निरंकुश 
शासन प्रणाली अपनी चरम सीमा को पहुँच गई थी फिर भी बाद के राजाओं 
ने उसकी ही नकल करने की कोशिश की और राजाओ ने चाहे जितनी भी 
शक्ति का प्रयोग किया जनता ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया | लेकिन 
अब ससार के जीवन की धारा बहते-बहते प्रजातत्र-युग में चली आई है और 
हम जितनी जल्दी प्रजातत्र के अर्थ को समझ ले उतना ही हमारे लिए अच्छा 
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है। चूंकि प्रजातत्र के ऊपर लिखी गई कुछ किताबो में, जैसे रूसो का 
सामाजिक क़बूलियत, वास्तविक सिद्धान्तों के बारे में कुछ असम्बद्धता है यह 
कोई कारण नहीं है कि इसीलिए प्रजातत्र में जो कुछ अ्रच्छी बाते हैं हम 
उनका भी विरोध करे। और न यही हमको सोचना चाहिए कि प्रजातत्र 
अव्यावहारिक है क्योकि क्रॉमवेल की क्रान्ति के बाद भी इगलेण्ड मे राजतत्र 
की स्थापना हो गईं या क्रान्ति के बाद फ्रास में बहुत दिनो तक अराजकता 
फैली रही | फ्रांस की क्रान्ति को सफलीभूत होने मे अस्सी वर्ष लग गए | 
अमरीकी क्रान्ति ने आठ वर्षों से सफलता पाई। लेकिन इगलेण्ड मे दो सो 
वर्षों की क्रान्ति के बाद भी वहाँ आज राजा है। लेकिन हम अनेकों पहलुश्रों 
से संसार की निश्चित प्रगति को देखे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह 
प्रजातत्र का युग है और चाहे प्रजातत्र को कितनी भी निराशाओं और 
असफलताओ का क्‍या न सामना करना पड़े ससार में यह अपना अस्तित्व 
बहुत दिनो तक बनाए रहेगा | 


इसलिए, तीस वर्ष पहले हम क्रान्तिकारी साथियों ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा 
की कि अगर हम चीन को शक्तिशाली और अपनी क्रान्ति को सफल बनाना 
चाहते हैं तो हमे प्रजातंत्र स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन दिनों इस 
प्रकार की बात भी उठाना विरोध का एक बडा वूफान खडा करना था; 
केवल चीनियो की तरफ से ही नहीं बल्कि विदेशियों की ओर से भी | जब 
चीन का क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्मिक अवस्था में ही था उस समय कुछ 
स्वेच्छाचारी राजा थे जो अपने ही हाथो में राज के सब अधिकारों को रखे 
हुए थे जैसे रूस का जार। ओर दूसरे स्वेच्छाचारी राजा जर्मनी और आस्ट्रिया 
के सम्राट थे। जिन्होंने शक्तिशाली फौज और नौसेना को अपने ही हाथो में 
रखा था, यूरोप मे ऐसे शक्तिशाली सम्रायें के रहते मल्रा एशिया के लिए. 
प्रजातत्र स्थापित कर लना कैसे समव था १ युआ्रान्‌ श खाइ के राजतत्र 
आन्दोलन के लिए और चाडः शुन* के माचू राजकुल को पुनः स्थापित 
करने के लिए वह बड़ा ही सुअ्रवसर था | लेकिन अब रूस ओर जर्मनी के 
सम्राट गद्दी पर से उतार दिए गए है और दोनो देशों में प्रजातत्र की स्थापना 
हो गई है। यह इस बात का परिचायक है कि ससार प्रजातत्र के युग में प्रवेश 
कर गया है। प्रजातत्र विरोधी चीनी लोग अक्सर पूछा करते थे कि हमारे 


८ यह 'शिखा वाला डकेत सरदार' था जिसने दंस दिनों तक जुलाई 
३६१७ ई० में सांचू सन्नाट को पुनः पिकिक_में राजगददी पर बेठाया । 
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क्रान्तिकारी दल में मांचू सम्राट कों उलाइ फेंकने की कौन सी शक्ति थी | 
लेकिन सन्‌ १६११ ई० में मांचू सम्राट एक ही धक्के में उलद गया--- 
दुनिया की वत्त मान परिस्थिति का वह भी एक शिकार हुआ । इस ससार की 
गति याड_टिज नदी के समान है जो टेढ़ी मेढ़ी चाल से कभी उत्तर तथा कभी 
दक्षिण जाती है और अन्त में पूर्व की ओर बहती है तथा उसे कोई नहीं रोक 
सकता है| इसी प्रकार मानव जाति का जीवन-प्रवाह देवी प्रभुत्व युग से 
बहकर निरकुश शासन काल में और निरकुश शासन से अब प्रजातत्र युग में 
आया है और इस प्रवाह को रोकने का कोई उपाय नहीं है। अगर हम रोकने 
का प्रयत्न करते है तो हम अन्त में ज़रूर असफल होंगे चाहे हमारे पास 
युआन्‌ श॒ खाइ सा प्रभुत्त और चाड शुन्‌ के ऐशा बर्बर और निद॑यी सेना 
ही क्यो न हो। उत्तर के सैनिक सत्ताधारी स्वेच्छाचारी लोग ससार की इस 
प्रवृत्ति का विरोध करते हैं जबकि दक्षिण के हम प्रजातत्र के पक्षपाती ससार 
की धारा के साथ चल रहे है। यद्यपि दक्षिणी सरकार कमज़ोर है, हमारी 
सेना दक्षता, सामग्री और अख्न-शसततरों के खयाल से उत्तरी सेना से निम्नकोटि 
की है फिर भी अगर हम संसार की वत्त मान धारा के साथ चलते है तो 
ज्षणिक काल के लिए. अ्रसफल हो जाने पर भी अन्त में हम सफलीभूत होंगे 
और सदा के लिए सफल हो जाएँगे। चूंकि उत्तर के लोग युग की धारा के 
विपरीत चल रहे हैं और न्याय के सभी सिद्धान्तों को उठाकर फेंक रहे हैं 
इसलिए चाहे उनकी ताकत कितनी भी क्‍यों न हो या क्णिक सफलता पाने 
में उनका भाग्य कितना ही तेज क्‍यों न हो अन्त मे उनका पतन होगा और 
फिर वे कभी नहीं उठ सकेंगे | 

दैबी प्रभुत्व शासन वाले देश मगोलिया मे वहाँ के “जीवित बुद्ध” को 
हटाने के लिए क्रान्ति प्रारम्भ हो चुकी है और देवी प्रभुत्ववाद अब बहा से 
गया ही हुथा सा है। तिब्बत का भी देवी प्रभु-बवाद शीघ्र ही वहाँ की जनता 
द्वारा उठाकर फेंक हद्वी दिया जाएगा | तिब्बत और मगोलिया के देवी प्रभुववाद 
के अन्तिम दिनों को आप देख ही रहे हैं। जब उसकी समाप्ति का दिन आ 
जाएगा तो चाहे उसे जिंदा रखने के लिए कितनी भी कोशिशें क्‍यों न की 
जाएँ वह कभी नहीं रह सकेगा | यूरोप का निरंकुश शासन अपने उतार पर 
है। ग्रेटत्रिटेन राजा की अपेक्षा एक राजनीतिक दल के हाथो में देश की 
शासन-व्यवस्था का भार देता है। वह राजायुक्त प्रजासत्तात्मक राज कहा जा 
सकता है। इन सब बातों से हम देखते हैं कि केवल' देवी परभुत्व ही नहीं 
बल्कि निरंकुश शासन प्रणाली भी अग्रसर होने वाली संसार की धारा के 
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सामने जल्द ही ढह जाएगी | प्रजातत्र का वत्त मान युग यूनान और रोम-काल 
के प्रजातत्रात्मक विचारों का फल है। प्रजातत्र के प्रारम्भ हुए श्रभी केवल 
डेढ़ सो वर्ष ही बीते हैं | इसका भविष्य दिनो दिन अ्रधिक से अधिक उज्ज्वल 
होता जाएगा । 

इसलिए हमने अपनी क्रान्ति में प्रजातत्र को पसन्द किया है | वयोकि 
पहली बात यह है. कि इससे हम लोग ससार की धारा के साथ चल सकेंगे और 
दूसरी बात कि गुद-युद्ध की अवधि को कम कर सकेगे। प्राचीन काल से ही 
चीन में महत्वाकाक्ली लोग राजा होना चाहते रहे हैं | इस प्रकार, जब ल्‍्यु पाडः * 
ने छिन्‌ श हवाड_१" को भागते देखा तो कहा--“जहादर आदमियो का तो 
यही काम है !!” और पिश्राड_यू*" ने कहा--“अ्रच्छा तो उसकी जगह मुझे 
हथियाने दो !! एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस विवेकहीन प्रञ्॒त्व प्राप्ति के 
लोग का अन्त नहीं था। जब मेने क्रान्ति की शुरूआत की थी तो जितने 
लोग मेरा पक्न लने आए उनमे से हर दस मे छः या सात तो राजनन्त्रवादी 
भावना रखने वाले थे। लेकिन जब्र हमने यह जाहिर कर दिया कि हमारा 
क्रान्तिकारी सिद्धान्त केवल माचू राज्य को ही समाप्त नहीं करना चाहता है 
बल्कि प्रजासतात्मक राज की भी स्थापना करना चाहता है तब इस दल ने 
धीरे-धीरे अपनी स्वार्थपूर्ण आकाक्षाओं को त्याग दिया | लेकिन प्रजासत्तात्मक 
राज स्थापित हो जाने के तेरह वर्षो के वाद भी आज उनमे से कुछ लोग ऐसे 
हैं जो सम्राट वनने की पुरानी आशा को रखे हुए है और यही कारण है कि 
क्यो हमारे अनुयायियों के बीच भे भी कुछ लोग आपस में एक-दूसरे से लड 
करते है। जब हमने पहले पहल क्रान्ति की घोषणा की तो हमने जनता के 
अधिकार को ही सबसे ऊँचा स्थान दिया, जिसके आधार पर प्रजासत्तात्मक 
राज की स्थापना होगी | मेने आशा! की थी कि इससे राजा बनन की प्रति- 
द्व दिता का अन्त हो जाएगा। लकिन अफसोस है कि कुछ लोग ऐसे हे जो 
मूर्ख' हैं और जिनका सुधार नहीं हो सकता है | आप ऐसे लोगों के साथ 
कुछ नहीं कर सकते | 

थाइपिड_१९ क्रान्ति हमारे लिए एक चेतावनी थी। जब हु शिउ- 
छुआन्‌१३ ने क्वाड सी में अपने विद्रोह का कण्डा उठाया और हुनान, हु 

€ ह्ान्‌ राजवंश का प्रतिष्ठाता 

१०, छिन्‌ राजवंश का सम्नाट 
११. द्यु पारु. का अतिद्ठ दी । 
१२ और १३, राष्ट्रवाद के तीसो व्याव्यान का बोट न॑० ६ देखिए | 
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पे, क्याइसी और अन्‌हवइ को जीतकर नानकिड_ को अपने राजधानी 
बनाई तो माचू साम्राज्य का आधा हिस्सा उसके अधिकार में श्रा गया | तब 
क्यों थाई पड विद्रोह अन्त मे असफल हो गया १ इससे कई कारण हैं। कुछ 
लोग कहते हैं कि प्रधान कारण यह था कि थाडः पिड_ विद्रोह्दी कृट्नीति को 
नहीं समझ सके क्योकि उस समय जब ग्रेटब्रिटेन ने अपने मन्त्री पोट्टीजर 
( 700४ 7267 ) को हुड_ शिउ छुश्रान्‌ के साथ सधि की बातचीत के लिए 
नानूकिड_ भेजा तो उसे केवल पूर्वी राजकुमार याड शिउ-छिढ १४ से मिलने 
की इजाजत दी गई, स्वर्ग सम्राट हुआ शिउ छुआन्‌ से नहीं। हुड शिउ- 
छुआन्‌ से वह (पोटटीजर ) तभी मिल सकता था अगर वह साष्टाग दश्डवत 
(ख तउ ) स्वर्ग सम्राट को करता | पर पोटटीजर ने साष्टाग दश्डबत करने से 
इनकार कर दिया। पोटटीजर पेकिड चला गया और माचू सरकार से 
सन्धि कर ली। बाद में उसने गोरडोन ( (४+073007 ) को सेना के साथ सुचौ 
पर चढ़ाई करने भेजा और अ्रन्त में हुड_ शिउ छुआन्‌ हार गया | इसलिए 
कुछ लोग कहते हैं कि इस असफलता का कारण यह था कि थाइपिड नेता 
कूटनीति को नहीं समझ सके। थाइपिड_ विद्रोह के असफल हो जाने के 
बहुत कारणो मे से एक यह भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हुड' 
शिउ छुआन्‌ की हार का कारण यह था जब वह नान्‌किड_ पहुँचा तो उसने 
उस सुञ्रवसर का लाभ उठाकर पेकिड_ पर कब्जा नहीं किया | यह भी उहुत 
से कारणी में से एक है। 

लेकिन में जब इतिहास पढ़ता हू तो मुझे जान पडता है कि हुडः शिउ 
छुआन्‌ के असफल होने में उपयुक्त दो कारणो का विशेष महत्व नहीं है | 
प्रधान कारण यह था कि क्रान्तिकारियों के नान॒किइ_ पहुँचते पहुँचते उन लोगों 
के बीच आपस में ही गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष प्रारम्भ हो गया | क्रान्ति- 
कारियो ने शइर का दरवाजा बन्द कर दिया और आपस में ही एक-दूसरे की 
हत्या करने का षढ यंत्र करने लगे। पहले हुई शिउ छआन्‌ और याठ छिछ_ 
आपस में ही अधिकारों के लिए लडने लगे | जब हुडशिड छुआन्‌ सम्राट 
हो गया तो थाह शिउ छिड ने भी सम्राट होना चाहा। याड शिउ छिझ 
के अधीन साठ या सत्तर हज़ार दक्ष सैनिक थे जिन्हे अपने साथ नान- 
किछ लाया था। लेकिन जब आन्तरिक कलह प्रारम्भ हुआ तो बइः छाड_ 
हवह ने उसे मार डाला और उसकी सेना को तितर-ब्रितर कर ड़ाला । तब जत्र 


१४. थाई पिछ क्रान्ति के एक नेता 
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वह छाड_हवइ की उच्छेहुलता बढ़ी और उसने हुड_शिउ छुआन्‌ को धमकी 
दी तो और सबो ने मिलकर उसे मार डाला | प्रायः इसी समय श ता-खाइ 
ने नानकिड_में होनेवाली गडब्ड़ी को सुना और वह क्याड_सी से जल्दी- 
जल्दी नानकिड_ आया ताकि वह बीच में पड़कर सुलह करा सके । उसने 
देखा कि गुत्थी सुलमझने वाली नहीं है और साथ-साथ लोगो को उसी पर 
शंका हो गई है कि वह स्वयं सम्राट बनना चाहता है। इसलिए वह नानकिक_ 
से माग खडा हुआ और अपनी सेना सच्वान्‌ प्रान्त में ले गया जहाँ कि माचू सेना 
ते थोड़े काल में ही उसे तहस-नहस कर डाला | राजगद्दी प्राप्त करने के लिए 
हुई ओर याद _के बीच हुई प्रतिद्व द्विता के कारण ही हुड_ शिउ छुआन, या, 
शिउठ जाडढ छिड, वइ छाड_हवइ और श ता-खाइ की चार सेनायें जो थाड 
पिड_क्रान्ति के असली स्तम्म थी, तहस-नहस कर दी गई और इस कारण थाइ- 
पिंड_ क्रान्तिकारियो का पतन भी बहुत जल्दी ही हो गया | थाइपिड_ क्रान्ति की 
अफलता का मौमिक कारण हुड_शिउ छआन्‌ की गलती थी कि उसने राजा 
होने की कोशिश की | हुड शिठ छुआन्‌ की क्रान्ति में प्रजातत्र की कोई 
भावना नहीं थी इसलिए एकदम से प्रारम्भ में ही उसने पॉच आदमियों को 
“राजकुमार! की पदवी दे दी। नानकिड पहुँचने के बाद याड_शिउ छिक_ 
शोर वइ छाड शिउ हवइ के बीच होने वाले कलह को देखकर उसने निश्चय 
किया कि अब वह श्रधिक “राजकुमार! नहीं बनाएगा | बाद में लि शिउ छुछ, 
ओर छुन्‌ यू-छुढ_ ने इतनी ख्याति प्रास की उन्हें 'राजकुमार' का खिताब 
देना जरूरी हो गया। लेकिन हुडः शिड छुआन्‌ ने इस डर से कि कहीं 
ये दोनो भी मेरे काबू से बाहर न चले जाएँ. इन दोनों »के श्रलावा तीस 
या चालीस और आदमियों को “राजकुमार! की पदवी दे दी ताकि वे जब 
आपस में एक समान दर्ज के रहेगे तो एक-दूसरे के लिए अंकुश का काम 
करेंगे | लेकिन इसके बाद जब सब आपस में समान हो गए तो लि शिउ छुझ 
और छुन्‌ यू छुड_तथा दूसरे एक-दूसरे की आशा नहीं मानने लगे और इस 
प्रकार हुई शिउः छुआन असफल हो गया। इस विद्रोह के असफल होने 
का कारण सभी नेताओं का राजा होने की महत्वाकाज्षा थीं | 

आज से तीन वर्ष पहले छुन्‌ छयुड_मिड_ ने केण्टन में क्‍यों हमारे 
विरुद्ध बगावत की ! बहुत लोग कद्दते है कि वह अपने लिए क्वाड_तुझ ओर 
क्वाडः सी पर कब्जा करना चाहता था। पर यह वात सत्य से बहुत दूर है। 
छू छुयुड! मिड_के विद्रोह करने के पहले मैंने उसके सामने उत्तर के लोगों 
को दंड देने के लिए आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा था और अपनी योजना 

श्न् 
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की गम्भीरता के सम्बन्ध में उसे काफी समक्काने का प्रयत्न किया। परन्तु 
उसने बराबर मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। बाद मे मेंने सोचा कि सम्भवतः 
वह दोनों क्वाइ_ ( काड तु» और क्वाड सी ) प्रान्तो के लिए. लड रहा है 
इसलिए हमारे उत्तर का अभियान उसकी समझ्त में उसके प्रदेशों की सुरक्षा 
के विरुद्ध हो सकता है सो मैंने सम्मेलन के अन्तिम दिन उससे साफ-साफ 
कहा--“अ्रगर हमारे उत्तर का अभियान सफल हो गया तो हमारी सरकार 
था तो बुहान्‌ या नानकिड_ चली जाएगी और यह निश्चित है कि पुनः यहाँ 
( केण्य्न ) लौट कर नहीं आएगी। वैसी हालत में हम दोनो क्वाछ प्रान्तो 
का भार तुम्हारे ऊपर सोप देंगे ओर तुम्हीं हमारी पिछली पक्ति के रक्षक 
रहोगे। अगर अभाग्यवश उत्तर का हमारा आक्रमण असफल हो गया तो 
हम यहाँ आकर मुह दिखाने के योग्य नहीं रहेगे शआ्रोर तब उत्तरी सरकार 
के साथ चाहे तुम जिस प्रकार का भी राजनीतिक संबंध रखोगे हम तुम्हारे 
प्रभावन्षेत्र में निश्चय ही दखल नहीं ठंगे। यहाँ तक कि अगर तुम उत्तरी 
सरकार की तरफ मिल भी जाओगे तो हम न तुम्हे तग करेंगे और न 
तुम्हारी आलोचना ही करेगे ।! इसका उत्तर देने में वह असमर्थ हो गया 
जिससे यह पता चलता है कि वह केवल दो क्वक प्रान्तों तक ही अपनी 
अमिलाषा को सीमित रखना नहीं चाहता था। उसके बाद जब हमारी 
आक्रमक सेना कान्‌ चौ फू ( क्याड सी प्रान्त मे ) में प्रवेश कर गई तो पीछे 
से उसने हमारे विरुद्ध बगावत शुद्ध कर दी। क्यों उसने ठीक उस अवसर 
पर बगावत की १ क्‍योंकि वह राजा बनना चाहता था ओर अपनी योजना 
की नींव डालने के पहले उसे क्रान्तिकारी फौज का समाया कर डालना था 
जो कि राजतन्त्र के एकदम विरुछ थी | 

एक दूसरी बात भी है जिससे यह पता चलता है कि छुत्‌ छुयुछ_मिटः 
को राजगद्दी प्राप्त करने का लोभ था। सन्‌ १६११ ६० की क्रांति के बाद 
वह अकसर लोगो से अपनी युवावस्था के एक स्वप्त के बारे में कह्य करता 
था जिसमें कि उसने एक हाथ से सूय ओर एक हाथ से चन्द्रमा पकड लिया 
था | उसकी लिखी हुई कविताओं में की एक पक्ति यो है--“सूर्य और चन्द्रमा 
को नहीं पकड सकने के कारण में अपनी युवावस्था के स्वप्न के प्रति कूठा 
साबित हुआ |? इस पक्ति के साथ उसने नोट मे अपनी युवावस्था के स्वग्न 
की कहानी लिख दी थी और सबो को दिंखलाता फिरता था। अपने लिए उसने 
जो नाम रखा था ( उसके नाम का अर्थ स्वच्छ और उज्ज्वल है ) वह भी 
उसके स्वम्त से मिलता-जुलता हुआ था। और जरा उसके अधीन रहने वात्ते 
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आदसमियों को तो देखिए---पिह चू, हुआ चौ-लिन, याड_ खुन-झ, छन्‌ 
छयुड _क्वाड_ और वह समूह | तड_ खड को छोड उनमें से एक भी 
क्रान्तिकारी दल का सदस्य नही था और तड_ खड भी बहुत दिन पहले 
गुप्त रूप से मरवा डाला गया। छुन्‌ छयुझ -मिठझ क्रान्तिकारी दल का 
सदस्य था क्‍योंकि उसने राजा होने की आशा की थी ओर वह अमिलाषा 
उसकी आज तक नहीं गई है । इसके अलावा कुछ दूसरे लोग भी थे जो राजा 
होने की अमिलाषा अपने दिल मे पाले हुए थे | में नहीं जानता कि आज 
प्रजासत्तात्मक राज के ११वें वर्ष मे उनके क्‍या विचार है और मेरे पास 
यह पता लगाने का समय भी नहीं है । 

आज मैं “जनता की सा्वभौमिकता” पर बोल रहा हैँ ओर में चाहता 
हैँ कि आप सभी अच्छी तरह समझ ले कि इसका वास्तव मे क्या अर्थ है। 
जब तक हम इसे स्पष्ट तौर से नहीं समझ लेते है तब तक हम अपने दिल के 
अन्द्र की उस राजतन्त्र भावना से छुटकारा नहीं पा सकते जो एक ही शुभ 
कार्य में लगे हुए. लोगो तथा एक ही देश के नागरिकों को आपस में एक 
दूसरे से लड़ा देती है। इससे सालों साल सम्पूर्ण देश गुह-युद्ध से ठुकडा-ठुकडा 
होता जाएगा और जनता के दःख-तकलीफ की कोई सीमा नहीं रहेगी। 
चूँकि मैने चाह कि हम सभी इस प्रकार की आफ़त को नहीं आने दें इस 
लिए. क्रान्ति शुरू होते ही मैंने प्रजातनत्र का कण्डा ऊँचा उठाया और निश्चय 
कर लिया कि हम प्रजासत्तात्मक राज ही कायम करेंगे। जत्र हम वास्तविक 
प्रजासत्तात्मक राज स्थापित कर लेंगे तब कौन राजा होगा १ तब हमारी 
चालीस करोड़ जनता स्वयं राजा होगी। इससे हर आदमी को प्रभ्ुत्व 
के लिए लड़ने से छुग्कारा मिल जाएगा ओर लडाई से होने वाली बुराइयाँ 
भी चीन में कम हो जाएँगी । चीन का इतिहास बताता है कि हर राजवश के 
बदलने का अर्थ युद्ध था | जब कि छिन्‌ श हवाढ के स्वेच्छाचार के विरुद्ध 
जनता विद्रोह कर रही थी और जब छन्‌ चे तथा बु-क्वाड ने विद्रोह का 
मझण्डा उठाया और जिस विद्रोह मे सभी ग्रान्त सम्मिलित हो गए थे, तब से 
ही लोकसम्मत विद्रोह का प्रारम्भ द्ोता है। ल्किन तव लिड_ पाड_ और 
शिआड_ यू मेदान मे आए तो छु तथा ह्वाम्‌ राजो (39665) के बीच कगड 
प्रासम्म हुआ | लिड पाठ और शिक्राड्‌ यू किस चीज के लिए 
लड़ रहे थे १ वे राजगद्दी के लिए, लड़ रहे थे और हान्‌ तथा थाडः राजकुलो 
के समय से ही कोई राजवंश' ऐसा नही हुआ जिसमें राजगद्दी प्राप्त करने के 
लिए, सघर्प नहीं हुआ हो । चीन के इतिहास में शान्ति काल के बाद बराबर 
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अशांति होती रद्दी है और यह अशांति राजगही प्राप्त करने की प्रतिद्द द्विता के 
कारण थी। विदेशी राष्ट्रों में धर्म और स्वतन्त्रता के लिए युद्ध होता रहा 
है लेकिन चीन के दज़ारो वर्षों के इतिहास में केवल एक ही तरह का युद्ध 
हुआ है और वह है राजगद्दी प्रास करने का युद्ध। और अधिक गुह-युद्ध न हो 
इसके लिए हमने जेसे ही अपनी क्रान्ति प्रारम्म की, इस बात की घोषणा 
कर दी कि हम ग्रजासत्तात्मक राज कायम करना चाहते हैं--राजतन्त्र नहीं | 
अब ग्रजासत्तात्मक राज कायम हो गया है लेकिन अ्रभी भी हमारे देश 
में ऐसे मनुष्य हैं जैसे दक्षिण में छुन छुयुड -मिडः उत्तर में छाव खुन, क्‍्वाडः 
सी में लु युड_ थिड_ तथा में नहीं जानता कि और कितने हैं, जो राजगद्दी 
प्राप्त करने के लिए षड यन्त्र कर रहे हैं| जब कि चीन में कोई प्राचीन राजवंश 
समाप्त होकर उसके स्थान पर नए वंश की स्थापना होती थी तो वह आदमी 
जिसके पास सबसे अधिक सैन्य शक्ति रहती थी राजा होना चाहता था। 
और जिसके पास थोड़े सैनिक होते थे वह राजकुमार या मार्क्किस होना 
चाहता था। आज के सैनिक सत्ताधारी लोगों में राजकुमार या मार्क्किस होने 
की उत्सुकता नहीं है इससे यह पता चलता है कि हम किसी तरह गह-युद्ध 
के बिपरीत दिशा की ओर प्रगति कर रहे हैं ! 
माच ६, सन्‌ १६२४ है ० 
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विदेशी विद्वान बराबर प्रजातन्त्र” शब्द को “स्वतन्त्रता! के साथ 
जोइते हैं और बहुत-सी विदेशी पुस्तकों और निबन्धों में दोनो पर साथ-साथ 
चर्चा की गई है। यूरोप और अमेरिका की जनता प्रजातन्त्र के लिए ही गत 
दो-तीन सौ वर्षों से सद्डध॑ करती रही है. ओर जिसके फलस्वरूप प्रजातन्त्र 
अब वहाँ फूलने फलने लगा है। फ्रास की 'राजक्रान्ति का नारा था-- 
“स्वतंत्रता, समानता और भातृत्वः | यह ठीक उसी तरद्द का नारा था जिस 
तरह कि हमारा नारा है “मिन्‌ छू, मिन्‌ कुआन्‌, मिन्‌ घड!? ( जनता की 
राष्ट्रीया, जनता की साबभौमिकता, जनता की जीविका )। हम कह 
सकते हैं कि स्वतन्त्रता, समानता और श्रातृत्व जनता की सा्वभौमिकता पर 
आधारित है या जनता की सार्वभौमिकता ही स्वतन्त्रता, समानता और 
भातृत्व से विकसित हुई है। जब हम प्रजातन्त्र की चर्चा कर रहे हैं तो हमें 
फ्रास के नारे का अर्थ ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए | 

पूर्व में जब से क्रान्तिकारी भावनाओं का प्रचार हुआ है तब से 
“स्वतन्त्रता? शब्द का भी व्यवहार होने लगा है| नए आन्दोलन के बहुत से 
भक्त और समर्थकों ने ब्योरेवार ढल्ल से इसके श्रर्थ की व्याख्या करने की 
कोशिश की है कि स्वतन्त्रता अत्यन्त ही ज़रूरी चीज है। गत दो-तीन सौ 
वर्षों में यूरोप के इतिहास में स्वतन्त्रता के आन्दोलन का बडा ही जोर रहा 
है और अधिकाश यूरोपीय लड़ाइयाँ स्वतन्त्रता के लिए ही लड़ी गई है। 
इसलिए पश्चिमी विद्वान स्वतन्त्रता को बढ़ी चीज समझते है और पश्चिम के 
बहुत से लोग इसके गहरे अध्ययन में लगे हुए हैं। लेकिन जब से यह शब्द 
चीन आया है तब से यहाँ के कुछ ही विद्वानों ने इसके बारे में अध्ययन 
करने और इसे समझने की कोशिश की है। अगर हम लोग गाँवों या सड़को 
पर रहने वाली चीन की साधारण जनता से स्वतन्त्रता? के सम्बन्ध में बात 
करे तो उनकी समर में ही नहीं आएगा कि हम उनसे क्‍या कह रहे है । 
इसलिए, हम कह सकते हैं कि चीन के लोगो ने अरब तक इस शब्द को कुछ 
नहीं समझा है। यहाँ तक कि चीन के नये युवकों और विदेश से पढ़कर 
लौटे हुए विद्यार्थियो को भी बहुत ही धु घला ज्ञान है कि “स्वतन्त्रता? शब्द 
का मतलब क्‍या है। यद्यपि उन्होने पश्चिमी राजनीतिक मामलों के जानने 
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की ओर ध्यान दिया है ओर उन्होने बराबर '“स्व॒तन्त्रता” के सम्बन्ध की बात- 
चीत सुनी है या पुस्तकों मे इस शब्द को देखा है इसलिए यह आश्चर्य की 
बात नही है कि विदेशी लोग चीनियो की आलोचना यह कह कर करते है 
कि उनकी ( चीनियो की ) सभ्यता हम से (विदेशियों से ) हीन है, उनकी 
विचार-शक्ति अपरिपक्व है, उन्हे अब तक भी 'स्वतन्त्रता? का ज्ञान नहीं हे 
और न इसकी भावना को व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई शब्द है 
फिर भी वे चीनियो के असगठित रहने की आ्रालोचना “बिखरे बालू की परत 
कह कर करते है| 


ये दोनो आलोचनाएँ परस्पर विरोधी हैं। विदेशी लोग हमें जो “ब्रिखरे 
बालू की परत” कहते हैं उसका क्या श्रर्थ है ? केवल' यही न कि हमारा हर 
आदमी अपनी इच्छानुसार चलता है और जीवन के सभी क्षेत्रों मे व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता को प्रोस्ताहन देता है इसलिए चीन अलग अलग बालू के कणों 
का एक ढेर मात्र है। एक मुद्ठी मर बालू लीजिए | मुझ्ठी में बालू के कितने 
भी कश क्‍यों न हों, धीरे धीरे वे हाथ से खिसकने लगते हैं, उनमें सबद्ध 
होकर रहने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। यद्दी बिखरा हुआ बालू कहाता है | 
लेकिन अगर हम चिखरे हुए बालू में सिमेंट मिला दे तो सभी कण चिपक 
कर पत्थर के समान कड़े हो जाएँगे और फिर बालू के कणो को इधर-उधर 
खिसकने की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी । जब हम पत्थर और बालू की तुलना 
करते हैं तो हम स्पष्ट देखते हैं कि पत्थर मूलतः बालू के कणो से ही बना 
हुआ है पर पत्थर की दृढ़ता में बालू ने स्वतत्रतापूरवक इधर उधर खिसकने 
की अपनी शक्ति खो दी है। 'स्वतत्नता? का सीधा अर्थ यह है कि एक संगठित 
समुदाय के अन्दर हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार चल सकता है। चूँकि 
चीन में इस भावना को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है इसलिए 
हर आदमी इसकी बारीकियों को नहीं समक सका है । हमारे यहाँ एक 
कहावत हैं “'वेलगाम का मागना” जो 'स्वतत्रता? के अर्थ को बताता है| स्किन 
यह तो ठीक 'बिखरे बालू? के समान हैं--हृर आदमी के लिए श्रत्यधिक स्वतत्रता। 
इसलिए जो विदेशी हमारी श्राल्षोचना यह कह कर करते हैं कि हममे सगठित 
होने की शक्ति नहीं है ओर हम बालू के अलग-अलग कण के समान हैं 
और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हभ “स्वतत्नता? के अर्थ को ही नहीं समझते 
हैं, क्या वे नहीं सोचते कि यह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो हमें बिखरे 
बालू की परत बनाए हुए हैं और अगर हम सभी मिलकर एक मजबूत 
शरीर के रूप में सगठित हो जॉय तो हम जिखरे बालू की परत नहीं रह सकते 
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हैं ? ये आलोचक “अपनी ढाल की ओर अपनी ही बछी की नोक किए 
हुए हैं? | 

गत दो तीन शताब्दियों के अन्दर विदेशियों ने अपनी अपरिमित शक्ति 
“स्वतत्रता? प्राप्ति की लडाई में लगाई है । क्या स्वतंत्रता वास्तव में अ्रच्छी चीज़ 
है १ यह है क्‍या ? में समभता हू कि साधारण चीनी जनता को इस “स्वतंत्रता” 
का अर्थ क्या है--के सम्बन्ध में कुछ भी धारणा नही है; जिसके लिए पश्चिमी 
लोग कहते हैं कि वे लडते रहे हैं | अपने युद्धो में विदेशियों ने स्वतत्नता की प्रशंसा 
में आकाश तक पुल बाघ दिया है ओर इसे पवित्र बना दिया है। उन्होने 
अपने युद्ध का एक नारा ही बना लिया है--स्वतत्रता दो या म्रत्यु दो। 
पश्चिमी सिद्धान्तो का प्रचार करते हुए चीनी विद्याथियों ने चीन में भी इन 
शब्दों को फेला दिया है। उन्होने स्वतंत्रता का समर्थन किया है ओर उसके 
लिए लबने के लिए कटगिबद्ध है। अपने जोश के प्रथम उफान में वे पश्चिमी 
लोगो के मुकाबले में पहुँच गए । लेकिन चीन की आम जनता नहीं समकती 
है कि स्वतत्रता का क्‍या अर्थ है। आप सभी इस बात को समझ लीजिए 
कि ज्यो-ज्यो जनता का प्रभुत्व बढ़ता है वैसे-वेसे “स्वतंत्रता! की भावना मी 
विकसित होती है। इसलिए आज प्रजातंत्र पर बोलते समय पहले मे स्वतत्रता 
से ही प्रार भ करता हू । हम इसे ठीक से समके कि यूरोप और अमेरिका 
ने स्वतनता की लडाई में बहुत ही खून वहाया है और बहुत लोग की श्राहुति 
चढ़ाई है। जसा मने गत व्याख्यान मे आपसे कहा था कि हम प्रजातत्र के 
युग में है| पश्चिम में प्रजातत्र एक शताब्दी से है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसने स्वतत्रता की लघई का अनुसरण किया है स्वतंत्रता प्राप्त करने के 
लिए पहले जीवन की कुर्बानी करनी पदती थी और स्वतत्रता का ही फल 
प्रजातत्र था | उस समय यूरोप और अमेरिका के विद्वान नेताओं ने स्वतत्रता 
की अपना नारा बनाया था जेसा कि हमने अपनी क्रान्ति के लिए “जनता 
के तीन सिद्धान्त! को अपना नारा बनाया है। इन सब घटनाओं से हम 
देख सकते है कि पश्चिम में पहले स्वतंत्रता के लिए लडाई लड़ी गई और 
जब स्वतंत्रता मिल गई तो उसके फल को विद्वाना ने “प्रजातंत्र! नाम दिया | 
डसोक्रे सी शब्द ( ग्रजातंत्र ) एक प्राचीन यूनानी शब्द से निकला है। अब तक 
भी विदेशी लोगो को प्रजातंत्र शब्द नहीं लुभा सका है। वे इसे कम या 
अधिक रूप में राजनीतिक विज्ञान का एक पारिभाषिक शब्द मानते हैं और 
इसे जीवन-मरण के प्रश्न से, जो स्वतंत्रता में निहित है, दूर की चीज़ समक्तते 
हूँ | प्रजातंत्र की वास्तविक शुरुभ्रात यूनान और रोम के उत्कर्ष काल में दी 
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हुईं थी। उस समय प्रजासत्तात्मक राज था जो सच्चरित्र' लोगों द्वारा नियंत्रित 
किया जाता था और वह एक शब्द था जिससे जनता की सार्वभौमिकता का 
बोध होता था । बाद में जब यूनान और रोम का पतन हो गया तो वह शब्द 
भी विस्मृति के गम' में चला गया । गत दो शताब्दियों में स्वतंत्रता के लिए 
होने वाले युद्ध पुनः इस शब्द को प्रकाश में लाए. और हाल की शताब्दियों 
से तो यह बहुत से लोगो की जबान पर है। चीन में भी बहुत से लोगों ने 
इसे सीख लिया है ओर बराबर इसके संबंध में बोला करते हैं। 

लेकिन हाल की यूरोपीय लडाइयो में लब्ने का उद्देश्य प्रजातंत्र की 
अपेक्षा स्वतत्रता घोषित की गई है| स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द था जिसे यूरोप 
में सभी लोग आसानी से समर लेते थे | यूरोप के लोगो को “स्वतंत्रता! शब्द 
के प्रति जो आकर्षण था वही आकर्षण आज चीनी “लोगो को “घन कमाओ' 
शब्द के प्रति है। आज चीन में लोग बराबर धन कमाने के बारे में सोचते 
हैं। अगर आप चीनी लोगो से स्वतत्रता के लिए लडने को कहें तो वे न तो 
आपकी बात समभेंगे और न आपके काम में हाथ बयऐँगे। लेकिन अगर 
आप उन्हें धन कमाने के लिए. चलने कहें तो कुण्ड के कुश्ड आपके पीछे 
हो लेंगे | आधुनिक यूरोपीय लडाइयों में 'स्वतत्रता!ः एक ऐसा नारा था जिस 
पर जनता संगठित हो जाती थी क्योंकि यूरोप के लोगो ने इस शब्द को 
अच्छी तरह से समक लिया था और इसके लिए वे लड़ते तथा बलिदान 
करने के लिए सठा तैयार रहते थे। हर आदमी स्वतत्रता का पुजारी था| 
क्यो यूरोपीय जनता ने इस शब्द को इतना अपनाया जब कि चीनी जनता 
ने इस पर कोई ध्यान तो नहीं ही दिया बल्कि “धन कमाओ” शब्द का 
स्वागत किया १ इसके कई भीतरी कारण हैं और जिन्हें समझने के लिए 
हमें ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए.।। चीनी लोग “धन कमाओो” शब्द 
की ओर आकर्षित हुए. क्योंकि चीन अब दिवालिया हो गया है और उसकी 
जनता गरीब हो गई है। जनता सबसे अधिक तकलीफ़ गरीबी के कारण 
पा रही है । गरीबी से बचने का एक ही उपाय है और वह है “घन कमाना! । 
इसीलिए, सभी जगह इसका स्वागत हुआ | गरीबी से बचने का मतलब दुःख- 
तकलीफ से बचना है, अभाग्य ओर पीड़ा से छुटकारा पाना है। गरीबी की 
दुदेशा में जब कोई आदमी अचानक किसी से धनी होने और पीड़ा से 
छुटकारा पाने की वात छुनता है तो यह स्वाभाविक है-कि वह धन कमाने 
के लिए अपने जीवन को खतरे में भी डाल सकता है। गत शताब्दी या 
दी शताब्दी पहल को परिचमी ज्नता ने ध्वतत्रता! शुब्द को उसी तरह 
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अपनाया था जिस तरह चीनी जनता “धन कमाने! की बात आज अपनाए 
हुए है । 

पश्चिम के लोग स्वतन्त्रता की श्रोर इसलिए क्ुके कि निरंकुश शासन 
अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। रोम साम्राज्य के समय वे ( पश्चिमी 
लोग ) सम्यता के उस स्तर पर थे जिस पर चीनी लोग चउ राजकुल 
( ६० पू० ११२२-२५८ ) के अन्तिम समय ओर चीन के छोटे-छोटे राजो के 
एक भे सम्बद्ध देने के सबम थे। चीन के चठ छिन्‌ और हान राजकुलों के 
समय पश्चिम में रोम भी यूरोप को सन्नठित कर रहा था। रोम में पहले 
प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना हुई और बाद मे वही राजतन्त्र के रूप मे 
परिणत हो गया | रोम साम्राज्य के पतन होने के बाद तो एक साथ बहुत से 
राज यूरोप में कायम हो गए. जेसा कि चउ' राजवंश के समाप्त होने पर चीन 
में आपसी सम्बन्ध रखने वाले बहुत से राज हो गए थे । इसलिए बहुत से 
विद्वानों ने चउ राज्वंश के अन्तिम समय के 'सात नेताओं” के बीच की 
लडाई की तुलना रोम साम्राज्य के पतन के बाद की स्थिति से की है। रोम 
साम्राज्य के छिन्न-मिन्र होकर छोटे-छोटे राजो में विभक्त हो जाने के वाद 
सामंतशाही प्रणाली का जन्म हुआ। सबत्रसे शक्तिशाली नेता राजा और 
राजकुमार होते थे। उनसे कम शक्तिशाली माक्रिस ( ॥(7'५08 ) ओर 
उनसे भी कम वाले क्रमश, अ्र्त, विसकाउन्द ग्रोर चैरन (॥8४), ए800- 
पा, 39707) होते थे। ये सत्र के सब अपनी इच्छानुसार चलने वाले 
होते थे और सम्पूर्ण शासन प्रणाली चीन के चड राजकुल को सामन्तशाही 
प्रणाली से भी अधिक स्वेच्छाचारपूर्ण थी। ग्राज हम इस वात की कल्पना 
ही नही कर सकते कि सामतशाही शासन युग मे जनता को कितनी कठिनाश्याँ 
उठानी पडी थीं। चीन में निरंकुश शासन के समय यहाँ की जनता को 
जितनी मुसीबतें उठानी पडी थी उनसे कही अधिक दुःख-तकलीफ यूरोप 
की जनता को भोगनी पह्ी थी | इसका कारण यह है कि छिन्‌ राजकुल 
अपने स्वेच्छाचार का बोक जनता पर सीधे इस प्रकार लादता था कि अ्रगर 
कई शासन की बुराइयों के विरुद बोलता था तो उसे मत्यु की सता दी जाती 
थी | यहाँ तक॒कि अगर आपस में दो आदमी शासन के विरुद्ध बातचीत 


4, चड राजकुल्न (६० पू८ ११२२-२५८ : के श्रन्तिम दिनों में चीव सात 
राजों में विभक्त हो गया ओर ये आपस में एक-दूसरे से लड़ते थे। साठ राजों 
की चर्चा ही सात नेताओं के नाम से यहाँ को गई है । 
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करते थे तो दोनों को फॉसी की सजा मिलती थी। इसीलिए जल्द ही इस 
राजवंश का खातमा भी हो गया । छिन्‌ राजकुल के बाद जिन राजकुलों और 
सरकारों की स्थापना हुई उन्होंने जनता के प्रति बडी उदार नीति अखितियार 
की | अनाज-कर दे ने को छोड जनता को सरकारी अफ़सरों से कोई सबंध 
नही रह ता था। लेकिन यूरोप का क्रूर शासन किसी न किसी प्रकार से सीधे 
जनता पर दबाव डालता था। ऐसी हालत बहुत दिनों तक जारी रही और 
निरकुश शासन-प्रणाली अधिक से अधिक ब्योरेवार ढग से विकसित होती 
गयी | इसलिए, जनता की हालत दिन प्रतिदिन इतनी बदतर होती गई कि 
चीन में वैसा हाल कभी हम लोगो ने अनुभव ही नहीं किया है। दो सौ वर्ष 
पहले तक निरकुश शासन के जुये के नीचे पडी यूरोपोय जनता कराह रही थी 
जैसा गआ्राज गरीबी के नीचे पडी चीनी जनता छुट्पटा रही है। इस प्रकार के 
लम्बे युग के क्र र शासन से यरोपीय जनता को '्स्वतंत्रताः की कमी बेहद 
ख/्कने लगी थी। इस क्रर शासन से छ॒ग्कारा पाने का एक ही उपाय था 
कि वह स्वतत्रता के लिए लडती | इसलिए जब स्वतत्रता की आवाज उठाई 
गई तो लोगा ने आनन्दपूवंक उसका स्वागत किया। 

चीन की प्राचीन सामंतशाही प्रथा छूटने के बाद निरकुश शासन के 
राजकीय ठाट-बाठ का जनता पर कोई प्रभाव नही पड़ा। छिन्‌ राजकुल के 
समय से द्वी चीन के सम्रादों का प्रधान उद्देश्य अपनी राजगदी को सुरक्षित 
रखना हो गया था। ताकि साम्राज्य उन्ही के परिवार के हाथों में रहे और 
उनके उत्तराधिकारी सदा के लिए, शाति के साथ राज्य करें । इसलिए जनता 
का कोई भी काम जिससे राज्य को खतरा दिखता था, वह जहाँ तक संभव हो 
सकता था दृढ़ता के साथ दबाया जाता था | अगर कोई विद्रोह करता था तो 
केवल वहीं नहा उसकी नौ पीढ़ियों के संबधियो तक को सजा दी जाती 
थी | लोकप्रिय क्रान्ति को रोकने के लिए कड़ी से कडी कार्रवाई की 
जाती थी | वे निरकुश सम्राट अपनी गद्दी सदा के लिए बनाए. रखना चाहते 
थे | दूसरे शब्दों मे कहे तो जब तक जनता राजगद्दी पर किसी तरह का आधात 
नहीं करती थी तब तक वह जो चाहे कर सकती, सम्राट उसमें कुछ भी 
दखल नही देता था। इसलिए छिन्‌ राजकुल के बाद से जितने भी सपम्नाट 
हुए, उन्हाने केवल अपनी राजगद्दी सुरक्षित रखने की ओर ही ध्यान दिया ओर 
जनता के जीवन की ओर से लापरवाह रहे | जनता को खुशहाल करने की बात 
उनके दिमाग म आती ही नहीं थी। चीन में तेरह वर्षों से प्रजा सत्तात्मक 
राज भी कायम है लेकिन चूँकि हमारी शासन-प्रणाली असंगठित है और 


प्रंजातंत्र ; दूसरा व्याख्यांन १४७ 


हमें अमी तक अच्छी शासन-व्यवस्था के कायम करने का समय नहीं मिला है इस 
लिए. जनता और राज के बीच के सम्बन्ध की ओर कुछ भी ध्यान नही दिया गया 
है | माचू राजकुल के समय क्या दशा थी ! सन्‌ १६११ ई० के पहले जनता 
ओर माचू सम्राट के बीच कैसा सम्बन्ध था ? माचू राजकुल के समय हर 
प्रान्त में सबसे ऊपर एक वाइसराय या गवर्नर होते थे | उसके नीचे तौताइ 
और प्रिफेक्ट (१'७०६७/ 870 7?7/'8९७,) और सबसे नीचे मदद करन 
वाले बहुत से मजिस्ट्रेट और अधीनस्थ कर्मचारी होते थे | जनता को सालाना 
अनाज-कर देने के सिवाय सम्राट से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहता था । 
जिसके फलस्वरूप जनता की राजनीतिक मावना कमजोर पडती गई। लोगो 
को इसकी परवाह नहीं थी कि कौन सम्राट है। सालाना अनाज-कर अदाकर 
देना मात्र ही वे अपना कत्त व्य समझते थे। सम्राद भी प्रजा से केवल अनाज- 
कर चाहता था और उसे प्रजा के जीनें-मरने से कोई वास्ता नहीं था | इससे 
हम जान सकते हैं कि चीनी जनता निरंकुश शासनवाद के दवाव का प्र यक्ष 
शिकार नहीं हुईं | उसका दुःख अपत्यक्ष था। चूँकि हमारा राष्ट्र कमजोर 
होता गया इसलिए हम विदेशी राजनीतिक और आशिक नियन्जण के नीचे 
आते गए तथा उसका विरोध नहीं कर सके | अब हमारी सम्पत्ति समाम हो 
गई है और हमारी जनता बेघरबार के हो गई है हर वह अपजयक्ष 
अत्याचार के कारण पेदा हुई दरिद्ता से पिस रही है। 

इसलिए चीनी जमता अपने सम्राट के प्रति किसी प्रकार की ईपां नहीं 
रखती थी। यरोप की निरकुश शासन-प्रणालीं चीन की निरकुश शासन-प्रणाली 
से एकदम मिन्न थी | रोम साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर आज से दो 
या तीन शताब्दी पहले तक यूरोप में निरकुशता तेजी के साथ बढ़ती रही ओर 
इससे जनता को असीम और असहाय दुःख मेलना पडा । कई प्रकार की 
स्वतन्त्रता से वहाँ के लोग वंचित थे, खामकर सोचने की स्वतन्जता, बोचने 
की स्वतन्त्रता, इधर-उधर चलने-फिरने की स्वतन्त्रता आदि तो उन्हें थी ही 
नही | ये प्रतिबन्ध अब यूरोप में अतीत की चीजें हो गई हैं और आज हम 
उस दशा को नहीं देख सकते जैसी कि किसी समय वहाँ थी। इधर-उधर आने 
जाने की परतन्त्रता का क्या मतलब होता है, उसका आज भी हमको अनुभव 
है | फ्रांस और हॉलैण्ड अधिकृत मलाया द्वीपसमूह में यहाँ से जाकर बसे हुए 
चीनी लोगो के ऊपर लगे प्रतिवन्ध से जो कष्ट उन्हें भोगना पइता है उसके 
बारे में हम कुछ जानते हैं | उदाहरण के लिए जावा को लोजिए | जावा एक 
समय चीन के अधीन था और चौन को कर देता था लेकिन अब वह डच 
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लोगो के अधिकार में है। जब से इस द्वीप का शासन-मार डच लोगों के 
हाथो में गया है' तब से बन्द्रगाह पर जहाज लगते ही वहाँ जाने वाले हर 
चीनी व्यापारी, -विद्याथी या मजदूर की डच पुलिस द्वारा रख्त तलाशी ली 
जाती है| चीनी लोग एक छोटे कमरे में लेजाकर बन्द कर दिए जाते 
है जहाँ कि उन्हे श्रपना सब कपडा उतार देना पडता हैं। तब डाक्टर 
स्वास्थ्य की जॉच के लिए शिर से पैर तक उनकी परीक्षा करते है, उनके 
श्रगूठे का निशान लते हे तब कही वे किनारे पर पैर रख सकते है | उसके 
बाद देश भर में जहॉ-कदी भी वे जाते हे वहाँ उन्हे डच सरकारी आफिस मे 
अपना नाम दर्ज कराना पडता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के 
लिए सरकारी पास लेना पडता है । रात मे नौ बजे के बांत घर से बाहर 
रहने के लिए साधारण पास से काम नहीं चलता है | उसके लिए “रात का 
प्रा? लना पड़ता है और अपने पास एक-एक बत्ती रखनी पड़ती है। इस 
प्रकार का बर्ताव इच सरकार आधा में चीनी यात्रियों के ताथ करती है | 
व्यक्ति के चलले-फिरने की स्वतन्त्रता पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध यूरोप मे 
निरकुश शासन युग स ही चला ग्राता है और अब डच भरकार द्वारा 
चीनी जनता पर लगाया जाता है। इससे हमको पता चलता है कि प्राचोन 
यूरोपीय निरकुश शासन-परणाली कैसी थी। स्वतन्त्रता के ऊपर ओर भी 
कितने प्रकार के प्रतिबन्ध हें जैसे व्यापार की स्वतन्त्रता के ऊपर काम करने 
की स्वतन्त्रता के ऊपर, धर्म म विश्वास करने की स्वतन्त्रता के ऊपर तथ। 
आर भी इस प्रकार की कितनी ही बातो के ऊपर | धर्म में विश्वास करने फी 
स्वतन्त्रता को लीजिए | अगर किसी खास जगह पर जनता की कीई खास 
धर्म मानने के लिए बाध्य किया जाता है जिसे चाहती हो या नहीं तो यह 
स्थिति उसके लिए श्र॒तनन्त ही असह्य हो उठती है। यूरोप की जनता ते 
स्वतन्त्रता से वचित रहने के कारण अनेका कष्ट उठाए हैं। इसलिए जब वह 
किसी के द्वारा लडी जाने वाली स्वतन्त्रता की लबई के बारे में सनती है तो 
वह आनन्दित हो उठती है और उसके पक्ष का समर्थन करती है। यूरोप में 
क्रान्तिकारी भावो की शुरुआत इसी प्रकार से हुई । 

यूरोप में स्व॒तन्त्रता की लडाई के लिए. कान्तियाँ हुईं । स्वतन्त्रता के 
लिए. जनता ने बेहद खुन बह्यया और अनगिनत ग्राणो और परिवारों का 
बलिदान किया | इसलिए यह आश्चर्य की बात नही है कि जब स्वतन्त्रता 
प्राप्त हुई तो लोगो ने उसे पवित्च चीज माना और आज भी वें उसको पूजा 
करते है। स्वतन्त्रता की यह भावना हाल में ही चीन पहुँची है और विद्वानों 
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का एक समूह इसका पक्‍का प्रचारक हो गया है। जिसके फलस्वरूप आज 
बहुतों के दिलों में स्वतन्त्रता के लिए. लडने की भावना पैदा हो गई है । 
आज हम प्रजातन्त्र की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रजातत्र का सिद्धान्त यरोप 
ओर अमेरिका से आ्राया है और हमको इसका अर्थ अच्छी तरह से समर लेना 
चाहिए और उससे साहश्य रखने वाली स्वतन्त्रता की भावना का क्‍या मतलब 
है इसे भ, समझना चाहिए। यूरोप के लोगो ने परतत्रता के कारण एक समया 
बेहद दुःख उठाया था और उससे अधिक दुःख उठाना उनके सामर्थ्य 
के बाहर की बात थी। इसीलिए लाखों आदमी एक ही भावना से स्वतन्त्रता 
के लिए लडने गए. और जब स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई तो घजातन्त्र का विकास 
हुआ । इसलिए अगर हम प्रजातन्त्र की चर्चा करते हैं हमको पहले स्वतन्त्रता 
की लडाई का इतिहास निश्चय ही जान लेना चाहिए | 

दाल के वर्षों मे जबसे पश्चिमी क्रान्तिकारी भावना चीन में आयी है 
यहाँ के नए विद्याथी' और बहुत से ईमानदार विद्वान स्वतन्त्रता की घोषणा 
करने लगे हैं | वे सोचते हैं कि यूरोप की क्रान्तियाँ फ्रास की राजक्रान्ति के 
समान स्वतन्त्रता की लडाइयॉ थीं इसलिए हमको भी स्वतन्त्रता के लिए 
लडना चाहिए। उनका यह कथन दूसरे लोगो के कथन से कुछ मिन्न नहीं 
है । उन्होने प्रजातन्त्र या स्वतन्त्रता के अध्ययन में अपना ध्यान नहीं दिया है 
और वे इनके भीतरी अर्थ को भी नही जानते है। हमारे क्रान्तिकारी दल के 
इस प्रस्ताव का बडा ही गभीर तात्परय॑ है कि हमारे क्रान्तिकारी का आधार 
स्वतन्त्रता की लडाई नहीं बल्कि “जनता के तीन सिद्धान्तः होना चाहिए। फ्रास 
की राजक्रान्ति का नारा था (स्वतन्त्रता, अमेरिका की क्रान्ति का 'स्वाधीनता” 
आर हमारी क्रान्ति का नारा है “जनता के तीन सिद्धान्त? | हमने ग्पना नारा 
निश्चित करने मे काफी समय लगाया है झ्ौर उस पर वहुत सोच-विचार किया 
है | हम केवल दूसरों की नकल नहीं कर रहे हैं। क्यो हम कहते है कि हमारे 
नवयुवको का स्वतन्त्रता के लिए प्रचार करना ठीक नहों है जबकि यूरोप के 
लोगो के लिए स्वतत्रता का नारा एकदम ठीक था! मेने पहले ही बता दिया है 
कि जब संघर्ष के लिए हम कोई आदर्श सामने रखते हैं और हम चाहते है कि 
सब लोग इच्छापूर्वक उस संघर्ष में भाग लें तो उसका उद्देश्य अन्तस्तल तक 
पहुँची हुईं दुःख-तकलीफ को मिटाने का होना चाहिए. | यूरोप की जनता 
निरंकुश शासन से इतनी बुरी तरद उताई जा चुकी थी कि जसे ही स्वतत्रता 
का झंडा उठाया गया लाखों आदमी उसके नोचे आ गए | अगर हम चीन 
में, जहाँ की जनता उस तरह के निरकुश शासन का शिकार नहीं हुई है, 
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स्वतत्रता का नारा बुलन्द करे तो कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देगा | 
लेकिन अगर हम “घन कमाने! का नारा लगाएँ तो जनता उसका स्वागत 
करेगी | हम लोगो के जनता के तीन निद्धान्त' बहुत बातो में धन कमाने के 
सिद्धान्त के समान हैं| हम पहले इस कथन को अपने दिमाग में अच्छी तरह 
रख लें आर गौर से इस पर विचार करे तो हम इसके असली अर्थ को समर 
सकेंगे | क्यो हम प्रत्यक्ष रूप से धन प्रास करने की वात नहीं कहते हैं ! चूंकि 
जनता के तीन सिद्धान्त में केवल धन प्राप्त करना ही नहों है बल्कि धन प्राप्त 
करना भी उसमे सम्मिलित है। अपनी क्रान्ति के प्रारम्भ में रूस ने जो समाज- 
वादी प्रणाली जारी की थी वह भी धन प्राप्त करने के समान ही थी | वह 
सीध और प्रत्यक्ष रूप से घन प्रास करने को नीति थी | लेकिन हमारे क्रान्ति- 
कारी दल के एक से अधिक उह्ँश्य है। इसलिए केवल धन प्राप्त करना 
सभी उद्देश्यों का छोतक नहीं हो सकता | सस्पतंत्रता? शब्द द्वारा हमारे उद्देश्य 
तो और भी नहीं सूचित किए. जा सकते | 
चीन में दिलचस्पी रखनेवाले आधुनिक यूरोतरीय विद्वान कहते हैं कि 
हमारी सभ्यता पिछडी हुईं है और हममें राजनीतिक जागृति इतनी कम है कि 
हम स्वतंत्रता! शब्द को भी नहीं समभते हैं। वे कहते हैं-..“हम यूरोप के 
लोगो ने एक या दो सौ वर्ष पहले स्वतत्रता के लिए लडाई की और उसके 
लिए, बलिदान किया और कोई श्न्दाज भी नहीं कर सकता है कि हमने कितने 
आश्वयंजनक काम किए हैं। लेकिन चीन के लोग अमी तक भी नहीं जानते 
हैं कि स्वतत्रता क्या है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप की राजनीतिक 
चेतना चीन की राजनीतिक चेतना से कहीं आगे बढ़ी हुईं है |! चूँकि हम 
स्वतत्रता के बारे मे चर्चा नहीं करते हैं इसलिए वे कदते हैं कि हमारे राज- 
नीतिक विचार अपरिपक्व हैं। में नहीं समझता हू कि इस प्रकार के तक॑ से 
कोई फायदा है। अगर यूरोप के लोग स्व्ृतत्रता का मूल्य इतना आऑकते 
हैं तो वे चीनियो को “बिखरे बालू की परत! क्‍यों कहते हैं ? जब यूरोप के 
लोग स्वतत्रता के लिए. लड रहे थे तो उन्होंने स्वभावतः ही स्वतत्रता की 
भावना को हृढ़ता के साथ अपनाया था। लेकिन जबसे उन्हें स्वतंत्रता 
प्राप्त हो गई है और वे अपने उद्देश्य में सफल हो गए हैं सम्मवतः उनकी 
स्वतंत्रता का विचार भी कमजोर पड़ गया है। अगर आज पुनः स्वतत्नता 
का मंडा उठाया जाय तो में नहीं सोचता हू कि पहले की तरह उत्साह के 
साथ आज भी लोग उसके नीचे आएँगे | साथ-साथ, दो या तीन श॒ताब्दियों 
पहले स्वतंत्रता के लिए. लडना क्रान्ति करने का यूरोपीय ढंग था और जिसे 
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अब फिर नहीं दुददराया जा सकता है। “बिखरे बालू! शब्द के व्यवहार की 
मुख्य विशेपता क्‍या है ! इसकी मुख्य विशेषता है पूर्ण स्वतंत्रता, क्योंकि 
इसके बिना “बिखरे बालू? जैसी कोई भी चीज नहीं हो सकती है | जब 
यूरोपीय प्रजातंत्र की, कली ठीक फूट ही रही थी तभी यूरोप के लोग 'स्वतत्नताः 
के लिए लडने की चर्चा करते थे। जब्र उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिल 
गईं तो हर आदसी अपनी-अपनी व्यक्तिगत स्वतत्रता की सीमा बढ़ाने लगा 
ओर जहर ही अत्यधिक स्वतत्रता से अनेकों बुराइयॉ भी पेंदा हो गईं। 
इसलिए, मिल (3007 58$ए0&7॥ )(7]]) नामक एक अ्ंगरेज विद्वान ने 
कहा--केवल वही व्यक्तिगत स्वतत्रता जो दूसरे की स्वतत्रता के साथ नहीं 
टकराती है, सच्ची स्वतंत्रता मानी जा सकती है।! अगर एक की स्वतत्रता 
दूसरे की स्वतंत्रता के विरुद्ध पड़ती है तो वह स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। 
उसके पहले पश्चिमी लोगो ने स्वतंत्रता की कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी । 
लकिन जब मिल ने सीमित स्वतत्रता क अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
तथ्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत अशो मे कम हो गई | स्पष्ट ही पश्चिमी विद्वानों ने 
इस बात का अनुभव किया था कि स्वतत्रता वह पवित्र चीज नहीं है जिसके 
ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उन्हें तो यह अनुभव हुआ कि 
स्वतत्रता को एक सीमा के अन्दर ही रखना चाहिए.। विदेशी लोगो द्वारा 
यह कह कर चीनी लोगो की भत्संना किया जाना कि वे ( चीनी ) यह भी 
नहीं समभते हैं. कि स्वतत्रता क्‍या है और वे “बिखरे बालू? की तरह हैं, 
निश्चय ही एक विरोधाभास है | अगर चीनी लोग “बिखरे बालू? की तरह हैं तब 
तो उन्हे पहले से ही पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त है। अगर हमारा “बिखरे बालू? की 
तरह रहना ठीक नहीं है तो पत्थर की तरह सख्त होकर एक हो जाने के लिए 
जितनी जल्दी हो सके हमें सिमेट और पानी मिलाना चाहिए | जब यह हो 
जाएगा तो बालू इधर-उधर बिखर नहीं सकेगा और वह स्वतत्र नहीं रहेगा | 
चीनी लोग जिस तकलीफ़ को भोग रहे हैं उसका कारण स्वतंत्रता का अमाव 
नहीं है। अगर हमारा स्वभाव “बिखरे बालू? की तरह है तब तो हमें बहुत 
पहले से ही काफी स्वतत्रता प्राप्त हैं। चीनी जनता के पास स्वतत्रता बोध 
कराने के लिए शब्द नह्य है इसलिए स्वतत्रता की भावना भी नहीं है। 
लेकिन इस भावना की कमी को शासन से कया लेना-देना है? क्‍या चीनियो 
को सचमुच मे स्वतंत्रता है ? 

जब हम उस “बिखरे बालू की परत? के बारे में सोचते है तो हम पाते 
हैं कि चीन में काफ़ी स्वतंत्रता है। चूँकि हमारे पास यह इतनी अधिक मात्रा 
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में है कि कोई इस पर भ्यान ही नहीं देता है यहाँ तक कि इसके नाम के 
ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया हैं| ऐसा क्यो है! इसका उदाहरण हम 
अपने प्रतिदिन के जीवन से लें। हमारी सबसे बडी देनिक आवश्यकता की 
चीजें खाना और कपद्टा है | कम से कम दिन में दो बार खाना और साल में 
दो जोश कपडा यह तो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन एक दूसरी चीज है 
जो खाने और कपड़े से भी अधिक आवश्यक है। साधारण लोग सोचते हैं 
कि उनके जीवन में खाना सबसे जरूरी है क्योकि अगर वे नहीं खाते हैं 
तो मर जायेंगे। लेकिन यह दूसरी चीज खाने से ठस हज़ार गुना अधिक 
आवश्यक है। चूँकि हमको उसके लिए, सचेत नहीं रहना पडता है इसलिए 
हम उसकी आवश्यकता का भी अलुभव नहीं करते हैं । यह दूसरी चीज़ है-.. 
स्वच्छु हवा में सॉस लना । स्वच्छ हवा भें साँस लेना क्यो भोजन से हजार 
गुना अधिक आवश्यक है ! अगर हम दिन भर में दोबार या एक ही 
बार खाएं. तो भी जिन्दा रह सकते हैं। ज्किन अच्छी तरह रहने के लिए 
हम की प्रति मिनिट मे सोलह बार प्राणुदायिनी स्वच्छु हवा में सॉस लेना 
पडता है। विना इतनी हवा के हम खड़े भी नहीं रह सकते | अगर आपको 
मेरी ब्रात पर विश्वास न हो तो आप अपनी नाक एक मिनट के लिए बन्द 
कर सोलह वार की साँस को रोक देखिए । प्रिया कष्ट पाए. हम एक मिनट भी 
इसके बिना नहीं रह सकते | एक दिन में चोबीस घण्टे होते हैं और एक 
घण्टे मे साठ मिनट | हर मिनट में सोलह बार सॉस लेने का मतलब 
एक घण्टे में ६६० बार साँस छेना है। इस प्रकार एक दिन में २३ 
हजार ४० बार हम साँस लेते है। इसलिए में कहता हू कि इसमें जरा भी 
अतिशयोक्ति नहीं है कि सांस लेना खाने से कहीं अधिक जरूरी है। इस बात 
की ओर हम लोग क्यो नहीं ध्यान देते हैं ? इसका कारण यह है कि स्वच्छ 
हवा हमारे चारों ओर असीम रूप से फेली हुई है ओर जो कभी समाप्त होने 
वाली नहों है। हम दिन-रात बिना समय बबाँद किए ओर बिना परिश्रम किए 
सांस लेते रहते हं। पर भोजन के लिए. ऐसी बात नही है। इसलिए हम सोचते 
हैं कि हवा का पाना आसान है ओर भोजन का पाना कठिन | स्वच्छ हवा 
इतनी आसानी से हमको मिल जाती है कि हम इसके विषय में जरा भी नहीं 
सोचते हैं। नाक बन्द कर सास रोकना स्वच्छु हवा की प्रधानता को सिद्ध 
करने का एक छोटा-सा प्रयोग है। बड़ा प्रयोग तो यह होगा कि अ्रगर हम 
इस हाल की सभी खिडकियों को अच्छी तरह से बन्द कर दे। तब धीरे-धीरे 
स्वच्छु दवा का परिमाण हाल से कम होता जायगा और कुछ ही मिनटों में 
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यहाँ बैठे सैकडो मनुष्य बी तकलीफ़ का अनुभव करेंगे। या किसी आदमी 
को दिन भर के लिए एक छोटी-सी कोठरी में बन्द कर दीजिए. | जब वह 
पहली बार कोठरी से बाहर आयगा तो बडी सजीवता का अनुभव करेगा | यह 
हमारे सिद्धान्त का दूसरा उदाहरण है। चूँकि चीनी लोगो को अ्रपरिमित 
मात्रा में स्वतन्त्रता प्राप्त है इसलिए उन्होने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
है जैसाकि जब कोठरी में काफी हवा रहती है तो हम उसके महत्व को कुछ 
नहीं समझते हैं लेकिन जब खिडकियाँ और दरवाजे बन्द कर दिए जाते हैं 
और बाहर से स्वच्छु हवा का आना रुक जाता है तो हम उसकी खूबी को 
समझते है। दो-तीन शताब्दियों पहले निरंकुश शासन के अन्दर यूरोप के 
लोगो को किसी प्रकार की स्वतन्प्ता नहीं थी । इसलिए हर आदमी स्वतन्त्रता 
को अमूल्य समझ रहा था और उसके लिए जान देने को तैयार रहता था। 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पहदा व कोठरी में बन्द आदमी की तरह थे। स्वतन्त्रता 
प्रास होने पर उनकी दशा कोटठरी में बन्द आदमी को बाहर स्वच्छ इवा में 
निकाल देने के समान दो गई | इसलिए स्वभावतः हर आदमी ने स्वतन्त्रता 
को आश्रयजनक और अमूल्य चोज़ समझा और पश्चिम के लोग कहने 
लगे--थस्वतन्त्रता दो या मृत्यु हो ।? 

लेकिन चीन की परिस्थिति यरोत्र से भिन्न है। चीन के लोग स्वतन्त्रता 
के बारें मे नहीं जानते है, वे ऊवल “धन कमाने? जे बारे में जानते हैं। चीनी 
लोगों से स्वतन्त्रता के बारे में बात करना क्वाइ_सी पहाइ़ के भीतरी भागों 
म॑ बसने वाज्ञ आदिनिवासा थी-नामक कबीले से धन कमाकर रुपया जमा करने 
की बातचीत करने के समान है | यो कत्रील के लोग पहाड के भीतरी भागों से 
पराबर साजूफल और हरिण के सींग लेकर बाहरी दमिया के खुने बाजार में 
बूसरी चीजों से बदलने आते हैं। पहले बाजार के व्यापारियों ने उन्हें उनकी 
चीज़ों के बदले रुपया देना चाहा। लेकिन उन्होंने रुपया लेना इन्कार कर 
दिया पर अपनी चीज़ों के बदले नमक ओर कपड़े लेकर सतुष्ट हुए | हम 
सोचते हैं कि धन कमाकर रुपए पैदा करने से बढ़कर ओर कोई अच्छी चीज़ 
नहीं है लकिन यो कबीले के लोग व्यवहार की चीज लेकर ही सतुष्ट रहते हैं। 
चूँ कि वें धन कमाने का अर्थ नहीं समझते हैं इसलिए रुपये की परवाह 
नहीं करते | आधुनिक चीनी विद्वान, जो चीन के लोगो से ध््वतन्त्रता? 
की बात करते हैं, उन व्यापारियों के समान हैं जोयौ कब्रीले के लोगों 
को धन जमा करने की सलाह देते हैं। चानो जनता को स्वतन्त्रता की 
कोई जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ के विद्यार्था उपी का प्रवार करते हैं | 
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यह निश्चित है कि उन्हें 'समय की पहचान नहीं है। यूरोप और अमेरिका के 
लोगो ने आज से १५० वर्ष पहले स्वतन्त्रता की लडाई में अपने जीवन को 
खतरे में डाला था क्योकि स्वतन्त्रता उनके लिए. बहूमूल्य चीज थी। जब 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और फ्रांस ऐसे राष्ट्री ने स्वतन्त्रता प्रात कर ली तो वे 
प्रजातन्त्र शासन के अग्नवृत हो गए.। फिर भी क्‍या इन देशो में हर व्यक्ति 
स्वतन्त्र है ! बहुत से वर्गों को जेसे विद्याथी, सैनिक, राजकर्मचारी और बीस 
वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को स्वतन्त्रता नहीं है ? दो-तीन शताब्दी 
पहले पश्चिम में जो स्वतन्त्रता की लडाई हुईं थी वह बीस वर्ष के अधिक 
उम्र वालो, तथा जो लोग सैनिक, राजकर्मचारी ओर विद्याथी' नही थे उनके 
द्वारा लडी गई थी। और जब स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली गई तो उससे (स्वतन्त्रता 
से) केवल उन्हें जो इन वर्गां के नहीं थे, फायदा उठाने दिया गया । आज 
भी इन वर्गा के नागरिक पृणरूप से स्वतन्त्र नहीं हैं। चीन के विद्याथी' 
स्व॒ृतन्त्रता की भावनाओं को एंकर और उन्हे (भावनाओं को ) कहीं 
ब्यवहार में लाने की जगह न पाकर अपनी पाठशालाशों में ही उनका व्यवहार 
करने लगे हैं। “स्वतन्त्रता? के लिए लडने के नाम पर विद्यार्थियों का विद्रोह 
और हडताल जारी हुईं | पश्चिम के लोग जिस स्वतन्त्रता के बारे में चर्चा 
करते हैं वह बन्धनों से जकडी हुईं है और वह हर व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं 
कही जा सकती है। नवयुवक विद्याथी जब्॒ स्वतन्त्रता की बात करते हैं 
तो सभी बन्बनों को तोड देते हैं। चूंकि समाज में उनके सिद्धान्तों को 
कोई नहीं अपनाता है तो वे उनको ( सिद्धान्तों को ) अपनी पाठशालाओं में 
ही व्यवहार में लाते है और जिसके फलस्वरूप लगातार पाठ्शालाओं में 
अ्शाति और हडताल होती है | -यह “स्वतंत्रता? का दुरुपयोग करना है | 
विदेशी लोग अगर चीन के इतिहास से परिचित नहीं हैं और नहीं 
जानते हूँ कि प्राचीन काल से ही चीनी लोग काफ़ी मात्रा में स्वतंत्रता 
का उपयोग करते आए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन 
हमारे देश के विद्याथी भी चीन के प्राचीन स्वाधीनता के इस गीत को 
भूल गए. हैं 

“जब सूर्य उदय द्वोते हैं तो में काम् करता हूँ 

जब सूय अस्त हो जाते हैं तो में आराम लेता हूँ 

में पानी के किए कुबोँ खोदता हूँ; 

में भोजन के ढिए जमीन जोतता हैं; 

सन्नाद की भ्रभुता से सुम्ते क्या लेना देना है !” 
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यह सचमुच ही बच्य आश्चर्य है | हम इस स्वतत्रता के गीत से जान 
सकते है कि चीन यश्रपि सैद्धान्तिक रूप में स्वतंत्र नहीं है पर यहाँ के लोगो 
को प्राचीन काल से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त है और वह इतनी अधिक 
है कि उससे अधिक पाने की आवश्यकता नहीं है | 

चूंकि प्रजातत्र स्वतत्रता से ही मिला है इमलिए पजातत्र की चर्चा करते 
समय हम पश्चिम की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास को साथ-साथ समझ 
लें | अन्यथा हम यह नही जान सकेंगे कि स्वृतत्रता अमूल्य वस्तु है। यूरोप 
के लोगो में स्वतंत्रता की लडाई के लिए. बहुत जोश था जो कि अब ठ ढा 
पड गया है | इससे यह पता चलता है कि स्वतत्रता मे अ्च्छाई ओर बुराई 
दोनों ही निहित हैं और इसमें कोई खास धामिकता नहों है | अगर लोग 
कहते हैं कि हम 'बिखरे बालू की परत” के समान है तो हमें यह सत्य 
स्वीकार है पर लोगो की यह धारणा कि चीनियों में स्वृतत्रता के समझने 
का भाद्य ही नहीं है और उनमें राजनीतिक चेतना कम है तो इन्हे हम 
कदापि नहीं मान सकते। क्‍यों चीन “बालू की परत”-सा हो गया है! 
क्योकि यहाँ के लोगो को अत्यधिक वेयक्तिक स्वतंत्रता प्राप्त हैं। इसलिए 
चीन की क्रान्ति का उद्देश्य विदेशी क्रान्तियों के उद्देश्य से सर्वंथा मिन्न है 
ओर इस कारण अपनी क्रान्ति को सफल बनाने "की जो प्रणाली हम 
काम में लाएंगे वह निश्चय ही विदेशी प्रणाली से भिन्न होगी। चीन मे 
सचमुच में क्यो क्रान्ति हो रही है ! अगर सीधे तरह से उत्तर दिया जाय 
तो हमारी क्रान्ति का लक्ष्य युरोपीय क्रान्ति के लक्ष्य से ठीक उलगा हे । 
यूरोप के लोगो ने विद्रोह किया और स्वतंत्रता की लडाई लडी क्योकि 
उन्हें कुछ भी स्वतत्रता नहीं थी। हमारे पास स्वतत्रता पर्याप्त मात्रा में 
रही है लेकिन सगठन और प्रतिरोध की शक्ति का अभाव रहा है ओर 
चंकि हम “बालू की परत” बन गए हैँ इसलिए विदेशी साम्राज्यवाद के 
शिकार हैं और शक्तिशाली राष्ट्री के आधिक नियत्रण और व्यापारिक 
होड के कारण पिस रहे हैं। -इनका विरोब करने योग्य होने के लिए, 
हमें अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता छोडनी पड़ेगी ओर बालू में सिमेंट मिलाने 
से जैसा दृढ़ चटटान बनता है उसी प्रकार हमें सगठित होकर एक होना होगा 
ताकि हमें कोई कुका नहीं सके | चीन के लोग आज इतनी स्वतंत्रता का 
उपमोग कर रहे हैं कि उससे स्वतत्रता की बुराइयाँ ही प्रदर्शित होती हे। 
यह केवल पाठशालाओ में होने वाली वव्नाओं के सम्बन्ध में ही सत्य नहीं 
है बल्कि हमारे क्रान्तिकारी दल के सम्पन्ब में भी सत्य है। मांचू राज्य के 
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समासत होने के बाद से लेकर आज तक के बीच क्यों नहीं हम शासन-व्यवस्था 
स्थापित कर सके हैं ? इसका कारण हमारे द्वारा स्वतंतत्रा का दुरुपयोग 
करना है| ठीक इसी कारण से हमारे क्रान्तिकारी दल को युआ्रान श खाई 
से हार खानी पड़ी थी। प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना के द्वितीय वर्ष में 
बिना प्रतिनिधि-सभा (पालियामट ) की मजूरी के ही युआन्‌ श खाइ ने 
विदेशों से बहुत भारी कर्ज ढेने की व्रात तय की, सुड_ चिओ्री-रन्‌* को मरवा 
डाला और प्रजासत्तात्मक राज को धक्का पहुँचाने के लिए और भी बहुत 
कुछ किया । मैने सभी प्रान्त के लोगो को इसका विरोध करने और युआन्‌ को 
सजा देने की बात कही | लेकिन चूँकि हमारे दल में ही हर आदमी स्वतत्रता 
की बात करता था इसलिए संगठन कुछ भी नहीं था। उदाहरण के लिए 
देखिए;:--दक्षिणी-पश्चिमी प्रान्‍्तो में, डिवीजन कोमाडर ([0780738) 
(207777970 6१9) और ब्रिगेडियर जनरल (8778 8007 (3978॥:8।) 
से लेकर साधारण सैनिक तक, हर आदमी वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करता 
था। कोई एक साथ मिलकर काम करने को तैयार नही था। धीरे-धीरे इस 
प्रकार की स्वतत्नता का विस्तार सभी प्रान्तों में हुआ | उस समय हर प्रान्त 
अपनी ही स्वतत्रता पर जोर देता था और दूसर प्रान्तों से सहयोग करने को 
तैयार नहों था। सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति की बची-खुची प्रतिष्ठा का उपभोग 
करने वाले दक्षिणी प्रान्तो ने ऊपर ही ऊपर बडी तड़क-मड़क दिखलाई लेकिन 
हमारा दल तो भीतर ही भीतर छिल्न-भिन्न हो गया था और कोई भी अनु- 
शासन मानने की तैयार नहीं था | युआन्‌ श खाइ की तरफ अगर देखे तो 
हम पाते हैं कि उसके अधीन पद याड_ दल की पुरानी छः रक्ञात्मक फौज 
और इन छुः फौजों के डिवीजन कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल और सेनिक 
सव के सब एक अनुशासन में बधे थे और वे एक हुक्म मानने को तैथार 
रहते थे। एक शब्द में कहे तो युआन के पास हृढ़ संगठन था और हम 
क्रान्तिकारी दल वाल्त “'बिखरे बालू की परत” थे और इसलिए युआन ने हमारे 
दल को पराजित कर दिया | यह इस बात को स्पष्ट करता है कि एक सिद्धान्त 
जो दूसरे देशों मं ठीक लागू होता है, यह ज़रूरी नहीं है कि वह चीन में 
भी लागू होगा ही । पश्चिमी की क्रान्तियो मे स्वतत्रता के लिए! सघर्ष करना, 
शब्द का उपयोग क्रान्ति को सफल बनाने के लिए किया गया था। लेकिन 
चीन की क्रान्ति का लक्ष्य स्वतंत्रता नहीं है। अगर हम यह घोषित करे कि 
हम स्वतन्नता के लिए. लड रहे है तो हम “बिखरं बालू क्री परत”-सा ही रह 
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जाएँगे और संगठित नहों हो सकेगे | हम अपनी क्रान्ति के इच्छित उद्देश्य मे 
कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगे | 

पश्चिम में क्रान्तिया स्वतन्त्रता की लड़ाई के साथ प्रारम्भ हुई । दो 
या तीम शताब्दियों के युद्ध ओर आन्दोलन के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और 
उससे प्रजातन्त्र का जन्म हुआ | फ्रास की राजक्रान्ति का नारा था स्वतत्रता, 
समानता और श्रातृत्व | हमारा नारा है--जनता की राष्ट्रीयगा, जनता की 
सावभौमिकता ओर जनता की जीविका। इन दो नारों के बीच क्‍या सम्बन्ध 
है! मेरी व्याख्या के अनुसार हमारी राष्ट्रीया उनकी ( फ्रासीतियो की ) 
स्वतंत्रता के सदश है। क्योकि जनता की राष्ट्रीयता को कार्यरूप में परिणुत 
करने का अर्थ अपने राष्ट्र की स्वतत्रता के लिए. लडना है। यूरोप के लोग 
वैयक्तिक स्वतत्रता के लिए. लड़े थे लेकिन आज हमें स्वतंत्रता” को दूसरी 
तरह से काम में लाना है। अब 'स्वतंत्रता? शब्द कैसे लागू किया जायगा १ 
अगर हम इसे व्यक्ति पर लागू करते हैँ तो हम “त्रिखरे बालू की परत” जैसा 
हो जाएंगे। किसी भी हालत मे हम व्यक्ति को अधिक स्वतत्रता नहीं देंगे | 
इसके बदले हम राष्ट्र के लिए स्वतत्नता प्राप्त करें । वैयक्तिक स्वतत्रता बहुत 
अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन राष्ट्र को पूर्णरूप से स्वतंत्र होना चाहिए | 
जब राष्ट्र स्वतंत्रतापूवंक काम करेगा तभी चीन शक्तिशालौ कहा जा सकता 
है। राष्ट्र को स्वतत्र करने के लिए, हमे अपनी-अपनी वैयक्तिक स्वतत्रता का 
बलिदान करना चाहिए । वह विद्यार्थी जो अपनी वेयक्तिक स्वतत्रता त्याग 
देता हैं; दिन प्रतिदिन अधिक परिश्रमी होकर अपना समय विद्याध्ययन में 
लगाता है| जब विद्यार्थियों का अध्ययन-काल समाप्त हो जायगा, और उनकी 
बुद्धि का विस्तार हो जायगा और उनकी शक्ति कई गुनी बढ़ जाएगी, तभी 
वे राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। जो सैनिक वेयक्तिक स्वतन्त्रता का बलि- 
दान करेगा वही आ्राज्या-पालन करने के योग्य हो सकेगा। अपनी वफ़ादारी द्वारा 
देश का भला कर सकेगा और राष्ट्र की स्वतन्त्रता प्राप्त करने मे सहायता 
पहुँचा सकेगा। अगर विद्यार्थी ओर सेनिक स्वतन्त्रता को अपनाते है तो 
चीनी भाषा में स्वतन्त्रता के लिए. जो शब्द है उसमे कहें तो व जल्द ही 
पबेलगाम? हो जाएंगे। पाठशालाओ में कोई नियम नही रहेगा और सेना में 
कोई भी अनुशासन का पालन नहीं करेगा। कैसे आप बिना नियम के 
पाठशाला चला सकेंगे ? बिना अनुशासन के केसी सेना होगी ! 

क्यो हम चाहते हैँ कि हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र हो जाय १ इसलिए कि 
चीन न॑ शक्तिशाली राष्ट्रो के प्रभुत्व के नीचे अपना राष्ट्रीय महत्व खो दिया 
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है। वह अद्ध-उपनिवेश भी नहीं बल्कि सचमुच में हाइपो-उपनिवेश हो गया 
है। अन्नाम, बर्मा और कोरिया से भी इसकी हालत गई गुजरी हो गई है । 
इनमें से प्रत्येक किसी न किसी राष्ट्र के सरह्ृण मे है और एक मालिक का 
गुलाम है। चीन सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है ओर सभी का गुलाम है। अ्रसल 
में, अब हम दस से अधिक मालिक के गुलाम हैं। हमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
बहुत ही कम रह गई है| अगर हम चीन की स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त करना चाहते 
हैँ तो हम आपस में सुदृढ़ता के साथ सद्गभठित हो जाएँ और अपने राष्ट्र को 
एकता के सूत्र मे बाधने के लिए हम क्रान्तिकारी तरीकों को व्यवहार में 
लाएँ | बिना क्रान्तिकारी मिद्धान्त के हम कभी सफलीभूत न होगे। हमारा 
क्रान्तिकारी सिद्धान्त सिमेठसा है। अगर हम अपने चालीस करोड को एक 
जगह सक्गठित कर सके झ्रोर उनका एक शक्तिशाली संघ बनाकर पूर्णुरूप से 
उसे स्वतन्त्र कर सके तो चीनी राष्ट्र स्वतन्त्र हो जायगा ओर चीनी जनता 
वास्तविक रूप से स्वतन्त्र होगी। फ्रास की राजक्राति के नारे की तुलना हम 
अपने नारे से करे | फ्रास की राजक्रान्ति के “स्वतन्त्रता! का नारा और हसारा 
“जनता की राष्ट्रीयता” का नारा एक समान है। “जनता की राष्ट्रीयता” हमारे 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता की माग का द्योतक है। समानता? हमारे जनता की 
सावभौमिकता' के पिद्धान्त के सदश है जिसका उद्देश्य निरंकुश शासन को 
खतम कर सब नागरिकों को एक समान शअ्रघषिकार देना है। '“भ्रातृत्व” का 
असली अर्थ भाईपन है और उसका वही अभिप्राय है जो चीनी शब्द 'थुड_ 
पौ! ( एक देश के रहने वाले साथी ) का है। “श्रातृत्व” का सिद्धान्त हमारे 
“जनता की जीविका? के सिद्धान्त के समान है जिसका उद्देश्य अपने चालीस 
करोड लोगों के सुल आनन्द के लिए प्रयत्न करना है । म॑ इसकी विवेचना 
“जनता की जीविका” की व्याख्या करते समय और विस्तृत रूप से करू गा। 
माच १६. १३२४ 
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मिन्‌-छुञआन--जनता की सावमोमिकता--हमारे क्रान्तिकारी नारो का 
दूसरा भाग है और फ्रास के समानता” के नारे के सदश है। इसलिए, आज 
हम “समानता?” के ऊपर ही चर्चा करे। “समानता” शब्द प्रायः “स्वतंत्रता 
शब्द के साथ जुडा रहता है। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों मे पहले क्रान्तियों के 
समय सभी लोगों ने समान ताकत लगाई और स्वतंत्रता और समानता के 
युद्ध में समान रूप से बलिदान किया और जिसके फलस्वरूप उन्होंने स्वतंत्रता 
के ऐसा ही 'समानता” को भी महत्व दिया। जो कुछ हो बहुत से लोगो ने 
अनुभव किया कि अगर वे स्वतत्र होते हैं तो उन्हें समानता? भी जरूर प्राप्त 
होगी और अगर वे “समानता? का दर्जा नहीं पाते हैं तो उन्हें अपनी स्वतंत्रता 
को प्रकट करने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने समानता को स्वतंत्रता से 
भी अधिक महत्व दिया। समानता क्या है और वह कहाँ से आती है ! 
यूरोप और अमेरिका के क्रान्तिकारी दर्शन स्वतत्रता को मनुष्य के लिए. प्रकृति- 
प्रदत चीज मानते हैं। उदाहरण के लिए देखिए :--अमरीकौ क्रान्ति की 
ध्वाधीनता की घोषणा? और फ्रांस की राजक्राति की “मनुष्य और नागरिक 
के अधिकारों की घोषणा” दोनों में निश्चित रूप से और जोरदार शब्दों में 
'स्वतत्रता और समानता" को मनुष्यों के लिए ग्रकृति-प्रदत्त चीजें मानी गई 
हैं जो कि उनसे ( मनुष्यों से ) अलग नहीं की जा सकतीं | 

क्या मनुष्य सचमुच में समानता का विशेष अधिकार लेकर पेदा होता 
है ? पहले हम इसी प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करें। पहले व्याख्यान 
( प्रजातंत्र पर दिया गया पहला व्याख्यान ) में हमने लाखों वर्ष पहले के 
अग्रादि मानव से लेकर वतंमान ग्रजातत्र युग के मनुष्यों के अधिकारों के 
इतिहास की छानबत्रीन की थी | इस छानबीन में मनुष्यो के लिए प्रकृति-प्रदत्त 
समानता का सिद्धान्त तो हमें कही नहीं मिला था। प्रकृति की दनिया में हम 
जल की सतह को छोडकर किन्ही भी दो चीजों को एक धरातल पर नही 
पाते हैं। समतल भूमि पर कोई भी जगह सचमुच में समतल नहीं है। वाड षा 
स्टेशन (केण्टन) और यिन्‌ चाड हवान्‌ स्टेशन के बीच केण्टन-हानक्वों रेलवे 
लाइन समतल मैठान से होकर जाती है । लेकिन अगर आप रेलगाडी में 
अपनी जगह पर बैठे-बैठे करोखे से सावधानीपूर्वक जमीन की ऊँचाई-निचाई 
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को देखे तो आपको पता चलेगा कि एक मील लाइन का रास्ता भी ऐसा 
नहीं है. जिसको समतल करने के लिए मानवीय श्रम और इजिनियरिंग की 
जरूरत नहों पडी हो। हम जिसे प्राकृतिक समतल भूमि कहते हैं वह भी 
पूर्णूरूप से समतल नहीं है | अथवा इस मेज पर रखी फूलदानी को लीजिए । 
मैं जिस फूल को अपने हाथ में लिए हुए हूँ उस पर आप गौर करे। अगर 
आप इस पर केवल एक सरसरी निगाह डालते हैं तो इसका एक-एक दल 
आर रेशा आपको समान दिखाई पड़ेगा | लेकिन अगर आप ध्यान से देखे या 
अगुवीक्षण यत्र के सामने इसे रखे तों आपको पता चलेगा कि कोई भी दो दल 
था दो रेशे एक जैसे नहीं हें [इस फूल के गाछ की लाखां पत्तियों में कोई भी दो 
पत्तियाँ आपको बिलकुल एक तरद्द की नहीं मिलेंगी। इस असमानता को समय 
और स्थान की कसौटी पर भी परख देखिए | यह फूल की पत्ती जो यहाँ है, 
वह किसी दूसरी जगद् के इसी फूल की पत्ती के समान नहीं है। इस वर्ष की 
फ्ती गत वर्ष की पत्ती से मिन्न है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि ससार 
में कोई चीज ऐसी नहीं है जो दूसरी चीज के समान हो। और चूंकि सभी 
चीजें मिन्न-मित्र है वे स्वभावतः ही समान नहीं कही जा सकती हैं। श्रगर 
प्रकृति की दुनिया में समानता नहीं है तो मानवीय समानता ऐसी कोई चीज 
कैसे हो सकती है ! 

मूलतः प्रकृति गें मनुष्यों को समान नहीं बनाया है लकिन जब मिरकुश 
शासन का मनुष्य जाति में विकास हुआ तो निरकुश राजाओं और राजकुमारों 
ने इस मानवीय मभिन्नता को चरम सीमा तक पहुँचा दिया | जिसके फलस्वरूप 
प्राकृतिक असमानता से कहीं अधिक खराब असमानता समाज में पैदा हुई । 
राजाओं और राजकुमारों द्वारा निर्मित असमानता ऋत्रिम थी | उससे जो फल 
निकला उसके उदाहरण स्वरूप यहाँ में व्लैकबोड' पर एक चित्र बनाता हँ-- 








सम्राट या चित्र नं० १--असामानता 
_राजा_ 
| राजकुमार 
.. डथुक 
| माक्कस 
| भर्ल 
| विसकाउन्ट 
| बेनर 


| जनता जनता 
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इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और तब आपको पता चल्लेगा कि कृत्रिम 
असमानता का क्‍या अर्थ है। इन कृत्रिम पदों के कारण, खास रियायत 
पाए हुए वर्ग अत्यन्त ही क्रर और श्रन्यायी हो गए.। जब पीडित जनता 
मे सन्‍्तोष करने की शक्ति नहीं रही तो वह अन्त म॑ विद्रोह कर उठी और 
उसने असमानता के विरुद्ध लडाई छेड़ दी। क्रान्ति का मूल लक्ष्य मनुष्य 
निर्मित असमानता को मिटाना था और जब यह कार्य पूरा हो गया तो लोगों 
ने सोचा कि उनकी क्रान्ति भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन उग लोगो ने, 
जो सम्राट या राजा बने उच्च आसन ग्रहण किए हुए थे, अपने आसन को 
बचाने के लिए अपने को (देव द्वारा नियुत्त! किया हुआ बतलाने लगे। 
उन लोगों का कहना था कि उन्हें ईश्वर की ओर से खास स्थान मिला है 
इसलिए, उनका विरोध करना ईश्वर का विरोध करना जैसा होगा । अनपढ़ 
जन समुदाय ने नहीं सोचा कि इन बातों में सचाई है या नहीं और उसने 
ग्रन्धानुकरण कर अपने सम्राट को अधिकार दिलाने के लिए लडाई की 
समानता और स्वतत्रता की बात करने वाले बुद्धिमान लोगो का भी उसने 
विरोध किया | इसलिए, क्रान्ति के समर्थक विद्वानों ने राजाओं के निरकुश 
शासन को मिथने के लिए प्रकृति प्रदत्त समानता और स्वतंत्रता के अधिकार 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उनका मूल उद्देश्य मनुष्य निर्मित कृत्रिम 
असमानताओ को मिट्र देने काथा। लेकिन “करना आसान है और 
समझना कठिन है? यह उक्ति हर बात में चरितार्थ होती है। यूरोप का 
जनसमुदाय उस समय यह विश्वास करता था कि सम्राट और राजा ईश्वर 
के भेजे हुए हैं और उन्हे विशेष “देवी अधिकार” ग्राप्त हें। अप जनता की 
बडी सख्या इसका समर्थन करती थी | बहुत युक्ति से काम लेने और कोशिश 
करने पर भी बुद्धिमान और शिक्षित लोगो का छोटे-सा समुदाय सम्राटों को 
नहीं उखाड़कर फेक सका | 

अन्त भें जब जनता में यह विश्वास जम पाया कि मनुष्य स्वतत्र और 
समान होकर पैदा हुआ है और हर व्यक्ति का कत्त व्य है कि वह स्वतत्रता 
आर समानता के लिए लडे तप यूरोप के सम्राटो और राजाओं का आप ही 
अपप पतन हो गया | सम्राओं ओर राजाओं के पतन के बाद जनता दृढता 
पूर्वक प्राकृतिक समानता के सिद्धान्त मे विश्वास करने लगी और सभी मनुष्यों 
को एक समान बनाने के धुन में रात दिन लगी रही | वह नहीं जानती थी 
कि इस प्रकार की चीज का होना असम्भव है। केवल हाल से विज्ञान के 
प्रकाश में लोग अनुभव करने लगे हूँ कि प्राकृतिक समानता के सिद्धान्त जैसी 

रु 
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कोई चीज नहीं है। अगर उस समय हम बिना सत्य की परवाह किए. लोगो 

के विश्वास के अनुसार चलते और मानव समाज पर समानता का भार 

जबरदस्ती लाद देते तो बह समानता अक्चत्रिम ((886 6079]709) होती । 
चित्र नं? २ कृन्रिम समानता 


प्रतिमा- बुद्धिमान ओसत मद बुद्धिवाले 
विशिष्ट शाली व्यक्ति दर्ज का सामान्य व्यक्ति निक्ृष्ट 
क्रपि पुरुष व्यक्ति याज्ञानी व्यक्ति व्यक्ति या मूर्लज व्यक्ति 
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इस दूसरे चित्र से ज्ञात होता है कि ऊपर समानता लाने के लिए हमें 
विशिष्ट स्थानों को नीचे कर देना होगा | लेकिन ये विभिन्न प्रकार के व्यक्ति 
जिस आधार रेखा पर खड़े हागे वह वक्र ही रहेगी, सीधी नहीं। इस प्रकार 
की जो समानता होगी वह कृत्रिम होगी। मानव-समाज में समान दर्जा किसी 
दूसरी ही चीज से होती है। हर आदमी अपना व्यक्तित्व प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और 
योग्यता से विकसित करता है । चूँकि हर आदमी की बुद्धि और योग्यता मिन्न 
है इःलिए उसके द्वारा विकसित व्यक्तित्व भी मित्र ही होगा । और चूंकि हर 
आदमी भिन्न तरीके से काम करता है इसलिए निश्चय ही सव आदमी एक सतह 
पर काम नहीं कर सकते हैं। यही हम समानता के एक सच्चे सिद्धान्त पर 
पडुंचाता है | अगर हम आदमी की बुद्धि और योग्यता पर ध्यान दिए बिना 
दी सचको समान करने के लिए लोगा को उन सरथानों से नीचे कर दे जो 
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उन्होंने अपनी बुद्धि और योग्यता के कारण प्राप्त किया है, तो संसार की प्रगति 
ही नहीं होगी और मानव जाति पीछे हटयी जाएगी। जब हम ग्रजातन्त्र और 
समानता की बात करते हैं ओर साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि संसार प्रगति 
करे, तो उसका मतलब राजनीतिक समानता से है। क्योंकि समानता कृत्रिम 
चीज है प्राकृतिक नहों और एक ही समानता जो हम ला सकते हैं वह है 
राजनीतिक समानता | 


चित्र नं० ३ सच्ची समानता 







ऋषि 
विशिष्ट 
पुरुष 
। प्रतिभावान्‌ 
व्यति बुद्धिमान 
| व्यक्ति या औसतदर्ल 
ज्ञानी का व्यक्ति सामान्य 
व्यक्ति 
5 
बुद्धिवाला 
। निकृष्ठ 
| व्यक्ति 
| 





क्रान्ति के बाद हम चाहते हैं कि हर आदमी का राजनीतिक दर्जा बराबर हो 
जैसा कि चित्र न० ३ की आ्रधार-रेखा में दिखाया गया है। यही एकमात्र 
सच्ची समानता है ओर प्रकृति का सच्चा सिद्धान्त है। 

यूरोप की क्रान्तियों में जनता ने अपनी समानता और स्वाधीनता की 
लड़ाई के लिए बहुत सघर्प और बलिदान किए.। यह समझने के लिए कि 
ऐसा उन्होने क्यो किया | हमें क्रांति के पहले यूरोप में पैदा हुई अ्समानताआओ 
को जान लेना आवश्यक है। मेंने जो पहला चित्र बनाया है वह क्रांति के 
पहल यूरोप की दशा का और वहाँ फैली हुई राजनीतिक असमानता का 
सूचक है। चित्र की सीढ़ियॉ--सम्राठ, राजा, राजकुमार, व्यू क, सार्क्विस 
अल॑, विसकाउन्ट, बैरन--पहले के यूरोप की राजनीतिक प्रणाली के . विभिन्न 
वर्गा को व्यक्त करती हैं । चीन में मी इस प्रकार के वर्ग-मेद थे लेकिन आज 
से १३ वर्ष पहल जो क्राति हुई थी और जिसके फलस्वरूप यहाँ निरंकुश 
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शासन समाप्त हो गया उसके बाद से ही ये सभी अ्रसमान दर्जे तोड कर 
समान कर दिये गये हैं। लेकिन चीन में पहले जो असमानता थी वह यूरोप 
के समान भयड्डर नही थी | दो सौ वर्ष पूर्व तक यूरोप सामन्तशाद्दी रियासतों 
की तरह था जैसा कि दो हज़ार पहले चीन था। चूंकि चीन में शासन- 
व्यवस्था यूरोप से पहले ही कायम हुई इसलिए यहाँ की सामन्तशाही प्रणाली 
दो हज़ार वर्ष पहले ही समाप्त हो गई जब कि यूरोप मे अब तक भी पूर्णरूप से 
नहीं समाम हुईं है। केवल आज से दो या तीन शताब्दी पहले यूरोप के लोग 
असमानता की बुराइयो का अनुभव करने लगे | ओर समानता की भावना से 
ओतप्रोत हो गए. जैसा चीन में दो हज़ार वर्ष पहले हुआ था। यूरोपीय राष्ट्र 
के बहुत पहल ही चीन राजनीतिक सगठन में प्रगति कर चुका था | लेकिन 
गत दो शताब्दियो के भीतर यूरोप केवल चीन के समान ही नहीं हो गया 
बल्कि इससे आगे भी बढ़ गया है। जो सबसे पीछे था वह सबसे आगे हो 
गया है | 

क्राति के पहले निरंकुश शासन के कारण यूरोप की जो दुर्दशा हो गई 
थी वेसी हालत चीन की कभी नहीं हुईं है। क्यो ऐसा हुआ था ! ऐसा इसलिए 
हुआ था कि यूरोप में पैतृक अधिकार की प्रथा थी। युरोप के सम्नाठ, राजा, 
राजकुमार, ब्य,क, माक्किस और दूसरे अधिकारी लोगों के पद खानदानी हो 
गये थे और इन खानदानी अ्रधिकार को कभी किसी ने नहीं बदला । साधारण 
लोगो का पेशा भी पुश्तैनी ही था। वे कभी दूसरा पेशा नहीं करते थे | अगर 
एक आदसी किसान है तो उसके बेटे, पोते सब किसान ही होते थे । मजदूरों 
के बेटे-पोतों आदि को बराबर मजदूरी ही करनी पडती थी। पोता अपने दादा 
के पेशे से मिन्न कोई दूसरा पेशा नहीं कर सकता था। अपने पेशे को भी 
न बदल सकने का अधिकार ही वह असमानता थी जो उस समय यूरोप मे 
कायम थी। चोन में सामन्तशाही प्रथा के नष्ट होने के बाद से ही पेशा 
सम्बन्धी प्रतिवन्ध सम्पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इस प्रकार हम देखत है 
कि जत्र चीन में भी विदेशी राष्ट्रों के समान-वर्ग प्रणाली और एक तरह की 
असमानता थी उस समय भी यहाँ ( चीन में ) एक विशेपता थी कि केवल 
सम्राट का पद ही पैतुक था | जब तक कोई सम्राट की गद्दी पर दखल कर 
सम्राट को हृटा' नहीं देता था तब तक शासन करने का अधिकार उसी सम्राट 
के परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में जाता था। केवल जब 
कोई व्यक्ति सम्राट को हराकर गद्दी पर अधिकार कर लेता था और स्वय॑ 
सम्नाठ बनकर एक नये राजवश की स्थापना करता था तभी पिछले सम्नाठ के 
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वंशज राज्य करने के अधिकार को खो देते थे | लेकिन ब्यू क, मार्क्विस, अर्ल, 
विसकाउन्ट और बैरन आदि पद तो प्राचीन समय में भी हर पीढी में बदल 
जाते थे | चीन में बहुत से साधारण व्यक्ति भी राजमन्त्री के पर तक पहुँच 
गये थे और राजा तथा राजकुमार आदि के उच्च पद तक पा चुके थे | ये सब्र 
पद पुश्तैनी नहीं थे | यरोप मे भी कुछ साधारण व्यक्ति राजमत्री या राजकुमार 
तथा दूसरे पद पा चुके हैं पर वहाँ अधिकाश पद पुश्तैनी ही था और साधारण 
लोग पुश्तैनी पेशे को छोडकर दूसरा पेशा करने को स्वतंत्र नहीं थे | इस स्वतत्रता 
की कमी के कारण ही लोगों ने समानता का अधिकार भी खो दिया था । यूरोप 
में केवल राजनीतिक असमता ही नहीं थी बल्कि साधारण जनता के सामाजिक 
ठज भी असम थे | जिसके फलस्वरूप साधारण जनता के लिए पहले तो 
ब्यू क, मार्क्वस, अल॑, विसकाउन्ट था बैरन के दर्जे तक पहुँचना ओर दूसरे 
स्वतत्नतापू्वक पेशा अख्तियार करना ताकि वह जिन्दगी में आगे बढ़ सके, 
बडा ही कठिन था। अन्त में उसने यह बात महसूस की कि वह इस प्रणाली 
को नहीं चलने देगी और इसलिए उसे स्वतत्नता के संग्राम में अपना जीवन 
लगा देना चाहिए, स्वतत्रतापूवंक पेशा नहीं करने के बधन से मुक्त होना 
चाहिए और प्रगति के लिए उद्योग करना चाहिए | स्वतत्रता के लिए ऐसी 
लडाई और भयकर वर्ग असमानता को मिटाने का ऐसा प्रयत्न चीन के 
इतिहास में नहीं पाया जाता है। यत्रपि चीन के लोगो को भी वर्ग-मेद का 
अनुभव हुआ है लेकिन स्वतजञ्ता के लिए. उन्होंने कभी अपने को या अपने 
परिवारवालो को बलिदान नही किया है। यूरोप के लोगो की क्रान्ति स्वतंत्रता 
आर समानता प्राप्त करने पर केन्द्रित थी लेकिन चीनवालों ने कभी समक्ता ही 
नहीं कि वास्तव में इनका (स्वतत्रता और समानता का ) क्या अर्थ है। 
इसका कारण यह है कि चीन का निरंकुश शासन यूरोप के निरकुश शासन- 
सा कभी भयंकर नहीं रहा। और यद्यपि प्राचीन काल में चीन की सरकार 
स्वेच्छाचारी थी और इसने गत दो हजार वर्षा मे कोई प्रगति नहीं की है 
तथापि इसके पहले ही चीन के शासन में बहुत सुधार किए, गए थे १ जिनसे 
निरकुश शासन की बहुत-सी बुराइयाँ कम हो गई थी। इसके कारण चीनी 
जनता निरकुश शासन से उतना नहीं पीडित हुई झ्लौर उसे समानता के लिए 
उतना नही* लड़ना पडा | 

जब से यूरोपीय सम्यता का प्रभाव पूर्व मे पडना शुरू हुआ है तब से 
यूरोप की राजनीतिक प्रणाली, श्र्थशात्र ओर विज्ञान ने चीन में भी प्रवेश 
किया है। जब चीन के लोग यूरोप के राजनीतिक शिद्धान्तो के बारे में सुनते 
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हैं तो साधारणतः वे उनमें कुछ हेर-फेर करने के सबध में बिना सोचे ही 
शब्दशः उनकी नकल करने लगते है। दो-तीन शताब्दी पहले यूरोप की 
क्रान्तियों स्वतन्त्रता के सम्राम! के लिए हुईं थीं। इसलिए चीन अभी 
स्वतन्त्रता के लिए ज़रूर लड़े ! यूरोप के लोग समानता के लिए लड़े थे 
इसलिए चीन भी समानता के लिए लड़े | तकिन चीन की कमज़ोरी का कारण 
यह नहीं हे कि वह स्वतन्त्र नहीं है ओर यहाँ समानता नहीं है। अगर हम 
स्वतन्त्रता और समानता के नाम पर जनता को आह्ान करते है तो हम 
अपने लक्ष्य से दूर रहेगे। ऐसी बात नहीं है कि स्वतन्त्रता और समानता 
के अभाव में हमे दुःख-तकलीफ़ है। चीनी जनता इन चीज़ों के लिए उत्सुक 
नहीं है इसलिए, निश्चय ही वह हमारे झण्डे के नीचे नहीं आएगी । लेकिन 
गत दो-तीन शताब्दी पहले स्वतन्त्रता और समानता के खो जाने से यूरोप 
की जनता को अनेकों कष्ट केलने पड़े थे | उसने अनुभव किया था कि जब तक 
स्वतन्त्रता और समानता उसे नहीं मिलती है उसका कोई प्रश्न हल नहीं 
होगा । इसलिए, स्वतन्त्रता और समानता की लडाई में उसने अपने जीवन 
की बाजी लगा दी थी | 

इस आन्दोलन ने गत तीन शताब्दियों में तीन बड़ी-बड़ी क्रान्तियो को 
जन्म दिया है--पहली इगलैण्ड में, दूसरी अमेरिका मे और तीसरी फ्रांस में | 
अमेरिका और फ्रास की क्रान्तियाँ सफल हुई पर इंगलैण्ड की क्रान्ति को हम 
असफल कह सकते हैं | जिसके फलस्वरूप अंगरेजों के राजनीतिक सह्ञठन में 
बहुत बड़ा परिवत्त न नही हुआ है | अंगरेजो की क्रान्ति उस समय हुई थी जब 
चीन में मिड राजकुल का पतन और छिड_राजकुल का प्रारम्भ हो रहा था 
अगरेजो ने गद्दी उलद दी थी और राजा को मार डाला था | जकिन दस वर्षो 
के अन्दर ह्टी वहाँ पुनः राजतन्त्र की स्थापना हो गई | इसलिए आज तक 
अंगरेजी शासन का रूप राजतन्त्र के ढंग का ही है और ओहदे तथा 
पद वाल लोग अभी भी वहाँ बहुत हैं| अ्रमरीकी उपनिवेश इगलैण्ड से 
अलग होकर स्वतंत्र हो गए ओर उन्होने प्राचीन राजनीतिक वर्गों को एकदम 
से खतम कर प्रजासत्तात्मक शासन कायम किया | फ्रास वालों ने भी इनका 
ही अनुसरण किया और प्राचीन वर्ग-प्रणाली को नीचे से ऊपर तक एकदस 
से बदल डाला | श्रभी ठीक छुः वर्ष पहले रूस में भी क्रान्ति हो गई और 
उसने भी वर्ग-प्रणाली को उलट कर प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना की | 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रा। और रूस ये सभी शक्तिशाली राष्ट्र है और हम 
उभ्की ताकत का पता उनकी सफल हुईं कान्तियो से लगा सकते हैं | रूस 
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ने सबसे हाल में क्रान्ति की है और उसकी.क्रान्ति सबसे अधिक सफल हुई 
है। उसने केवल राजनीतिक दर्जों को ही समान नहीं कर दिया है बल्कि 
समाज के सभी पूजीवादी वर्गों को भी मिटा दिया है । 


संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को देखिए। क्रान्ति के समय अमेरिकावासियों 
के दिमाग में स्वाधीनता प्रास करने का उद्दे श्य था । क्यो ! चूँकि उनके तेरह 
उपनिवेश ब्रियिश अधिकृत भू-भाग थे और ब्रिटेन के नियत्रण में थे | ग्रेटब्रिटेन 
निरकुशर राजतंत्र वाला ठहरा | इसलिए वह अपनी जनता की अ्रपेक्षा अमेरिका 
की जनता को बडी बुरी तरह सता रहा था जब अमेरिका वालो ने देखा कि यत्रपि 
वे और ब्रिटेन की जनता एक ही शासन के अन्दर है तथापि ब्रिटिश नागरिक 
के साथ उद्ारतापूर्वक व्यवहार किया जाता है और वे लोग बुरी तरह सताए 
जाते हैं | उन्हें यह अ्रसमानता बुरी तरह खः्की और उन्होने ब्रिटेन से अलग 
होकर स्वाधीन राष्ट्र कायम करने का विचार किया। स्वाधीनता प्राप्त करने 
के लिए उन्होने ब्रिटेन का विरोध किया और आएठ वर्षा तक उससे लडते 
रहे | अन्त मे उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिली | अमेरिका की सरकार 
ने गोरे लोगों के साथ समानता का बर्त्ताव किया लेकिन काली जातियो के 
पति उसका बतांव बहुत ही भिन्न रहा है | उदाहरण के लिए, निग्नो लोगों को 
वह गुलाम समझतो आई है। यत्रपि अमरीकी क्रान्ति के बाद गोरे लोगों 
को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं लेकिन गोरे और काले लोगों का 
राजनीतिक दर्जा समान नहीं है| यह बात अमरीकी विधान और स्वाधीनता 
की घोषणा से विपरीत पडती है जिसका प्रथम वाक्य है, “जन्म से सब आदमी 
बराबर हैं | ईश्वर की ओर से सबो को जीने, स्वतन्त्र रहने और अपने सुख 
की लोज करने के ऐसे अधिकार प्रात्त है जो उनसे अलग नही किए, जा 
सकते ।? इन्हीं सिद्धान्तो के आधार पर बाद में अमेरिका का विधान बना 
जो मनुष्य जाति की समानता के ऊपर अ्रधिक जोर देता है| फिर भी वहाँ के 
निग्रो लोगो को गुलाम ही रखा गया। 


स्वतन्त्रता ओर समानता के पुजारी कुछ विद्वान लोगों ने देखा कि यह 
दशा उन भावनाओं से एकदम सामजस्य नही खाती है जिन पर राष्ट्र का निर्माण 
हुआ है ओर उन्होने स्वाधीन और समानता का अधिकार देने वाले ग्रजा- 
सत्तात्मक राज में इतने गुल्लामों के होने का विरोध किया। उस समय के 
अमेरिकावासी निश्रो लोगो के साथ कैसा बर्ताव करत थे ! वे निग्रो गुलामों 
के साथ निर्दयतापूरवक पेश आते थे और उनसे बैल और घोड़े सा काम एते थे | 
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निग्नो लोग गुलाम की तरह कठिन परिश्रम करते थे और प्रतिदिन इतना कठिन 
परिश्रम करने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, सिर्फ भोजन मिलता 
था | जब राष्ट्र के लोगों ने इस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने महसूस 
किया कि ऐसा करना विधान के सिद्धान्त से कितना विपरीत तथा न्यायहीन 
ओर असमान है | इसलिए वे मानवता के नाम पर इस गुलामी की प्रथा का 
विरोध करने लगे। जैसे-जैसे इस भावना का प्रचार अधिक से अधिक होता 
गया वैसे-वैसे इस आन्दोलन ( गुलामी प्रथा मिटाने के ) समर्थकों की सख्या 
भी बढती गई | बहुत से ईमानदार व्यक्तियों ने निग्रो गुलामो की तकलीफ की 
जॉच की और आँख देखी बातो का विवरण प्रकाशित किया | इन विवरणों 
में से सबसे अधिक प्रसिछ और जिनमें गुलाम जीवन की कितनी वास्तविक 
धटनाओं की दर्दनाक बाते हैं, एक उपन्यास के रूप में है। इस उपन्यास को 
हर आदमी ने बडी उत्कंठा कै साथ पढ़ा। इसका नाम है--“काले गुलामों 
की स्वर्ग से दुह्दई? (यम काका की छुट्िया नामक अगशरेजी उपन्यास का 
चीनी नाम )। जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ तब लोगों ने अनुभव 
किया कि गुलामों को कैसी यंत्रणायें सहनी पच्ती हैं और तब उन्हें ( लोगो 
को ) इसके लिए, बहुत ही रोष हुआ। तब सभी उत्तरी राजों ने, जो शुल्ाम 
नहीं रखते थे, गुलामों की स्वाधीनता के लिए आवाज उठाई । दक्षिणी राजों 
में काफी संख्या में गुलाम थे। हर दक्षिणी राज में बहुत ही विस्तृत रूप से 
बागवानी होती थी जिसकी खेती पूरी की पूरी ग्रुलामो द्वारा कराई जाती 
थी | अगर वे गरुलामों को स्वाधीन कर देते तो उनके पास कठिन परिश्रम करने 
को कोई नहीं बचता और इस प्रकार उनके खेत आबाद नहीं हो सकते | 
दक्षिणी राजों ने अपने स्वार्थ के कारण गुलामी की मुक्ति का विरोध किया। 
उनका कहना था कि गुलामी-प्रथा किसी एक आदमी द्वारा नहीं चलाई गईं 
है। अमेरिका वासियों ने अ्रक्रिका से निगम्नो लोगा को गुलाम बनाने के लिए, 
लाया था जैसा कि कुछ दशाब्दी पहले पश्चिमी लोग अमेरिका महादेश और 
मलयसिया में चीनी लोगों को गुलाम बनाकर ले गए थे ओर उन्हें 'सूअर 
कहकर संवोधित करते थे। काले गुलाम ( निग्नो ) भी उसी प्रकार अफ्रीका 
के सूअर कहलाते थे । दक्षिणी राजो ने गुलामों की मुक्ति का प्रिरोध किया | 
उनका कहना था की गुलाम उनकी पूंजी है इसलिए अगर गुलाम! को स्वाधीन 
किया जाता है तो उन्हे ( जिनके पास गुलाम हैं ) मुआवजा मिलना चाहिए | 
उस समय बाजार में एक मिग्रो की कीमत पॉच-छुः हजार डालर थी और 
दक्षिणी राजों मे कई लाख गुलाम थे जिनका रोटल भूल्य अरबों डालर होता 
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था। सरकार के पास गुलामों के मालिकों को इतनी बड्दी रकम देने का कोई 
साधन नहीं था | 

इसलिए. यद्यपि गुलामों को स्वाधीन कर देने का आन्दोलन बहुत 
पहले ही शुरू हुआ था पर बहुत दिनो तक केवल आन्दोलन का उफान 
ही रहा | केवल साठ वर्ष पहले की बात है कि आन्दोलन बड़े जोर से फूट 
पडा और दक्षिणी तथा उत्तरी राजों के बीच युद्ध प्रारम्म हुआ | यह लडाई 
पॉच वर्षों तक चलती रही और यह ससार की बडी लडाइयो में से एक थी। 
ठोनों दलों के बीच दुद्धप॑ सम्राम हुआ और हर तरफ के लाखों आदमी 
खेत आए, | यह लडाई काले गुलामो के पति होनेवाली असमानता के विरुद्ध 
तथा मानवीय असमानता के विरुद्ध थी। यदह्द समानता के लिए हुआ 
युद्ध था। अब तक यूरोप और अमेरिका के लोगो ने समानता के लिए जो 
युद्ध किया था उसका कारण था उनमें ( लोगो ) समानता प्राप्त करने के लिए 
पैदा हुई जागृति और अपने दुःख-तकलीफ को मिटाने की भावना का होना | 
लेकिन अमेरिका का गृह-युद्ध गुलामों के प्रति होने वाली असमानता के विरुद्ध 
हुआ था, इसलिए नही कि गुलाम निग्रो जान गए थे कि कैसे लडा जाता 
है। निग्नो लोग इतने दिनो से गुलाम बने हुए थे कि वे अपने मालिकों के दिए 
हुए खाने, कपड़े ओर रहने के स्थान को पाकर पूर्ण सन्तुष्ट होने के सिवाय 
और कुछ नहीं समझते थे। सम्मवतः कुछ मालिक ऐसे भी थे जो बहुत उदार 
थे और जब तक कोई गुलाम यह जानता था कि उसका मालिक उसके साथ 
बुरी तरह पेश नहीं आएगा वह अपने मालिक का विरोध करने, अपने 
स्वाधीन होने या स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होने की बात भी नही सोचता 
था। अमेरिका के गुह-युद्ध में गोर लोग ही थे जो काले लोगो के ग्रति होने 
वाली असमता के लिए लड़े थे | यह युद्ध पीडित समुदाय के बाहर के लोगो 
द्वारा लड़ा गया था। पीडित समुदाय के भीतर जागृति हो जाने से यह युद्ध 
नहीं हुआ था| 

इस युद्ध में दक्षिण राज हार गए और उत्तरी राजा को विजय मिली ओर 
संयुक्त राष्ट्र की सरकार ने तुरत सभी गुलामो की स्वाधीनता की घोपणा की। 
पराजित दक्षिणी राजों के सामने सरकारी आज्ञा मानने के सिवा कोई दूसरा चारा 
नहीं था। लेकिन गुलामी की स्वाधीनता की घोपणा के बाद उन्होंने (दत्तिणो 
राजों ने) गरुलामो की सभी जिम्मेवारी से अपने को मुक्त कर लिया। गुलामो 
को जिस दिन से स्वाधीनता मिली उन्होने (दक्षिणी राजों ने) उन्हे (गुलामों 
को ) खाना, कपड़ा या रहने की जगह देना एकदम बन्द कर दिया । अ्रत्र निग्रो 

२२ 
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लोग श्वेतांगो द्वारा मुक्त कर दिए जाने पर प्रजासत्ताप्मक राज के नागरिक 
हो गए और अपने इस नये राजनीतिक समानता और, स्वतन्त्रता के अधिकार 
के कारण उनका भविष्य भी उज्ज्वल हो गया पर फिलहाल वे भोजन-कपड़े 
ओर रहने के स्थान से वंचित हो गए क्योकि अब वे अपने मालिकों के लिए 
काम नहीं करते थे । चूँकि 'पीला के बाद जल्द ही हरा नहीं मिलता है?” 
इसलिए वे महसूस करते थे कि उन्होंने थाइ-सान* की कृपा खो दी है 
और वे दुःख में है | उनके मन में उन राजो के प्रति विद्वे ष हो गया जिन्होंने 
उनके लिए स्वाधीनता प्राप्त की थी | सबसे अधिक विद्वेषर तो उत्तरी राजों में 
रहनेवाले उस महान्‌ राष्ट्रपति के प्रति था जिन्होंने गुलामो की मुक्ति की 
वकालत की थी । यह राष्ट्रपति कौन था ? आप सभी जानते है कि अमेरिका 
में दो बड़े विख्यात राष्ट्रपति हो गए है। एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 
प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन | जब कभी लोग पसार के सभी राष्ट्रों में हुए 
राजनीतिज्ञ मुखियो की चर्चा करत है तो इनका नाम बराबर लिया जाता है। 
मनुष्य की समानता के लिए, लडी गई लडाई के इतिहास में इनका स्थान 
बहुत ही गौरवपूर्ण है। दूसरे राष्ट्रपति हैं लिकन जिन्होंने अपने समय के 
और सभी मनुष्यो की अपेज्ञा ईमानदारी के साथ गुलामो की मुक्ति के लिए, 
आवाज उठाई और चूँकि उन्होने गुलामों को मुक्त कर मानव जाति के लिए 
समानता हासिल की इसलिए इनका स्थान भी बहुत ही ऊँचा है। ससार के 
लोग आज भी इनकी इज्जत करत है| चूंकि नई स्वाधीनता पाए, हुए. निग्रो 
गुलामों को भोजन-कपड़े और रहने के लिए. जगह की तकलीफ होने लगी 
इसलिए, वे इनके ( लिकन के ) विरुद्ध हो गए. | एक व्यग्यात्मक कविता है 
जिसमें लिकन को गाली दी गईं है और उन्हे पानी की बाढ़ और जहूली 
जानवर कहा गया है। इस प्रकार की चीज लिखने वाले आजकल के क्रान्ति 
विरोधियों की तरह से हैं जो क्रान्तिकारी दल की निदा करते है। आजकल 
के बुद्धिमान निग्नो जो इस बात का अनुभव करते है कि स्वाधीनता का मिलना 
गुलामो के लिए वरदान था, स्वभावतः ही लिकन की प्रशसा करते है । लेकिन 
ग्रज भी ऐसे मूल निग्रो है जो अपने बाप-दादा की तरह लिकन के नाम से 
घुणा करते है | 
३, यह चीनी कहावत उस समय की द्योतक हे ज़ब नया अनाज कटने 
के पहले पुराना अनाज करीब-करीब समाप्त हे जाता हे | 
२, पानतुद प्रान्त का पवित्र पहाड़) ग्रह पूर्वी घीन का सबसे ऊंचा 

पहाड़ है ओर पवित्र माना ज्ञाता है। 
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ग्रमेरिका के इतिहास में गुलामो को स्वाधीनता देने के लिए लडी गईं 
लड्ाई समानता के लिए लडी गई लडाइयों में से एक है। श्रमरीकी इतिहास 
के दो उज्ज्वल काल ये थे :--पहला, जबकि अमेरिका की जनता ब्रिटेन 
द्वारा अपने प्रति किए गए. असमान व्यवहार के कारण क्षुब्ध हो उठी थी 
आर उसने स्वाधीनता के लिए लड़ाई ठानी थी और आपएउ वर्षो की लडाई 
के बाद ब्रिटेन से स्वाधीन होकर अलग अपना स्वाधीन राज कायम किया । 
दूसरा, जब 'स्वाधीनता की लडाई” के साठ वर्ष बाद उत्तरी और दक्षिणी 
राज आपस में ही लड़े जिसका कारण धस्वाधीनता की लडाई” के ऐसा ही 
था। गदहन-ुद्ध पाँच वर्षों में समाप्त हुआ जबकि क्रान्तिकारी युद्ध आठ वर्षों 
तक चला था | लेकिन गुह-युद्ध में क्रान्तिकारी युद्ध से भी अधिक खून-खराबी 
हुई थी और अधिक लोग खेत आए थे | संक्षेप में कहें तो प्रथम अमरीकी 
युद्ध अमेरिका की जनता द्वारा अपने लिए. स्वाधीनता और समानता 
पाने के लिए लडा गया था ओर दूसरा युद्ध निग्नरो लोगों को समानता का 
अधिकार दिलाने के लिए, अपने लिए नहीं | पहले युद्ध की अपेक्षा दूसरे में 
अधिक बलिदान श्रोर रक्ततात हुआ था। श्रमेरिका का इतिद्ास समानता 
के लिए लची गई लडाइयो की कद्दानी है ओर संसार के इतिहास का 
उज्बल पृष्ठ है। 

अमरिका में समानता के लिए लड्दी गई लडाई के बाद फ्रास में भी 
समानता के लिए एक क्रान्तिकारी युद्ध शुरू हो गया। इस संधर्ष में अ्रस्सी 
वर्षा तक उल>पुलठ होता रहा तब जाकर कहां समानता मिली। लेकिन 
जब समानता मिली तो लोगो ने उसे अति तक पहुँचा दिया और वे हर 
आदमी को एक ही सतह पर रखने की कोशिश करने लगे। वह इस प्रकार 
की समानता थी जो चित्र नं० २ में दिखाई गई है। समानता का आधार 
नीचे नहीं ऊपर रखा गया था--चह कृत्रिम समानता थी | 

चीन में क्रान्तिकारी विचार यूरोप और अमेरिका से आए हैं और 
समानता का सिद्धान्त भी पश्चिम से ही आकर यहाँ फैला है। लेकिन हमारा 
क्रान्तिकारी दल स्वतन्त्रता और समानता के लिए नहीं बल्कि जनता के 
तीन सिद्धान्त के लिए संघर्ष करने का प्रचार करता है। अगर हम इन 
तीन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप दे सके तो हमें स्वतन्त्रता और समानता 
प्रात्तहो जाएगी। यद्यपि पश्चिमी राष्ट्र स्वतन्त्रता और समानता के लिए, 
लड़े लेकिन तब से बराबर वे उनसे गुमराह ही हुए हैं। अगर हम 
तीन सिद्धान्तों को व्यवहार में लाते हैं ओर वास्तविक स्वतन्त्रता और 
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समानता प्राप्त करते हैं तो भी हम कैसे ठीक रास्ते पर चलते रहने का 
दावा कर सकते है ? अगर हम चित्र न० २ की तरह समानता का आधार 
ऊपर रखते है तो हम ठीक मार्ग का अनुसरण नहीं करते है ! लेकिन 
ग्रगर चित्र न० ३१ की तरह हम समानता के आधार को नीचे रख कर उस 
पर खड़े होते हैं तो हम समानता के ठीक रास्ते का अनुसरण करते है। 
अगर हम जानना चाहते है कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर हम अपनी 
क्रान्ति करने जा रहे है वे ठीक हैं या नहीं ओर वे ठीक रास्ते पर हैं 
या नहीं तो हमे यूरोपीय क्रान्तियों का इतिहास आ्रारम्म से ही सावधानीपूर्वक 
पढ़ना होगा। श्रगर हमारे लोग हमारे तीन सिद्धान्तो को अच्छी तरह 
समझना चाहते हैं ओर यह जानना चाहते है कि हमारे देश की ज़रूरत 
के अनुकूल वे सिद्धान्त है या नहीं तथा अगर वे ( हमारे लोग ) हमारे तीन 
सिद्धान्तों में विश्वास करने योग्य और अपने विश्वास में दृढ़ होना चाहते हैं 
तो उन्हें भी पश्चिमी क्रान्तियो का इतिहास शुरू से ही ध्यानपूर्वक ज़रूर 
मनन करना चाहिए | 


संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अपने उद्देश्य-मरात्ति के पहले “स्वतन्त्रता और 
समानता” के दो युद्दधो से निबटना पड़ा था--पहला आठ वर्षों तक चला 
और दूसरा पॉच वर्षो तक । चीन मे स्वतन्त्रता और समानता के लिए पहले 
कभी सम्राम नहीं हुआ है। चीन के हजारो वर्षों के इतिहास की सभी 
लड़ाइयॉँ राजगद्दी प्रात करने के लिए हुईं हैं। जिसने भी युद्ध में भाग 
लिया है उसकी अमिलाधा राजा बनने की थी। हाल की क्रान्ति, जिसमें 
भांचू राज्य को खतम कर दिया है, पहली लडाईं कही जा सकती है जो 
राजा बनने की इच्छा से नहीं लडी गई थी। लेकिन राजा नहीं बनने 
की इच्छा से वे ही लोग मरे थे जो कऋ्रान्तिकारी दल के भीतर थे | दल के 
बाहर के लोग जैसे उत्तर के चाव कुन्‌३ और पइ-फु३ केवल नाम मात्र के 
लिए प्रजासत्तात्मक राज के समर्थक थे | वास्तव में वे बल-प्रथोग द्वारा देश 
को संगठित करने के हामी थे और निरकुश प्रभ्गता के लिए लालायित थे | 
अगर वल-प्रयोग द्वारा देश को संगठित करने की उनकी योजना सफल हुईं 
होती और उनको योजना का किसी ने विरोध नहीं किया होता तो उनमे से 
हर व्यक्ति निश्चय ही सम्राट बनने की कोशिश करता। उदाहरण के लिए 


, ३, ये उत्तरी चीन के सैनिक सत्ताधारी जेनरल्न ( ५४४८ [.0739) थे जो 
प्रजासत्तात्मक राज की सम्पूर्ण शक्ति अपने द्वाथों में कर ढोना चाहते थे । 
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देखिए :--जब सन्‌ १६११ ई० में माचू राजकुल समाप्त कर दिया गया तो 
क्या युआन श खाइ ने प्रजातत्र का समर्थन नहीं किया था ? क्या उसने कभी 
राजतत्र का नाम तक भी लिया था ! सम्पूर्ण राष्ट्र के लोगो को विश्वास हो 
गया था कि राजतंत्र फिर कमी चीन में सिर नही उठा सकेगा | लेकिन जब 
प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना के दूसरे वर्ष ही युआन्‌ श खाइ ने क्रान्तिकारी 
दल को हराने तथा उसके सदस्या को देश से बाहर खदेडने के लिए सैनिक 
शक्ति का उपयोग किया तो उसने शासन-प्रणाली भी बदल दी और अपने को 
ही चीन का सम्राट घोषित कर दिया। और यह सैनिक वर्ग इस समय चीन 
में युआ्जान्‌ श खाइ की तरह ही बुरे विचारों से भरी हुईं है भविष्य की बात 
कोई नहीं कह सकता कि पुनः उसी प्रकार का खतरा नहीं उपस्थित होगा । 
चीन की क्रान्ति का अभी तक पूर्णरूप से सफल नहीं होने का कारण यह हे 
कि हमते अपने मन से राजा बनने की आकाज्षाओं को पूर्ण रूप से नही 
उच्छेद किया है, उन्हें पूर्शरूप से दबाया नहीं है। अगर हम इन आकाक्षाओ 
को समूल नष्ट करना ओर पूर्णुछष से दबाना चाहते हैं तो हम 
एक बार पुनः उनके (आकाक्षाओ के ) विरुद्ध लड़े और दूसरी क्रान्ति 
प्रारम्भ करें | 

चीन के बहुत से उत्साही और प्रतिभाशाली नवयुवक अ्रमी तक कह 
रहे हैं कि वे स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ते हैं। यूरोप इन चीज़ों के 
लिए एक सो वर्ष पहले ही लड्ा और उसका वास्तविक फल प्रजातन्‍्त्र हुआ | 
जब लोगो ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया तब स्वतन्त्रता और समानता 
को भी जीने का अवसर मिला । बिना प्रजातन्त्र के स्वतन्त्रता और समानता 
केवल खाली शब्द मात्र हैं। प्रजातन्त्र की उत्पत्ति तो बहुत पूर्व के इतिहास 
में पाई जाती है। दो हज़ार या इससे मी अधिक वर्ष पहले रोम और यूनान 
में जनता के अधिकार की भावनाये थी और वे प्रजातन्त्रात्मक राज थे। 
भूसध्य सागर के दक्षिण में उसी समय कारथेज ( (287079208 ) नाम का 
एक प्रजासत्तात्मक राज था और उसके वाद और भी कितने छोटे-छोटे राज 
हुए जो प्रजासत्तात्मक ही थे। उस समय के रोम और यूनान नाम॑ के लिए. 
ही प्रजातन्त्रात्मक राज थे | वास्तव में वे सच्ची स्वतन्त्रता और समानता नहीं 
प्रात्त कर सके थे। वहाँ जनता की साव॑भौमिकता का सिद्धान्त नहीं लागू 
किया गया था। यूनान में गुलाम रखने की प्रथा जारी थी। उच्च वर्गों फे 
लोगो के कब्जे मे बहुत से ग्रुलाम थे। वास्तव में जनसख्या के दो तिहाई 
भाग गुलाम ही थे | स्पर्श ( 89870 ) राज अपने यहाँ के यीद्धाओं को 
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अपनी सेवा-सुश्रपा कराने के लिए पॉच-पॉच गुलाम देता था। इसलिए 
यूनान में सार्वभीमिक अधिकार पग्रास लोगो की सख्या बहुत थोडी थी | 
अधिकाश लोगो को कोई अधिकार नहीं था | रोम में भी ठीक यही बात थी | 
इसलिए यूनान ओर रोम टो हजार वर्ष पहले केवल नाममात्र के लिए 
प्रजासत्तात्मक राजा थे। वहाँ गुलाम रखने की प्रथा थी और वे स्वतन्त्रता 
और समानता के आदर्शा को नहीं प्राप्त कर सके थे। आज से आठ वर्ष 
पहले जब सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने गुलामों को मुक्त कर गुलाम रखने 
की प्रथा को एकदम से मिटा दिया और मानव जाँति की समानता को 
बास्तविक कर दिखाया तब से आधुनिक प्रजातंत्र में सच्ची स्वतन्त्रता और 
समानता की आशा दिखाई पडने लगी है'। सच्ची स्वतन्त्रता और समानता 
का आधार प्रजातन्त्र ही है और वे प्रजातन्त्र के ऊपर ही निर्भर रहती 
हैं। जहाँ प्रजातन्त्र फूलता-फलता है केवल वहाँ ही स्वतन्त्रता और समानता 
स्थायी रूप से टिक सकती हैं। अगर जनता की सा्वभौमिकता मि:ती है 
तो स्वतन्त्ता और समानता को स्थायी रखने का कोई उपाय नहीं बच 
रहता है। इसलिए चीन के क्रान्तिकारी दल ने प्रारम्म से ही स्वतन्तता 
आऔर समानता को अ्रपने प्रोग्राम का लक्ष्य रखा है लेकिन प्रजातन्त्र-जनता 
की साव॑भौमिकता--कों अपना सिद्धान्त और नारा माना है। जब हम 
प्रजातन्त्र प्राप्त कर लें तभी हमें असली वस्तु मिलंगी और हम आजादी तथा 
स्वतन्त्रता का आनन्द उठा सकेंगे। ये समी बातें हमारी “जनता की सार्व- 
भौमिकता'” के सिद्धान्त में निहित हैं; इसलिए हम उनकी चर्चा अपने प्रधान 
विषय के साथ कर रहे हैं। 

स्वतन्त्रता और समानता के लिए उतनी भीषण लडाई लड़ने ओर 
उतना अधिक खून बहाने के बाद यूरोप और अमेरिका से हम कितनी आशा 
रख सकते हैं कि वे इन सिद्धान्तो की कद्र करेंगे | इन सिद्धान्तों की खूबियों को 
समभने और इनके दुरुपयोग नही होने देने को दिशा में वे कहाँ तक सतर्क 
रहेंगे | लेकिन सत्य यह है जैसा कि मैने पहले कहा है कि पश्चिम की नई प्राप्त 
को हुई स्वतन्त्रता में बहुत सी बुराश्यॉ पैदा हो गई हैं | एक सौ वर्ष से अधिक 
हो रद्द है जब फ्रास और अमेरिका ने समानता प्राप्त की है। क्या समानता 
का भी दुरुपयोग किया गया है १ में तो ऐसा ही समझता हूं । पश्चिमी राष्ट्रों 
के अनुभव के बाद हमारे लिए यह ठीक नहो है कि उन्ही के रास्ते का 
अनुकरण करें और केवल समानता प्राप्त करने के लिए द्वी सधर्प करें। हमें 
प्रजातन्त्र के लिए लड़ना चाहिए। अगर प्रजातन्त्र प्राप्त द्वोता हे तो हम सचो 


प्रजातत्र ; तीसरा व्याख्यान श्छपू 


समानता मिल जाएगी। अगर प्रजातन्त्र नहीं मिलता है या नष्ट होता है तो 
हम कभी समानता नहीं प्राप्त कर सकेगे। पश्चिम में समानता के सिद्धान्त 
का दुरुपयोग क्‍यों हुआ है ? चूँकि इस सिद्धान्त के बारे में उनकी धारणा 
अत्यन्त मूल तापूर्ण थी और ग्रजातन्त्र पूर्शूरूप से विकसित नहीं हो पाया था; 
इसलिए, समानता का उपयोग ठीक से नहीं हो सका। यही कारण है कि 
यूरोप के लोग आज भी प्रजातन्त्र के लिए. लड रहे हैं। अधिक सफलतापूर्वक 
लडने के लिए. स्वभावतः ही जनता ने अपने को सगठित कर लिया है। 
आर सगठन के महत्व को समझ कर, सभा करने और सस्था कायम करने 
की स्वतन्त्रता प्रास कर लो है। इस स्वतन्त्रता के फलस्वरूप कई समुदाय बन 
गए, है जैसे राजनीतिक पार्थ्याँ तथा मजदूर-सघ आदि | 

संसार में सबसे बडी सगठित सस्था मजदूर-संघ है जो क्रान्ति के बाद 
स्वतन्त्रता ग्राप्त हो जाने पर बनी है। उसके विकास का इतिहास कुछ इस 
प्रकार है :--पुराने समय में मजदूर मूल थे और उनमें सामूहिक सगठन की 
भावना नहीं आईं थी। वे इसका अनुभव नहीं करते थे कि उनके साथ 
असमानता का व्यवहार किया जाता है। वे पूजीपतियो द्वारा बुरी तरह से 
सताए जाते थे। वे अ्रमेरिका के निग्नो के समान थे जो केवल यही जानते 
कि वे या उनके पूर्वज सदा से गुलाम होते आए है) वे न तो अनुभव ही 
करते थे कि उनकी अवस्था ठीक नहीं है और न अपनी गुलामी की परिधि 
के बाहर स्वतन्त्रता और समानता ऐसी कोई चीज ही देख सकते थे। 
संसार के सभी देशो के मजदूरों को अपनी स्थिति का तब तक ज्ञान 
नही था जब तक कि मजदूर वर्ग से बाहर के सद्भावना वाले लोगो ने, 
जो मजबूरों की दशा देखकर असन्तुष्ट ये, उनके बीच आकर पूजीपतियों 
ओर मजदूरों के बीच फैली असमानता को दिखाकर उन्हें सगठन की 
जरूरत और पूँजीपतियो तथा उच्चवर्ग के लोगो का विरोध करने के उनके 
कत्तव्य को नहीं बताया । तब से मजदूर सन्नठित होने लगे। पूजीपतियों के 
विरुद्ध लड़ने में मजदूरों ने कौन से अख्तर से काम लिया ? उनका एकमात्र 
अख्र हड़ताल था--असहयोग रूपी नकारात्मक अस्र। लेकिन यह अज् 
सैनिक असत्र से भी अधिक घातक है। अगर मजदूर राज या पंजीपतियो से 
किसी प्रकार की माँग करते है और वह मॉग नहीं स्वीकृत होती है तो वे 
आपस में सन्नठित होकर हडताल कर देते है| इस प्रकार की हडताल का 
प्रभाव सम्पूर्ण देश की जनता पर वास्तविक लडाई से कम नहीं पड़ता है | 
चूँकि मजदूरों का नेतृत्व मजदूर वर्ग से बाहर के उनके ( मजदूरों के ) 
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बुद्धिमान मित्रों ने किया और उन्होने मजदूरों को अपना सन्नठन दृढ़ करने 
तथा हृडताल करने के तरीके बताए इसलिए वे ( मजदूर ) समाज में ऊँचे 
उठ सके और अपनी बडी शक्ति का प्रदर्शन करने में समर्थ हे। सके | इस 
नवप्रास महान्‌ शक्ति के कारण मजदूरों में आत्म-चेतना आने लगी और 
वे भी समानता की चर्चा करने लगे | ब्रिठेन और फ्रास के मजदूरों ने जब 
देखा कि उनके सद्भठन के सभी नेता मजदूर वर्ग के नहीं बल्कि भिन्न पेशे 
में लगे हुए. या उच्च वर्ग या बुद्दिजीवी वर्ग के है तो उन्होंने उन नेताओं को 
अपने सद्नठन से बाहर निकाल दिया। पश्चिम में मजदूर-सच्ठ के बाहरी 
नेताओं को मजदूर-सच्छ' से निकाल देने का आन्दोलन गत कई दशाब्दियो 
में बढ़ता ही गया है क्योकि मजदूर वर्ग समानता की खोज में वास्तविक रास्ते 
से भटक गया है। इसलिए मजदूर-सच्चो ने अपने सभी बुद्धिमान पथ-प्रदर्शको 
को इटा दिया । मजदूर वर्ग के पास नेतृत्व करने की आवश्यक योग्यता नहीं 
थी इस कारण वे अपने महान्‌ सह्जठन के होते हुए भी मजदूर केवल अपनी 
महान शक्ति दिखाने तथा आगे बढ़ने में ही असमर्थ नहीं हो गए बल्कि 
योग्य नेतृत्व के अभाव में उनके सद्दी के भीतर ही फूट पड गई और वे 
अपनी सक्भठित शक्ति खो बैठे । 

गत दशाब्दी में या कुछ दिन और पहले से चीन मे मी बहुत मजदूर- 
सच्छ कायम हुए हैं| क्रान्ति के बदले से हर पेशे में लगे हुए मजदूर आपस में 
सद्भठित होने तथा अपना सच्चा कायम करने लगे हैं। सच्च में कितने ही नेता 
ऐसे हुए हैं जो मजदूर नही थे। यह तो हम कह ह्वी नईं। सकते कि सभी नेता 
मजदूरों की भलाई के लिए ही काम करते थे। बहुतो ने तो मजदूर-सद्च के 
नाम से अपना फायदा उठाया और अपने स्वार्थ के लिए. मजदूरों को साधन 
बनाया | फिर भी बहुत से नेता ऐसे थे जिन्होंने न्याय के नाम पर मजदूरों 
की सचमुच मे सेवा की है | इसलिए, मजदूरों को यह समझना चाहिए और 
अपने वास्तविक नेताओं को पहचानना चाहिए | 

चीन के मजदूर भी समानता की भावना का दुरुपयोग कर रहे हैं। 
उदाहरण के लिए, देलिए:--कई दिन पहले हानक्वो से प्रकाशित होनेवाला 
मजदूरो का एक समाचारपत्र मुझे मिला जिसमें कि दो बड़े-बड़े नारे छपे 
हुए थे---हम मजदूर लम्बी पोशाक वाले नेताओं को नहों चाहते हैं? और 
“एम मजदूर रोटी के लिए लड़ते हैं | हमें राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है | 
ये नारे उस प्रकार की भत्संना के समान हैं जैमा कि पश्चिम में मजदूर वर्ग 
से भिन्न मजदूर वर्ग के नेताओं को मिला था| पश्चिम के मजदूरों ने यद्यपि 
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मजदूर वर्ग से बाहर के अपने नेताओ की भत्सना।की फिर भी उन्होंने राजनीति 
से अपना सम्बन्ध बनाए. रखा | इसलिए दूसरा नारा पश्चिम के मजबूरों के 
नारे के समान नहीं है। जनता की मलाई और सुख-शांति पूर्णरूप से 
शासन-व्यवस्था पर निभर करती है और राज की सबसे वर्दी समस्या 
शासन की व्यवस्था करना है |- श्रगर शासनवणाली दूषित है तो राष्ट्र 
की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती | उदाहरण के लिए देखिए--- 
चीन अभी विदेशी आर्थिक नियंत्रण की जज्जीर से जकडा हुआ है और 
प्तिवर्ष १,२०,००,००,००० डालर की वाषिंक हानि उठा रह्म है। इसका 
सीधा कारण यह है कि चीन की शासन-व्यवस्था खराब है। इसलिए, उसकी 
आय्िक दशा म॑ उन्नति नहीं हो रही है और वह प्रतिवर्ष एक बडी रकम का 
घाटा उठा रहा है। इस घाटे का सबसे बचा हिस्सा आयात का निर्यात से 
अधिक होना है जो सालाना ५०,००,००, ००० डालर का है। इस आधे 
अरब डालर का माल मानवीय श्रम से पेंदा होता है ओर हम इसे इसलिए 
खो रहे हैं कि हमारे उद्योग-घन्चे उन्नति नही कर रहे हैं। थोडी देर के लिए 
हम इस घाटे पर ध्यान दें। चीन के मजदूर संसार के और देशों के मजदूरों 
की अपेक्षा कम उजरत पर अधिक परिश्रम--लगातार १० घण्टे प्रतिदिन--- 
कर सकते है और इसके द्वरा विदेशी उद्योग-घन्वों से हम सहज ही में होड़ 
ले सकते ह। लेकिन क्यो चीन की बनी चीजों का निर्यात विदेशी चीज़ों की 
आयात के होड मे नहों है १ क्‍यों हमें केवल उद्योग-बन्धो के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 
आधे अरब डालर का घाटा उठाना पइता है ! इसका कारण चीन की शासन- 
प्रणाली का खराब होना है। यहाँ की सरकार के पीस कोई शक्ति नहीं है, 
अगर होती तो उद्योग-पन्चा की इस हानि को जरूर रोकती। इस ब्रचत का 
अर्थ है देश के लिए आधे अरब डालर के मूल्य की रोटी की बचत | एक 
सुदृढ़ सरकार कैसे इस हानि को रोक सकती है? वह चुद्डी बढ़ा करके रोक 
सकती है| तब विदेशी माल को हमार बन्द्रगाह मे आने म कठिनाई होगी 
ओर चीन के देशी माल को काफ़ी बाजार मिल सकेगा। तब सम्पूर्ण देश 
के मजदूरों को आधे अरब डालर का अधिक नफा होगा | लेकिन हानकबों के 
मजदूरों के समाचार पत्र के अनुसार मजदूर राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखे गे और इसलिए, वे सरकार से विदेशी माल पर चुज्ढी लगाने तथा देशी 
माल को सरंक्षण देने की माग भी नहीं करेगे। लेकिन जब तक यह नहो किया 
जाता है तो चीन में माल पैयार होना ही बन्द हो जाएगा और मजदूर बेकार 
हो जाएँगे । तब मजदूर अपनी रोटी कहाँ कमाएँगे १ यह इस बात का द्योतक 
श्र 
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है कि बिना अच्छे नेता के मजदूर अ्रनी बुराई के लिए स्वय ही अपना मु ह 
खोलते हैं | इस प्रकार के मजदूर सच्छः उन्नति नहीं कर सकते ओर वें जल्द ही 
टूट जाएंगे | वे पहले दर्ज के मूर्ख हैं अगर यह नहीं जानते हैं कि रोटी एक 
ग्राथिक समस्या है ओर राजनीति तथा अर्थशासत्र में निकट का सम्बन्ध है । 
अगर वे देश की सरकार से अपना सम्बन्ध नहीं रखना चाहते हैं तो वे रोटी 
के आथिक और जीविका-उपाजजन के साधन के प्रश्न कैसे हल कर सकेगे !? 
हानक्वो के मजदूरों का नारा समानता को ठीक तरह से नहीं समभकने की 
गलती का नतीजा है| इसलिए हम अपनी क्रान्ति में केवल समानता पाने 
की चर्चा ही नहीं करें बलिकि जनता के अधिकार की बात भी करें। जब तक 
प्रजातंत्र पूर्णरूप से विकसित नहीं होता है तो जिस समानता के लिए हम 
लड़े गे वह अस्थायी होगी और जल्द ही मिट जाएगी | लेकिन यद्यपि हमारी 
क्रान्ति समानता की अपना नारा नहीं बनाती है फिर भी हम जनता की 
सार्वभौमिकता के अन्दर समानता की बात रखे हुए हैं। जब समानता एक 
अच्छी चीज़ है तो हम उसे काम में लाएँगे | जब वह बुरी है तो हम उसे दूर 
कर देंगे। केवल इसी तरीके से हम प्रजातत्र को विकसित कर सकते हैं और 
समानता से लाभ उठा सकते हैं। 

मैंने एक बार कहा है कि संसार की जनता प्राकृतिक वैशिष्टथ के अनुसार 
तीन समुदायों में विभक्त की जा सकती है--वे जो पहले द्दी जान ओर समम्क 
लेते हैं, वे जो बाद में जानते और समभते हैं और वे जो न जानते हैं और न 
सममते हैं| इन्हें हम क्रशः आविष्कारक, उन्नायक और व्यावद्यारिक व्यक्ति 
कह सकते हैं। अगर ये तीनो समुदाय आपस में एक दूसरे के काम आवे 
और सहयोग करें तो मानव-सम्यता प्रतिदिन हज्ञार मील की तेजी से 
आगे बढ़ेगी | 

यद्यपि प्रकृति ने कम और अधिक बुद्धि और योग्यता वाले लोगो को 
पैदा किया है फिर भी सानव-हृदय इस बात की आशा बनाए हुए है कि सभी 
आदसी बराबर हो सकते हैं। यह बहुत ही ऊँचे दर्ज का नैतिक आदर्श है और 
सानव जाति को इस ओर ईमानदारी के साथ बढ़ना चाहिए। किन आरभ 
कैसे किया जाय ! हम जीवन के दो दाशं॑निक सिद्धान्तों की तुलना कर समझ 
सकते हैं--एक तो स्वार्थपरायण लोग जो अपना ही फायदा उठा रहे हैं और 
दूसरा परोपकारी लोग जो दूसरों को फायदा पहुँचा रहे हैं। वे अपने स्वार्थ 
की खोज में बराबर लगे हुए हैं, दूसरों को चोट पहुँचाते हैं और इसके लिए, 
उनकी आत्मा उन्हें कभी नहीं कोसती है । जब इस दर्शन का ब्ोलबाला हुआ 


प्रजातंत्र तीसरा व्याख्यांन १७६ 


तब बुद्धिमान और योग्य आटमियों ने अपनी सभी शक्तियों को दूसरो के 
अधिकार और सुविधाओं को हड्पने में लगा दिया और तब धीरे-धीरे 
निरकुश वर्ग बना तथा राजनीतिक असमानता पैदा हुईं। प्रजातन्त्र के लिए 
हुई क्रान्ति के पहले ससार की दलत ऐसी ही थी। लेकिन जो परोपकारी हैं 
वे सहर्ष अपना बलिदान दूसरो के लिए करने को तैयार रहते हैं। जहाँ इस 
दर्शन का प्रभाव होता है वहाँ बुद्धिनान और योग्य पुरुष अपनी सारी शक्तियाँ 
दूसरो की भलाई में लगाने को तैयार रहते हैं और तब प्रेम, धर्म और विश्व 
प्रेम की मावना बढ़ती है। लेकिन सभी बुराश्यो को हटाने के लिए अकेला 
धर्म और विश्व-प्रेम काफ़ी नहीं है। इसलिए हमे एक मौलिक उपाय 
निकालना चाहिए--और वह मौलिक उपाय है क्रान्ति करना, निरंकुशता को 
मिटा देना, प्रजातन्त्र कायम करना और असमानता को दूर हटाना | श्रव से 
हमे तीनों प्रकार के लोगो में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिनके बारे 
में में कद चुका हूं और उन्हें बरावरी का दर्जा देना चाहिए। दर आदमी 
का उद्देश्य सेवा करना होना चाहिए, शोषण करना नहीं। जिनमें अ्रधिक 
बुद्धि ओर योग्यता है वे अपनी शक्ति मर इजारों और लाखो की सेवा करे 
आर उन्हे सुखी बनावे। यह “बुद्धिमान मूर्खों को ज्ञान दे वाली कहावत के 
समान है| जिनके पास न बुद्धि है न योग्यता वे भी अ्रपनी शक्तिभर आपस में 
एक दूसरे की मदद करे और एक दूसरे को सुखी बनावे | इस प्रकार यद्रपि 
मनुष्यों में प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और योग्यता की मिन्नता रहेगी ही फिर भी 
नैतिक आदर्श और सेवा की भावना फैलने से वे निश्चय ही अधिक से 
अधिक समान होंगे। यही समानता का सार है | 


चोथा व्याख्यान 


पिछले व्याख्यानों भें हमने देख लिया कि प्रजातन्त्र के लिए होने वाले 
युद्दों मे अमेरिका और यूरोप के लोग दो या तीन शताब्दियो तक लगे रहे । 
आज में जनता के अधिकार की मात्रा जिसे उन्होने प्राप्त की है और इतने 
समय के अन्दर उन्होने प्रजातन्त्र में जितनी प्रगति की है उनके बारे मे 
बोलना चाहता हूँ | प्रजातन्त्र की भावना चीन में पहले से ही फैल चुकी है 
ओर प्रचलित पुस्तकों ओर समाचार पत्रों द्वारा उसका प्रभाव चीनी जनता 
पर भी पड रहा है। प्रजातन्त्र सिद्धान्त के पोषक ग्रन्थ और समाचार पत्र 
सचमुच मे प्रजातन्त्र के कट॒टर समर्थक हैं | उनमें “्रजातन्त्र की लहर के 
गर्जनः और “प्रजातन्त्र की भावना का आश्चर्यजनक गति से बढ़ने! का वर्णन 
इस ढग से रहता है कि जो उन्हें पढ़ते है उनसे प्रभावान्वित हो जाते हैं। 
जो प्रजातन्त्र का अध्ययन करते हैं वे स्वभावतः ही केवल इसी प्रकार की 
पुस्तकों और समाचार पत्रों के पढ़ने की ओर आक्ृष्ट हो जाते हैं। हम 
प्रजातन्त्र के विचारों को अपनाने लगे हैं और यह अनुमान करने लगे हैं कि 
चूँकि यूरोपीय जनता ने राजनीतिक अधिकार की अ्रपनी लडाई में इतनी बड़ी 
सफलता प्राप्त की है इसलिए संसार के हर राष्ट्र मे निश्चय ही प्रजातन्त्र पूर्य 
सें प्रतिक्षित होने जा रहा है। हम कहते हैं कि चीन भी आज संसार की 
प्रगतिशील धाराओं के साथ है और इसलिए इसे भी प्रजातन्त्र के कार्य में 
प्रोत्ताइन देना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए.। बहुत लोग ऐसे 
हैं जो इस बात का अनुभव करते है कि अगर चीन का प्रजातन्त्र पश्चिमी 
प्रजातन्‍्त्र के मुकाबले आ जाय तो पग्रजातन्त्र का लक्ष्य पूर्ण हो जायगा 
और चीन एक बडा ही सभ्य और प्रगतिशील राज समझा जायगा | 
लेकिन पश्चिमी प्रजातन्त्र में जो पुस्तको में पाईं जाती है और जो वास्तविक 
व्यवहार में हैं इन दोनो में काफी अन्तर पाया जाता है। पश्चिम के 
प्रजातन्त्रात्मक्त शासन के तथा कथित अग्रदूत जैसे सयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
तथा क्रास की ओर देखिए । इन देशों में एक शताब्दो पहले ही क्रान्ति 
हुई थी लेकिन वास्तव में जनता ने कितने राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
किए हैं ! प्रजातन्त्र मे विश्वास करने वाले देखते हैं कि जनता को बहुत ही 
कम अधिकार मिले हैं। जनता के अधिकार के लिए लड़ने वालो को यह 
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विश्वास था कि वे प्रजातन्त्रात्मक आदर्श जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए 
उन्होने प्रजातन्त्र रूपी जीवन-मरण के सम्राम में अपना सत्र कुछ स्वाह्य कर 
दिया और अपनी सारी ताकत लगाई। लेकिन विजय मिलने के बाद उन्हें 
पता चला कि क्रान्ति के समय में उन्होंने जितनी श्राशा की थी उसमें कहीं 
कम अधिकार उन्हें प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अब तक पूर्ण प्रजातन्त्र नहीं 
प्राप्त किया है | ं 

एक बार पुनः अमेरिका द्वारा ग्रेट ब्रिेन के विरुद्ध हुईं स्वाधीनता की 
लडाई पर दृष्टि डालिए. | उपनिवेशों ने आठ वर्षों की लडाईं के बाद लोकप्रिय 
सावभौमिकता के आदर्श को प्राप्त किया | 'स्वाधीनता की घोषणा” के अनुसार 
ध्व॒तन्त्रता और समानता? मनुष्य के प्रकृतिप्रदत्त और ऐसे अधिकार हैं जो उनसे 
अलग नहीं किए. जा सकते | अमेरिका के क्रान्तिकारियों ने पूर्ण स्वतन्त्रता 
ओऔर समानता पाने की आशा की थी लेकिन आठ वर्षों की लडाई के 
वाठ भी उन्हें बहुत से लोकप्रिय अधिकार नहीं मिले थे। क्यो १ अमेरिका के 
उपनिवेशों में जनता की सार्वभौमिकता का सबसे बडा दुश्मन ब्रिटेन का 
सम्राट था। उसके अत्याचार से वहाँ स्वाधीनता का आ्रान्दोलन और ब्रिटेन 
के विरुद्ध युद्ध छिडा | यह निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रजातन्त्र की लडाई थी । 
युद्ध के परिणाम स्वरूप जब प्रजातन्त्र को विजय मिली तो ऐसा जान पडा कि 
जनता को उसके सभी अधिकार मिल गए । लेकिन फिर भी प्रजातन्त्र का 
आदर्श पूर्ण रूप से क्यो नहों प्राप्त हो सका ? इसका कारण यह था कि 
स्वाधीनता प्राप्त हो जानो और निरकुश शासन के समाप्त हो जाने के बाद 
प्रजातन्त्र के समर्थकों के बीच प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था सम्बन्धी समस्याये 
उपस्थित हुईं | “कितनी दूर तक लोकप्रिय सावभौमिकता -व्यावह्यरिक रूप में 
लाईं जा सकती है? इस प्रश्न पर प्रजातन्त्र के समर्थकों के बीच मतभेद होना 
शुरू हुआ । जिसके फलस्वरूप दलबन्दी आरम्भ हो गई और दो बड़े-बड़े दल 
कायम हो गए | आप सबों ने अमरीकी क्रान्ति के प्रसिद्ध नेता और संयुक्त 
राष्ट्र की राजनीति के पिता वाशिंगटन के बारे में सुना है। लेकिन और 
भी बहादुर लोग थे जिन्होंने वाशिंगटन को ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध लब्ने 
में मदद दी थी। उनमें से एक तो वाशिंगटन के खज़ाने के मंत्री 
हेमिल्टन (9७॥7]0070) और दूसरे उनके राज सिक्रेट्री जेफ़रसन 
(४07807॥, 86079787ए ० 8॥906) थे । चेंकि शासन-व्यवस्था 
कायम होने के सिद्धान्त के ऊपर दोनों में गहरा मतभेद हो गया और दोनों के 
अनुयायी काफी बडी सख्या में थे इसलिए दोनों ने एकदम से अलग-अलग 


श्पर जनता के तीन सिद्धान्त 


अपने दल कायम किए, | जेफ़रसन का दल विश्वास करता था कि मनुष्य 
प्राकृतिक अधिकार के साथ जन्म लेता है और यदि उसे पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक 
ग्रधिकार मिलता है तो वद्द अ्रपनी स्वतन्त्रता को विवेक के साथ व्यवहार में 
लाएगा, अ्रपनी शक्ति जिम्मेवार कामों में लगाएगा और राष्ट्र की प्रगति के 
सब कामो को पूरी मात्रा में करेगा | जेफ़रसन का सिद्धान्त था कि मनुष्य 
स्वभावतः अच्छा होता है और अगर पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक शासन में 
कभी वह अपने प्राकृतिक गुण को नहीं प्रकट करता हैं और अच्छा काम नहीं 
करता है बल्कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर बुराई करता है तो इसका 
कारण यह है कि उसके सामने कोई बाधा आकर उपस्थित हुईं है ओर कुछ 
समय के लिए वह ऐसा करने को बाध्य हो गया है। मक्षेप में, हर आदमी 
को प्रकृति से ही स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार प्राप्त हैं इसलिए उसे 
राजनीतिक अधिकार भी होना चाहिए।। हर आदसी बुद्धिमान है और अगर 
उसे शासन करने का राजनीतिक अश्रथिकार दिया जाता है तो वह राष्ट्र के 
लिए. बडा काम करेगा। अगर अच्छे शासन की जिम्मेवारी जनता अपने 
कन्वे पर उठाती है तो राष्ट्र काफ़ी दिनों तक शान्तिपूर्वक उन्नति करेगा । 
जेफ़रसन के दल का जनता के अधिकार के सम्बन्ध में ऐसा ही विश्वास था। 


हेमिल्टन के दल ने जिस नीति का समर्थन किया वह जेफ़रसन की 

नीति के एकदम विपरीत थी | हेमिल्टन यह नही मानता था कि मानव स्वभाव 
एकदम पूर्ण है। वह विश्वास करता था कि अगर प्रजातन्त्रात्मक प्रभुत्व हर 
आदमी को समान रूप से दिया जाय तो बुरे आदमी अपने राजनीतिक प्रश्न॒त्व 
को बुरे कामों के करने में लगा देंगे। ओर श्रगर भ्रष्ट व्यक्तियों के ह्वथों में 
राज की अधिकाश प्रभुता चली जाती हे तो वे राष्ट्र के अधिकारों ओर 
सुविधाओं को अपना स्वार्थ सिद्ध करने और अपने दल के फायदे में लगा 
देंगे। वे किसी प्रकार की भी नेतिकता, कानून, न्याय या व्यवस्था के बन्धन 
की परवाह नहीं करेंगे | अ्रन्त में फल यह होगा कि या तो “तीन शासकों का 
राज? * कायम होगा जिसका मतलब अधिकार की मर्यादाओं का खण्डित होना 
ओर एकता का अभाव है अ्रथवा बलवाइयो का शासन होगा जिसका मतलब 
स्वतन्त्रता और समानता की श्रति करना और अ्राजकता फैलाना है। 
इस प्रकार के प्रजातन्त्र के प्रयोग से राष्ट्र की प्रगति नहीं होगी बल्नक राष्ट्र 
में केवल अच्यवस्था फेल जाथगी और वह कमजोर हो जायगा | इसलिए 


( $ ) यह चीनी कद्दावंत हे + 
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हेमिल्टन ने कहा कि राज का राजनीतिक अधिकार सम्पूर्ण रूप से जनता 
को नहीं दिया जाय बल्कि केन्द्रीय सरकार के हाथों मे रखा जाय और साधारण 
जनता को केवल कुछ हद तक ही प्रजातन्त्रात्मक अधिकार दिये जाएँ। अगर 
सब मनुष्यों की अपरिमित प्रभुता हो और सबके सब्र उसे बुरे कामों में व्यवहार 
करने लगें तो राष्ट्र के ऊपर उसका जो प्रभाव पड़ेगा वह एक राजा द्वारा 
किए. गए बुरे कामो के प्रभाव से कही अधिक भयद्डुर होगा । एक बुरे राजा 
के कामो को देखने और उसे रोकने के लिए, बहुत से लोग होते हैं लेकिन 
अगर सब लोग अपरिमित शक्ति पा जाते है और उसे बुरे कार्य म लगाते 
है तो उन्हे देखने ओर रोकने के लिए तो कोई नहीं होगा | इसलिए, हेमिल्टन 
ने कह्य कि जिस प्रकार निरंकुश शासन को रोकना चाहिए उसी प्रकार 
प्रजातन्त्र की भी सीमा होनी चाहिए। उसने एक संघीय दल कायम किया 
जो सावमौमिकता के अधिकार के केन्द्रीयकरण पर जोर देता था-- 
विकेन्द्रीयकरण पर नही | 

'स्वाधीनता की लडाई? के पढहले अमेरिका के तेरहां मूल उपनिवेशों पर 
ग्रेट ब्रिटेन का शासन था। और वे उपनिवेश आपस में संगठित नहीं हो सकते 
थे। बाद में, जब उन्होने देखा कि ब्रिटिश शासन की असीम निरंकुशता वे 
बर्दास्‍्त नहीं कर सकते है तब उन्होने उसका विरोध किया और इस एक लक्ष्य 
से उनमें एक समान भावना का जन्म हुआ | लेकिन युद्ध के बाद वे उपनिवेश 
पुनः विभक्त हो गए. और उनमे मतेक्य नहीं रह सका । क्रान्ति के समय इन 
तेरहो उपनिवेशो की कुल जनसख्या तीस लाख से अधिक नहीं था उसीमे 
से केवल बीस लाख लोगो ने ग्रेट ब्रिदेन का विरोध किया था। शेष दस लाख 
तब तक भी ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी राजभक्ति बनाए हुए थे अर्थात्‌ 
राजा की एक तिहाई जनसख्या तनब्न तक भी राजभक्त ही थी। केबल दो 
तिहाई लोग ही सच्चे क्रान्तिकारी थे और उस एक तिहाई राजभक्तों ने 
क्रान्तिकारियों के मार्ग में जो बाधाएँ उपस्थित कीं उनके ही फलस्वरूप सफलता 
प्रात करने में आठ वर्ष लग गए।। जब इगलेणरड हार गया तो उन राजभक्तो 
को छिपने के लिए भी कही जगह नहीं रही | इसलिए वे उत्तर की ओर भाग 
गए, तथा सेंट लारेन्स नदी (50, [,9ए797708 7986॥) पारकर कनेडा 
पहुँचे और वहाँ उन्होंने उपनिवेश बसाने में मदद दी जो आज तक भी ब्रिटेन 
का प्रदेश है तथा अपनी मातुभूमि के प्रति राजभक्त है । 

जब राजों (808॥98) को स्वाधीनता मिल गईं तो उन्हे अपने यहाँ के 
आन्तरिक शन्र्‌ ओ से भी छूटकारा मिल गया। लेकिन उनके तीस लाख मनुष्य 


श्ष्ड जनता के तीन सिद्धान्त 


तेरह राजों में छितराए हुए थे और हर राज में,दो लाख से अधिक नहीं ये 
इसलिए आपस में मेल नहीं रहा | चूंकि उनमें सगठन नहीं था इसलिए राज 
की शक्ति भी कमजोर थी। किसी भी दूसरी यूरोपीय शक्ति द्वारा वे आसानी 
से इड़प लिए जा सकते थे | भविष्य खतरे से भरा था। तब विभिन्न राजों 
के दूरदर्शी राजनीतिशों ने देखा कि अगर वे सिर पर आए खतरों को दूर 
करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी राष्ट्रीय शक्ति बहुत जोरों से बढ़ानो चाहिए 
आर एक स्थायी राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इसलिए, उन्होंने आपस 
में विचार किया कि सभी राज सगठित हो जाएँ और एक महान्‌ राष्ट्र 
का निर्माण करें। संगठन लाने के लिए लोगो ने विशुद्ध लोकप्रिय साव॑- 
भौमिकता और कुछ लोगो ने विशुद्ध राष्ट्रीय सार्बमौोमिकता पर जोर दिया। 
दूसरा दल अधिकार के केन्द्रीयकरण और जनता के अधिकार को सीमित 
रखने पर जोर देता था। वे चाहते थे कि सभी राज अपने अपने अ्रधिकार 
और प्रभुता को दृढु केन्द्रीय शासन के सुपुर्द कर दे । इसलिए वे सघवादी 
कहलाए | उन दो विरोधी समुदायों मे मौखिक रूप से और लेखनी द्वारा 
जो मगडा प्रारम्भ हुआ बह काफ़ी दिनों तक चला ओर बढ़ा ही कडआ 
रहा । अन्त में संघवादी लोग जो लोकप्रिय सा्वभौमिकता को सीमित करने 
पर जोर देते थे, विजयी हुए। सभी राज एक जगह एकत्रित हुए और 
उन्होने एक सच्चन-शासन कायम किया तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 
विधान तैयार किया । जब से वहाँ प्रजासत्तात्मक राज कायम हुआ है 
तबसे आज तक सयुक्त राष्ट्र में वही विधान लागू है। इस विधान में सरकार 
के व्यवस्थापिका, न्याय और शासन प्रबन्ध के अधिकार साफ-साफ शब्दों 
मे एक दूसरे से अलग हैं जिससे एक दूसरे के क्षेत्र में दखल न दे 
सकें। मानव इतिहास का यह पहला पूर्ण विधान था और सपुक्त राष्ट्र 
अमेरिका ही पहला राष्ट्र था जिसने सरकार के तीन अधिकारों को अलग 
करनेवाला विधान अपनाया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 'शुन्य आकाश को 
चीरकर”* राष्ट्रो के लिखित विधान में एक परम्परा कायम की। यह “संयुक्त 
राष्ट्र का सच्दीय विधान” कहलाता है। जब से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सच्च 
शासन कायम किया है और इस विधान को अपनाया है तब से वह ससार 
का सबसे धनी और यूरोपीय युद्ध ( सन्‌ १६१४-१८ ) के समय से ससार का 
सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है। 


२. यह चीनी कहावत हे जिसका सतद्ब दाता हे सर्वश्रथम । 
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चूंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संघीय विधान को अ्रपनाया है जिसमें 
सघबर राजो को अपने आन्तरिक मामलों में पूरी स्वतन्त्रता है इसलिए वह 
आज धन और शक्ति में इतना बढा-चढ़ा है। इसे देखकर चीन के बुद्धिजीवी 
लोगो का एक समुदाय गत शताब्दी से यह कहने लगा है कि चीन को भी 
धनवान्‌ और शक्तिशाली होने के लिए अपने यहाँ सच्च-शासन कायम करना 
चाहिए। उन्होने चीन की वर्तमान समस्याओं के हल करने पर विचार तो 
किया परन्तु उन्होने अब तक सथुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन की आधारभूत 
अवस्थाओ की तुलना नहीं की है। उनकी एक ही दलील है कि चूँकि संघ- 
शासन के कारण सयुक्त राष्ट्र धनवान और शक्तिशाली बन गया और चूँकि 
चीन भी धनवान और शक्तिशाली होना चाहता है इसलिए हमारे प्रान्तों का 
भी सच्न-शासन होना चाहिए। श्रमेरिका के सद्च-शासन को अधान लाभ 
इस बात से हुआ कि हर राज में पहले से ही अपनी शासन व्यवस्था और 
अपना विधान था। अगर हम ययुक्त राष्ट्र अमेरिका की सद्बन-शासन-योजना 
का अनुसरण करना चाहते है और प्रान्तो का सच्ठच कायम करना चाहते हैं 
तो सब प्रान्तो का पहले अपना-अपना विधान बनाना चाहिए और अपने- 
अपने यद्दाँ ठीक शासन व्यवस्था कायम करनी चाहिए. और तब सन्जठित 
होकर राष्ट्रीय विधान का निर्माण करना चाहिए । एक वाक्य में कहें तो 
हम लोगो को अपने पहले से सगठित चीन को बीस से कुछ अधिक स्वतन्त्र 
इकाइयों मे विभक्त कर देना पड़ेगा ताकि वह ( चीन ) एक शताब्दी पदहले 
के एक दर्जन स्वतन्त्र अमरीकी राज की तरह हो सके और तब पुनः उन्हें 
( स्वतन्त्र इकाइयों को ) एक में सज्ञठित करना होगा | इस प्रकार का विचार 
और भावना एकदम से त्कहीन हैं | हम केवल तोते की तरह दूसरे की कही 
बातो को आँख वन्दकर रटना जानते है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने 
सब्र-शासन के कारण संसार का सबसे धनी ओर शक्तिशाली राष्ट्र हो गया 
है इसलिए हम भी सोचते हैं कि चीन को धनी और शक्तिशाली बनाने के 
लिए हमें अ्रमरीकी प्रणाली की ही नकल करनी चाहिए । यह तो उस प्रकार 
की बात है जैसा कि मैंने पहले कहा है कि “जब कि पश्चिम के लोग प्रजातन्त्र 
के लिए लड़े तो वे प्रजातन्त्र की बात नहीं करते थे बल्कि स्वतन्त्रता और 
समानता की बात करते थे इसलिए हम चीन के लोगो को भी अपनी क्रान्ति 
में पश्चिमी नारो को ग्रहण कर यह कहना चाहिए कि हम स्वतन्त्रता और 
समानता के लिए लड रहे हैं |? ये सभी बातें अ्न्धों की तरह अनुसरण करने 
और मूर्जों की तरह सोचने जैसी हैं । जो लोग प्रस्तावित चीनी सच्च के प्रान्तो 
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को स्वायत्त शासन देने की बात कहते हैं वे यह लचर दलील पेश करते हैं 
कि सयुक्त राष्ट्र अमेरिका का निर्माण कई छोटे-छोटे स्वायत्त शासन प्राप्त 
राजो के श्राधार पर हुआ था और चीन के भी बहुत से प्रान्त हैं जिनमें 
स्वायत्त-शासन लागू किया जा सकता है और वे धनी और शक्तिशाली हो 
सकते हैं। अमेरिका में जिस समय स्वाधीनता की घोषणा की गई थी उस 
समय की दशा का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। जबकि राजो ने ब्रिटेन से 
स्वाधीनता प्राप्त कर ली तब फिर क्‍यों उन्होने सज्न-शासन स्थापित करने की 
बात उठाई १ चूंकि उस समय के तेरहों राज एकदम से अलग-अलग थे और 
एक शासन के नियन्त्रण में नही थे इसलिए राष्ट्र बनाने के लिए वे सब 
के सब सज्गठित हो गए | 

लेकिन चीन की परिस्थिति क्या है ? खास चीन प्रत्यक्ष रूप से अठारह 
प्रान्तो मे विभक्त है। उनमें मंचूरिया के तीन प्रान्त और सिन्‌ क्याड_ को भी 
जोड दीजिए, तो कुल बाइस हो जाते हैं। फिर मगोलिया, तिब्बत और दूसरे 
अधीनस्थ राजो के अलावे जहोल, सुइयुआन, कोकोनोर और बहुत से 
विशेष क्षेत्र भी हैं। मायू राजकुल (सन्‌ १६४४-१६११ ६० ) के दो सौ 
साठ वर्षो के राजत्वकाल में ये सभी भू-भाग केन्द्रीय माचू सरकार के अधीन 
थे | मिड राजकुल (सन्‌ १३६८-१६४३ ई०) के समय मे प्रान्त संगठित थे । 
यूआम्‌ राजकुल ( सन्‌ १२७७-१३२६७ ई० ) के समय केवल चीन की सीमा 
के भीतर के भू-भाग ही सगठित नहीं थे बल्कि यूरोप और एशिया प्रायः एक 
शासन के अन्दर था। सुडझ राजकुल ( सन्‌ ६६०-१२७६ ई० ) के समय 
में मी सभी प्रान्त आपस में घनिष्ट रूप से संगठित थे और याडः टिज नदी 
के पार के दक्षिणी प्रान्त भी संगठित थे | उसके भी पहले थाढ_ ( सन्‌ ६१८- 
६०६ ई० ) और हान्‌ राजकुलो (सन्‌ २०६०-२१ ई०) के समय चीन के सभी 
प्रान्त एक शासन अन्दर संगठित थे | इससे पता चलता है कि भूतकाल में 
चीन के सभी प्रान्त श्रगल-अलग नहीं थे बल्कि संगठित थे और चीन के हिस्से 
थे तथा संगठित शासन के अनुपयुक्त नहीं थे। इतना ही नहीं, जब देश 
संगठित था तो शासन-व्यवस्था भी श्रच्छी थी और जब देश अ्रसगठित था तो 
उस समय शासन भी अव्यवस्थित था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका केवल स्वाधीन 
होकर और अपने मूल-रशाजों में स्वायत्त शासन कायम कर ही धनी और शक्ति- 
शाली नहीं हुआ है बल्कि राजों के सघबद्ध होने के बाद संगठित सरकार ने 
जो प्रगति की है उसके कारण से हुआ है। उसके धनवान श्रौर शक्तिशाली 
होने का कारण राजों का सद्-बद्ध होना हे; राजों का अलग-अलग हांना 
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नहीं । चूँकि चीन सब दिनों से संगठित रद्द है इसलिए हमें उन्हें पुनः अलग- 
अलग प्रान्तों में नहीं विभक्त करना चाहिए । 


चीन में ग्रभी जो एकता का अभाव है उसका कारण अल्पकालींन 
अशान्ति का होना है ओर सैनिकवादियों द्वारा प्रान्तों का हृदप लिया जाना 
है। हम इस तरह की बातो की चर्चा ही नहीं करे। इस प्रकार के गुमराह 
करते वाले सद्ठः सिद्धान्तों को किसी मी तरह से हम फिर अपने देश में लागू 
नहीं होने देंगे जिनसे सैनिकवादियों को प्रान्तों को हडपने में प्रोत्साइन मिले। 
अगर सैनिकवादी चीन को अलग-अलग प्रान्तो मं विभक्त कर देने का बहाना 
पावें तो चीन पुनः कभी नहीं शक्तिशाली और धनवान हो सकेगा | अगर 
हम अमेरिका की सद्चु-्प्रणाली को ही धन और शक्ति प्राप्त करने का केन्द्र 
मानते हैं तो हम कारण के पहले कार्य को रखते हैं। क्यो विदेशी राष्ट्र चीन 
पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखना चाहते हैं ! कहाँ वे हमारी कमजोरी 
देखते हैं ? वे देखते हैं क्रि चीन के बुद्धिजीबी वर्ग ऐसी बातें करते हैं जो समय 
के प्रवाह के एकदम विपरीत होती हैं और जिसके फलस्वरूप वे चीन को 
नीची निगाह से देखते हैं। उनका कहना है कि हम चीन के लोग अपना 
प्रबन्ध स्वयं नहीं कर सकते है इसलिए शक्तिशाली राष्ट्र हमारे लिए 
प्रबन्ध करेगे | 

हम सुदूर-पूर्व के लोग जो वत्त मान ससार की प्रगतिशोल धारा के 
साथ हैं, अगर 'राजो को संघबद्ध/ करने की वात ठीक-ठीक अमल में लाना 
चाहते हैं तो हमें चीन और जापान था चीन, अन्नास, बर्मा, भारतवर्ष, 
फ़ारस और अफ़गानिस्तान को एक संघ भ लाने की वात करनी चाहिए | 
क्योकि ये राज कमी आपस मे सगठित नहीं हुए है और एशिया को धनवान 
तथा शक्तिशाली बनाने और यूरोप का विरोध करने के लिए इन राष्ट्रों का 
संघ बनाना ही संघ की भावना का समयानुकूल प्रयोग करना होगा | खास 
चीन के अठारह प्रान्त, मंचूरिया के तीन प्रान्त तथा चीन के और विशेष 
क्षेत्र माचू गजकुल के समय में ही, संगठित हो चुके हैं। जब हमने मांचू 
राजवंश समाप्त कर दिया है तथा हमे उसके भू-भाग उत्तराधिकार के रूप मे 
मिले हैं और हमने वत्त मान प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना की है| तब फिर 
क्या हम अपने देश को टुकड़े-टुकड़े करें जो पहले से ही सगठित है १ जो चीन 
के विभाजन की बात करते हैं। वे महत्वाकाज्ञा के उपासक हैं और वे प्रान्तों 
को अपना खास राज बनाना चाहते हैं | थाड ची चाब्‌ ने यून्नान्‌, चौ 
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हृड -थाड_ने हुनान, लु युड थिड_ ने क्वाड' सी, छुन्‌:छयुझ मिड $ ने क्वाड _ 
तुढ हड़प लिए हैं। इस प्रकार के प्रान्तों का सध होगा, स्वायत्त शासन 
प्रास संघ नहीं | इस प्रकार का सघ चीन के लिए. हितकर नहीं होगा बल्नकि 
खास व्यक्तियों के हिंत के लिए, होगा। यहीं हम साफ-साफ इसका अन्तर 
जान ले । 

जब अमेरिका के तेरहों राजों ने इगलेण्ड से स्वाधीनता प्राप्त की तो 
उनमें राजनीतिक एकता एकदम नहीं थी और एक संगठित राष्ट्र का निर्माण 
करना बड़ा ही कठिन कार्य था। इसलिए हेमिल्श्न और जेफ़रसन के दल 
वालों के बीच भयंकर विवाद था | जब बिधान निर्माण हुआ तो हर राज को 
विशेष वोट देने की स्वतन्त्रता दी गई। अन्त में हेमिल्डन के दल की जीत 
हुईं और जेफ़रसन की नीति कमजोर पडले लगी। चूँकि जब विधान का 
निर्माण हुआ तो देश की जनता इन दो बड़े-बड़े दलो में विभक्त थी और 
दोनो के राजनीतिक सिद्धान्त अलग-अलग थे इसलिए अन्त में जो विधान 
लागू किया गया वह दोनो दलों के बीच हुए समभझौते का फल था | विधान 
में केन्द्रीय सरकार के प्रधान राजनीतिक अधिकारो का स्पष्ट उल्लेख था | जो 
बाते विधान के अन्तर्गत नहीं रखी गई थी वे स्थानीय सरकार के ऊपर 
छोड़ दी गई थीं। उदाहरण के लिए. लीजिए ;--केन्द्रीय सरकार के अधीन 
मुद्रा जारी करने का अधिकार रहा ओर स्थानीय शासन को इस अधिकार 
में हस्तक्षेप करने की मनाही रही । वेदेशिक सम्बन्ध भी केन्द्रीय सरकार के 
अधीन रखा गया और किसी राज को भी किसी विदेशी राष्ट्र से व्यक्तिगत 
रूप से संधि करने का अधिकार नहीं रहा | अन्य बातें जैसे राष्ट्रीय रक्षा, 
स्थल और जल-सेना की शिक्षा, राष्ट्रीय सेना को इधर-उधर भेजने का 
अधिकार आदि भी केन्द्रीय सरकार के अधीन रहे । और बाते जो विधान 
द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं रखी गई वे विभिन्न राजों के देखभाल 
के ताल्जुक रही | अधिकारों का यह विभाजन केन्द्रीय सरकार और विभिन्न 
राजों की सरकारों के बीच छुए समझौते का फल था। इस समझौते से 
जनता को कौन से अ्रधिकार मिले ? इससे केवल वोट देने का सीमित अधि- 
कार मिला | उस समय वो: देने का अधिकार सोमित था । कांग्रेस के सदस्यों 
और केन्द्रीय तथा स्थानीय कुछ अफ़सरों के चुनाव में लोग बोट दे सकते 
थे। प्रेसिडेन्ट और सिलेट के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए 


६, ये क्ोग सेनिक सत्ताधारी जनरल थे जो प्रास्तों के शासक बन रण थे । 
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सदस्यों द्वारा चुने जाते थे | बाद में धीरे-धीरे जनता के अधिकार भी बढते 
गए | आज प्रे सिडेन्ट, सिनेट के सदस्य और सभी केन्द्रीय तथा स्थानीय 
अफसर जिनका जनता के साथ प्र.यक्ष सम्बन्ध रहता है, जनता के वो: द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते है | इसी को बालिय मताधिकार कहा जाता है । 
इसलिए वोट देने के सीमिति अधिकार से बालिंग मताधिकार प्राप्त 
करने में सयुक्त राष्ट्र को बहुत दिन लग गए है| पहले केवल पुरुषों को ही 
वोट देने का अधिकार था | आज से एक या दो दशाब्दी पहलत्ते तक की र्रियाँ 
वोट नही दे सकती थीं | स्लियो को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए 
इसका आन्दोलन बीस वर्ष पहले यूरोप और अ्रमेरिका मे बड़े जोरो से प्रारम्भ 
हुआ | आप सभी जानते है कि उस समय बहुतों ने समझा था कि स््षियाँ 
अपने आन्दोलन मे सफल नहीं हो सकेगी | उसका कारण लोग यह बताते थे 
कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ बुद्धि और योग्यता मे हीन होती है और पुरुष 
जो कर सकता है वह स्त्री नही कर सकती है। इसलिए स्लियो के वोट देने 
के अधिकार के बहुत लोग विरोधी थे। विरोधियों मे केवल पुरुष ही नहीं 
बल्कि बहुत सी स्रिया भी थी। अगर राष्ट्र की सभी स्तलिया बोद देने का 
अधिकार प्राप्त करने के लिए लडती तो भी उन्हें सफलता प्रात करने की 
कम ही आशा द्वोती | लेकिन सात या आठ वर्ष पहले ग्रेट ब्रिटेन की स्त्रियों 
और उसके थोड़े दिनो के बाद सयुक्त राष्ट्र की स्त्रियों को अपने सग्राम में 
सफलता मिली | इसका कारण यूरोपीय युद्ध (९६१४-१८) था। युद्ध के समय 
पुरुष फ़ौज में भर्ती हो गए और अपनी शक्ति युद्ध-मैदान मे लगाने लगे | 
जिसके फलस्वरूप राष्ट्र के बहुत से कारबारो को देखने के लिए, पुरुष नहीं 
रहे। अस्त्रागार में काम करने के लिए. पुरुष अफसर और मजदूर और 
सडको पर चलने वाली गाडिया के लिए पुरुष इजिनियर और कनडक्टर 
नहीं मिलने लगे। साथ-साथ विभिन्न प्रकार के कारबार की जिम्मेवारी 
सभालने के लिए. जिसकी गुह-मोचों पर अत्यधिक जरूरत थी, पुरुषों की 
कमी हो गई | तब पुरुषों की जगह पर काम करने के लिए स्त्रिया बुलाई 
गई । तब जो लोग यह कहकर कि स्त्रिया पुरुषों के काम को नहीं कर 
सकती हैं, स्त्रियों के वोट देने के अधिकार का विरोध करते थे, उनका पढ़ 
तर्क कमजोर पड़ गया ओर उन्हे पुनः आन्दोलन को कुचलने का साहस 
नही हुआ | स्त्रियो के वोट देने के अधिकार के समर्थकों को पूर्ण विजय मिली 
और युद्ध के बाद यह प्रश्न अन्तिम रूप से तय हो गया। इससे हम देख 
सकते हैं कि अमरीकी क्रान्ति का उद्देश्य मूलतः प्रजातत्र था। अमेरिका की 
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स्वाधीनता की लडाई प्रजातंत्र का युद्ध थी। युद्ध के बाद एक ही उद्देश्य को 
लेकर लडने वाले साथी दो भागों में विभक्त हो गए।। एक दल ने पूर्ण 
प्रजातंत्त की आवाज उठाई और दूसरे दल ने कहा कि जनता को सीमित 
अधिकार मिले ओर वड़े-बडे अधिकार राष्ट्र की केन्द्रीय सरकार के पास रहे । 
बाद की बहुत सी घटनाओं से यह सिद्ध हुआ कि सर्वसाधारण के पास इतनी 
बुद्धि और शक्ति नहीं होती है कि वे साव॑भौमिकता को पूर्ण रूप से उपयोग 
मे ला सके । जेफरसन और उनके अनुयाप्रियों ने जनता के लिए. अश्रधिक 
ग्रधिकार प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन वे असफल हो गए | यह इस 
बात का द्योतक है कि साधारण जनता यह नहीं जानती है कि राजनीतिक 
सार्वभौमिकता कैसे अमल मे लाई जाती है | इसलिए यद्यपि इन गत दो- 
तीन शताब्दियो के अन्दर हुई पश्चिमी क्रान्तिया प्रजातत्र के नारे को लेकर 
हुई लेकिन उनका वास्तविक फल केवल स्त्री-पुरुषों के वोट देने के 
अधिकार के मिलने तक ही सीमित रहा | 

फ्रास की राज-क्रान्ति ने भी अपना उद्देश्य प्रजातत्र ही रखा था। रूसो 
ऐसे प्रजातंत्र के विद्धान समर्थकों का कहना था कि सभी मनुष्यों के पास 
प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं जिन्हे राजा या राजकुमार नहीं छीन सकते है ओर 
इसी प्रकार के सिद्धान्तों से क्रान्ति का जन्म हुआ | क्रान्ति के बाद जब ग्रजातत्र 
लागू हुआ तो उच्च वर्ग वाले और राजघराने के सदस्य इतने सताए, गए कि 
वे फ्रांस में रहने में भी असमर्थ हो गए. और उन्हें दूसरे देशों में माग 
जाना पडा। फ्रास के लोग तब पूर्ण प्रजातत्र का पहला प्रयोग कर रहे थे | 
देश में किसी को भी यह कहने का साहस नहीं था कि साधारण जनता को 
बुद्धि और शक्ति नहीं है | अगर कोई ऐसा कहता था तो वह क्रान्ति-विरोधी 
होने का दोषी करार दिया जाता था और उसका सिर तुरत उच्च दिया जाता 
था। फलस्वरूप बलवाइयों के अत्याचार का प्रादभांव हुआ। अराजकता 
फेल गई और सारा समाज डर से त्रस्त हो गया | किसी भी आदमी को सुबत्रह 
से शाम तक बचे रहने का विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि क्राग्तिकारी 
दल के नियमित सदस्यों से भी अगर असावधानी से कोई शब्द ऐसा निकल 
जाता था जो समूह के लिए घातक हो सकता था, तो उसे भी फासी की 
सजा मिलती थी। इस पूर्ण प्रजातत्र के प्रयोग भ केवल बहुत से राजकुमार, 
लाड', उच्च वर्ग के लोग ही नही मारे गए, बल्कि उस समय के कुछ ईमानदार 
क्रान्तिकारियों जैसे डेन्डन ([0970000) को भी-फासी की सजा दी गई क्योंकि 
उनके कुछ शब्द जनता को पसन्द नहीं आए । बाद में जब फ्रास की जनता 


प्रजातंत्र : चौथा व्याख्यान १६१ 


को यह अनुभव हुआ कि इस प्रकार की हालत बहुत ही उत्पीडक है तब 
प्रजातत्र के सच्चे समर्थकों में से बहुत लोग हतोत्साह और निराश हो गए 
और प्रजातत्रात्मक शासन के विरुद्ध होकर नेपोलियन को सम्राट बसाने के 
समर्थक हो गए.। प्रजातत्र को अत बड़े रुकावट का सामना करना पडा | यह 
रुकावट निरंकुश शासन की ओर से नहीं था | प्रजातत्रात्मक आन्दोलन तब 
तक काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था जैसा कि में कहता आया हू कि संसार 
प्रजातंत्र के युग में आ पहुँचा है। और यह तकंसगत बात है. कि प्रजातंत्र 
धीरे-धीरे निश्चित रूप से बढ़ेगा भी । प्रजातंत्र ने जब निरंकुश शासन को 
समाप्त कर दिया तब फिर क्‍यों प्रजातत्र की प्रगति में इस प्रकार की रुकावट 
पडी ! कैसे यह रुकावट पैदा हुईं ! एक कारण तो प्रजातत्र के दकियानूसी 
समर्थकों की नीति थी जो जनता की साव॑भौमिकता के अधिकार को सीमित 
करने की बात करते थे और पूर्ण प्रजातंत्र की अपेक्षा राज के अधिकारों के 
केन्द्रीयररण पर जोर देते थे। लेकिन यह सम्लुदाय शक्तिशाली नहीं था 
ओर इसने प्रजातत्र की प्रगति को उतनी भयकर बाधा नहीं पहुँचाई | वास्तविक 
बाधा निरकुश प्रजातन्त्र म॒ विश्वास करने वालों की ओर से हुईं। फ्रांस 
राजक्रान्ति के समय जब जनता ने पूर्ण अधिकार ग्रास कर लिया तत्र उसने 
अपने नेताआ। की परवाह नहीं की और बुद्धिमान नेताश्नों में से बहुतों को 
मौत के घाट उतार दिया | प्रजातन्त्र के उग्र अनुयायियों को साफ-साफ कोई 
ज्ञान नही था और वे आसानी से दूसरों के हाथ खिलौना हो गए। उनमें 
अच्छी आँख और कान” नहीं रहने के कारण देश की जनता किसी मामले 
के सम्बन्ध में, जो झा उपस्थित होता था यह स्थिर करने में असमर्थ रही 
कि कौन सही है और कोन गलत है। कोई उन्हें उत्तेजित कर देता था 
ओर वे अन्घे की तरह उसका अनुसरण करने लगते थे। इस प्रकार की 
हालत अत्यन्त ही भयानक थी | इसलिए थोड़े समय के बाद जब जनता ने 
इस बात को महसूस किया तो वह पुनः प्रजातन्त्र के समर्थन करने का साहस 
न कर सकी | प्रजातन्त्र के विरुद्ध हुई इस प्रतिक्रिया ने प्रजातन्त्र की प्रगति 
में बहुत बाधा पहुँचाई | यह बाधा उन्हींकी ओर से दी जो जनता के अधिकार 
के हिमायती थे । 

फ्रास की राजक्रान्ति के समय से यूरोप के छोटे-छोटे देशों जैसे डेनमार्क, 
हालैण्ड, स्पेन और पुर्तगाल में अ्र्मात रूप से ग्रजातन्त्रात्मक आन्दोलन का 
विकास हुआ । यूरोप के ग्रजातन्त्रात्क श्रान्दोलन को बहुत रुकावटे और 
निरकुश सत्ता की ओर से विरोध मिला लेकिन वह मिग्रया नहीं जा सकता | 
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जब्र प्रजातन्त्र के समथथंकों द्वारा भी रकावट डाली गई तब भी आन्दोलन 
बन्द नहीं हुआ बल्कि वह अपनी स्वाभाविक प्रगति से बढ़ता ही रहा। ऐसा 
क्यो हुआ १ किसी बडी धारा या किसी बड़े विचार को स्वाभाविक दिशा की 
ओर बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी सिद्धान्त के अनुसार बहुत से 
निरकुश राज समय का अनुसरण कर रहे है और हवा के रुख के मुताबिक 
पाल तान रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए :--इगलैण्ड वालों ने एक बार 
क्रान्ति की और अपने राजा तक को मार डाला। लेकिन दस वर्ष बाद पुनः वहाँ 
राजतन्त्र कायम हो गया | ब्रिटेश के उच्च वर्ग वाले बड़े अवसरवादी रहे हैं | 
उन्होंने देखा कि प्रजातन्त्र के वेग को रोकना उनके काबू के बाहर की बात है 
इसलिए उन्होंने इसका विरोध नही किया बल्कि प्रजातन्त्र के साथ समझौता 
कर लिया। आधुनिक प्रजातन्त्र का प्रारम्भ शुरूशुरू में इगलेण्ड में ही 
हुआ था। इगलैण्ड में राजतन्त्र के पुनः कायम होने पर प्रजातन्त्र प्रणाली हृटा 
दी गई और वहाँ का शासन उच्च वर्ग वालो द्वारा नियत्रित होने लगा | सरकारी 
कामों में केवल उच्च वर्ग भाग ले सकते थे । दूसरे वर्ग को केवल चुपचाप 
रहना पड़ता था | सन्‌ १८३२ ईं० के बाद साधारण जनता को वोट देने का 
अधिकार मिला और यूरोपीय लडाई के वाद श्थ्रियों को गी बोट देगे का 
अधिकार ग्राप्त हो गया | जैसे-जैसे प्रजातन्त्र प्रति करता गया इंगलैण्ड ने 
ग्रपने उपनिवेशों को धीरे-धीरे रियायत देने की नीति अपनाई। आयरलेड 
को देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन के तीन द्वीपो में से एक है। पहले आयरलैंड को 
दबाने के लिए इशगलैण्ड ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया | ज्ेकिन जब उसने 
वहाँ प्रजातन्त्र के लिए होने वाले आन्दोलन को बढ़ते देखा तो उसने सैनिक 
शक्ति के प्रयांग की नीति छोड़ दी और वह आयरलैंड के सामने कुक गया 
तथा अन्त मे उसे स्वाधीनता दे दी। ब्रियिश सरकार ने ऐसा काम 
केवल अपने घर के अन्दर ही नहीं बल्कि बाहर भी किया है। वह मिख् के 
सामने भी कुकी है। यूरोपीय युद्ध ( १६१४-१८ ) के समय मिल ने ग्रेट 
ब्रिठेन की बड़ी मदद की और मिल के लोगो को लडाई मे भाग लेने को 
उत्साहित करने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने उन्हे युद्ध समाप्ति के बाद बहुत से 
अधिकार और अन्त में स्वाधीनता देने का आश्वासन दिया था | लचाई के बाद 
ग्रेट ब्रिटेन अपनी बातों से मुकर गया और उसने मिल्लथ को जितने भी अधिकार 
देने की प्रतिश की थी उनमें से एक भी नहीं दिया । मिस्र ने प्रतिज्ञा-पूर्ति 
करने और स्वाधीनता देने की मांग की | तब बड़ा ही भयकर आन्दोलन 
पारम्प हुआ। ग्रेट ब्रिदेन को कुकना पडा और मिख ने स््वाधीनता आस 


प्रजातत्र : चोथा व्याख्यान श्६ ३ 


कर ली । भारतवर्ष के लोग वो: देने के अ्रधिकार के विस्तार की माग कर 
रहे हैं और जितनी भी बाते मागी जा रही हैं ग्रेट ब्रिटेन देने की प्रतिशा करता 
जा रहा है | इगलैण्ड में एक मजदूर दल है। जिसे वहाँ के मत्रि-मंइल मे 
प्रतिनिधिष्व प्राप्त है । यह इस बान का प्रमाण है कि उच्च वर्ग वाले रियायत दे 
रहे हैं और प्रजातन्त्र आगे बढ़ रहा है | ब्रिटेन के उच्च वर्ग वालों ने प्रजातंत्र 
की महान शक्ति का अनुभव कर लिया है इसलिए उन्होने विरोध करने की 
अपेज्ञा समय की गति का अनुसरण किया है | जिसके फलस्वरूप वे अपनी 
प्राचीन शासन-प्रणाली को बनाए हुए हैं और राज को किसी प्रकार के 
भयकर खतरे का सामना नहीं करना पडता है| 

अमेरिका और फ्रास की क्रान्तिया के बाद से ही प्रजातन्त्र का संदेश 
निश्चित रूप से ससार भर में फेल रह्य है। प्रजातन्त्र का सब्यसे नया सिद्धान्त 
जम॑नी से निकला है | जर्मन मस्तिष्क प्रजातन्त्र के विचारों से सदा पुष्ट रहा 
है | जर्मनी में मजदूर-संघ तो अनगिणत है और अभी मी संसार का सबसे 
बडा मजदूर दल जर्मनी में है। जमनी मे प्रजातन्त्र-दर्शन का विकास बहुत 
पहले ही हुआ था लेकिन यूरोपीय युद्ध के समप्र तक उससे जर्मनी को उतना 
लाभ नहीं हुआ था जितना फ्रास या ग्रेट ब्रिटेन को | क्योकि सरकार ने प्रजातत्र 
प्रति जो रख अखितियार किया था वह ब्रिटिश सरकार के रुख से मिन्न था, 
इसलिए फल भी भिन्न ही हुआ | जर्मन सरकार ने कौन-सा रुख अख्तियार 
किया था ! किसने जम॑नी मे प्रजातन्त्र के विकास में बाधा दी १ बहुत से विद्यार्थी 
कहते हैं कि यह रुकावट ब्रिसमाक (3]577.4702) से मिली जो जर्मनी का 
विख्यात और बहुत ही मेधावी राजनीतिज था और जो आज से तीस था चालीस 
वर्ष पहले ससार की सभी प्रधान नीतियो को संचालित करने की योजना बना 
रहा था। संसार के राजनीतिज्ञ उसके प्रभाव से अ्रछूते नहो रह सके | इसलिए 
उसके समय का जर्मनी संसार का बड्य ही शक्तिशाली राष्ट्र था। जर्मनी की 
शक्ति पूर्शूरूप से बिसमार्क द्वारा कायम की गई थी शासन की बागडोर उसके 
हाथों में जाने के पहले जर्मनी में बीस छोटे-छोटे राज थे जिनमें एक ही नस्ल 
के लोग रहते थे। लेकिन सबका शासन अलग-श्रलग था अमेरिका के मूल 
तेरहों उपनिवेशों से भी वे अधिक असंगठित थे | नेपोलियन की दासता में लोगो 
ने भयंकर मुसीनरते उठाई थीं। उसी समय बिसमार्क आगे आया और उससे 
अपनी प्रतिभा और योग्यता के साथ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर एक 
जाति के बीस राजों को एक में मिलाकर एक महान्‌ संघटन कायम किया और 
जर्मनी को धनवान तथा शक्तिशाली बनाने के पथ पर अग्रसर किया | 

२, 
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दस वर्ष पहले जर्मनी संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था और 
संयुक्त राष्ट्र सबसे अधिक धनी था। चूँकि जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र दोनों 
में संघ-शासन है इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि चीन को धनी और 
शक्तिशाली होने के लिए उनके पथ का अनुसरण करना चाहिए । वे यह 
नहीं सोचते कि तीस या चालीस वर्ष पहले जर्मनी ने केवल प्रशा ([28879) 
से शक्ति-सचय करना प्रारम्भ किया था। जब से बिसमाक ने राजनीतिक 
नियंत्रण अपने हाथो में लिया उसने प्रशा को आधार बनाया, सेना का 
संगठन किया, युद्ध की तैयारी की, शासन-प्रणाली में सुधार किया और बीस 
या अधिक राजों को संगठित कर आधुनिक जम॑नी का निर्माण किया | जब 
बविसमार्क सघवन बना रहा था तो फ्रास और अस्ट्रिया ने अपनी सारी ताकत 
लगाकर उसका विरोध किया। अस्ट्रिया द्वारा जर्मनी के सघ-शासन के 
विरोध करने का कारण यो है--यद्यपि अस्ट्रिया और जर्मन एक ही व्य टेनिक 
([.७०४०770 7806) नस्ल के हैं लेकिन अस्ट्रिया का सम्राट भी यूरोप में 
अपना एकछन्र शासन कायम करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वह 
नहीं चाहता था कि जर्मनी सगठित होकर अस्ट्रिया से अधिक शक्तिशाली 
बने | लकिन बिसमार्क से बढ़कर कौन चतुर था ! उसने शक्ति प्राप्त करने की 
एक योजना बनाई और सन १८६६ ई० में वह विद्युत गति से अस्ट्रिया पर 
चढ़ दौडा । अस्त्रिया तुरत हार गया | विजय के बाद जर्मनी अगर चाहता 
तो अस्ट्रिया का नाम ही नक्शे से मिद्र सकता था लेकिन बिसमाक्क॑ ने 
सोचा कि यद्यपि अस्ट्रिया की सरकार ने जर्मनी का विरोध किया था फिर भी 
अस्ट्रिया और जर्मनी के लोग एक ही रक्त के हैं ओर इसलिए अस्ट्रिया 
वाले भविष्य में जर्मनी के लिए अधिक दुः्खदायी नहीं होंगे। बिसमार्क बडा 
ही दूरदशी था। वह अच्छी तरह जानता था कि भविष्य में जर्मनी के लिए, 
सबसे दुःखदायी राष्ट्र इगलेएड ओर फ्रांस होगे । इसलिए अस्ट्रिया पर विजय 
प्राप्त करने के तुरत बाठ ही बत्रिसमाक ने अस्ट्रिया को बहुत ही उदार शर्तों पर 
सन्धि करने को कहा ओर अस्ट्रिया के दिल में यद्यपि हार का घाव ताजा 
ही था फिर भी उदार शर्तों को देख वह बहुत ही प्रसन्न हुआ । इसके छः वर्षो 
बाद ही सन्‌ १८७० ई० मे जर्मनी ने फ्रास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 
बिससार्क ने नेपोलियन तीसरे को पराजित कर पेरिस दखल कर लिया | जब 
सधि हुईं तो फ्रास को अलसाक लोराइन (.&]8906-]507778॥06) जर्मनी 
के सुपुर्द कर देना पडा | इन दो लड़ाइयों के फल्लस्वरूप जर्मनी के बीस या 
कुछ और अधिक छोटे-छोटे राज एकसूत्र मे मजबूती के साथ सघठित हो गए 
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और एक संगठित राष्ट्र बन गए;। जर्मन सगठन कायम होने के बाद से युरोपीय 
युद्ध के पहले तक जर्मनी ससार का सब से शक्तिशाली राष्ट्र था। वह युरोप 
का मुखिया था और यूरोप के दूसरे राष्ट्र उसके पीछेगीछे चलते थे | जर्मनी 
अपनी प्रधानता की इस उच्च सीढ़ी तक केवल विसमाक के रचनात्मक हाथो 
द्वारा पहुँचा। अपने हाथों में शासन-भार लेने के बीस वर्षो के अन्दर ही 
उसने जर्मनी को कमजोर से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप मे परिणत कर 
दिया | इस प्रकार की सफलता के वाद, यद्रपि ग्रजातन्त्र जर्मनी मे ही बढा 
फिर भी उसे इतनी शक्ति नहीं हो सकी कि सरकार से मोर्चा ले सके । 

जब बिसमाक के हाथ मे शक्ति थी तो वह केवल राजनीति और सैनिक 
मामलो तथा दूसरे प्रकार की कूठनीति में ही ससार पर अपना रोब नहीं 
जमाए हुए था बल्कि उसने अपने यहाँ के प्रजातन्त्र आन्दोलन के ऊपर 
तथा अपनी जनता के ऊपर भी विजय प्राप्त करने में अद्भुत बुद्धि का परिचय 
दिया | उन्नीसवीं शी के पिछुले भाग मे '्रास-प्रशा युद्ू/ के आद आधिक 
सघर्ष और प्रजातन्त्र के लिए, लडाइयॉ भी शुरू होने लगी। प्रजातन्त्र का 
गर्म जोश ठण्डा पडता जा रहा था लेकिन एक दूसरी चीज़ ही पेंदा दो रही थी 
और वह थी साम्यवाद | सम्यवाद हमारे जीविका के सिद्धान्त के समान है | 
जब लोगा को साम्यवाद का सिद्धान्त मिला तो वे अपने प्रजातन्त्र के अधिकार 
के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई को छोडने लगे और आधिक अ्रधिकारो के 
लिए सब्र्ष करने लगे | यह मजदूर वर्ग का धनी वर्ग के विरुद्ध होने वाला वर्ग- 
संघर्ष था | जमनी के मजदूरा ने सबसे पहले अपना सगठन किया इसलिए, 
साम्यवाद भी पहले जर्मनी में ही विकसित हुआ । सत्रसे बड़े साम्यवादी 
विचारक जर्मनी में ही हुए है। आप सभी लोग महान्‌ साम्बवादी मार्क्स को 
जानते हें; वह जर्मन ही था | रूस का महान क्रान्तिकारी ठइल जिसने माक्‍्स 
के साम्यवाद को व्यावहारिक रूप देने की कोशिश की, माक्स के अनुयागियो 
का ही था। उस समय जर्मन-साम्यवाद का प्रभाव बहुत विस्तृत था | 

पारम्म में साम्यवाद का प्रजातन्त्र से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध था और 
दोनों को साथ-साथ ही विकसित होना चाहिए था | लेकिन प्रजातन्त्र की 
भावना के फैलने से यूरोप में क्यों क्रान्तियाँ हो गई जब कि साम्यवादी 
सिद्धान्तों के फैलने पर मी आधिक क्रान्ति नहीं हो सकी ! इसका कारण यह 
है कि जर्मनी म॑ साम्यवाद का जन्म विसमार्क के शासन-काल में हुआ | 
अगर कोई दूसरा होता तो साम्यवाद को मिद्वनें के लिए *ज़रूर राजनीतिक 
शक्ति का प्रयोग करता लेकिन बसमाक ने दूसरा ही रास्ता अपनाया | वह 
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जानता था कि जर्मन जनता काफ़ी सचेत है और जर्मनी का मजदूर-सगठन 
काफ़ी दृढ़ हो गया है। इसलिए, यदि वह राजनीतिक शक्ति द्वारा साम्यवाद 
को मिटाने की कोशिश करता तो उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ जाता | बिसमा्क 
तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज के पूर्ण नियत्रण करने के पक्ष में पहले से ही 
था । उसने साम्यवादियों के प्रति कौन सा रुख अखितयार किया १ साम्यवादी 
दल सामाजिक सुधार और आधिक क्रान्ति का प्रचार करता था । बिसमा्क 
जानता था कि साम्यवादी लोग राजनीतिक शक्ति द्वारा नहीं दबाए, जा सकते 
हैँ इसलिए, उसने माक्संवादी साम्यवाद का प्रतिरोधक स्वेथ-साम्यवाद का 
कार्यक्रम लोगों के सामने रखा | उदाहरण के लिए, देखिए :---रेलवे राष्ट्र के 
यातायात के लिए अत्यन्त आवश्यक है और वह अपने आपमें किसी भी राष्ट्र 
के प्रधान उद्योगो मे से एक है तथा दूसरे उद्योग-धन्धों को बढ़ाने के लिए 
इसका होना आवश्यक है। थिएन छिन्‌-पुक्वों रेल लाइन बनने के पहले 
चली, पानुतुआ और उत्तरी क्याड_ सु चीन के बहुत ही निर्धन प्रान्त थे । 
रेल की लाइन बनने के बाद रेल-सड़क के दोनो बगल के भू-भाग बड़े 
उपजाऊ हो गए, | पेकिंड_हानववो रेलवे निर्माण के पहल चली, हु पे और 
हनान्‌ उजाड़ भू-माग थे। लेकिन जब से रेल द्वारा माल ढोने की सुविधा हुई हे 
तब से जिन-जिन प्रदेशों से होकर रेल गई है वे बहुत ही उन्नतिशील हो गए, हैं । 
जिस समय जर्मनी के शासन-प्रबन्ध की बागडोर बिसमाक के द्ाथ में थी उस 
समय ग्रेट ब्रिठेन ओर फ्रास के अधिकाश रेलवे वहाँ के लोगों की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति थी। चूँकि प्रधान-परधान उद्योग-धन्धे धनी लोगो के द्वाथो मे थे 
इसलिए, राष्ट्र के सभी उद्योग-धन्धो पर धनी वर्ग का एकाधिकार हो गया गया 
था और धन के असमान वितरण से बहुत सी बुराइयाँ पैदा हो रही थो । 
बिसमाक जर्मनी में इस प्रकार की दह्वालत नहीं होने देना चाहता था, 
इसलिए उसने स्टे>साम्यवाद लागू किया । उसने देश के सभी रेलो पर 
राष्ट्र का अधिकार और नियंत्रण कायम किया ओर सभी आवश्यक उद्योग- 
धन्धो को राष्ट्र के प्रबन्ध में रखा | उसने मजदूरा के काम के घरटों पर भी 
विचार किया और बूढ़े मजदूरों के लिए, पेन्शन की और आकस्मिक 
दुग्धना के शिकार होने वाले मजदूरों के लिए. इश्य्रोरेंस का प्रबन्ध किया | 
साम्यवादी दल के सुधार-कार्यक्रम में भी इन सब बातों का ह्वी उल्लेख था | 
दृरदर्शा बिसमार्क ने पहले ही इन कामों को हाथ में ले लिया और राज की 
शक्ति को उन कामो के पूरा करने में लगाया। साथ-साथ उसने राज 
द्वारा नियत्रित रेल, वैंक और दूसरे उद्योग-धन्धों से होने वाले मुनाफे को 
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मजदूरों की मलाई में लगाया जिससे सभी मजदूर बड़े सतुष्ट हो गए । इसके 
पहले प्रति वर्ष कई लाख जर्मन मजदूर वूसरे देशों म मजदूरी करने जाते थे 
केकिन जब बिसमार्वा ने अपनी आधिक नीति लागू की तो केवल जन 
मजदूरा ने वाहर जाना ही नहीं बंद कर दिया बल्कि दूसरे देशों से मजदूर 
जर्मनी में काम करने के लिए आने लगे। बिसमारक ने आने वाल सास्यवाद 
के खतरे को पहले ही अनुभव कर उसके लिए. यथोचित उपाय निकाल लिया । 
अप्रत्यक्ष तरीका से बिसमार्क ने उन वातों को ही मिथ दिया जिनके लिए 
जनता लड रहो थी | जब जनता के सामने संघर्ष करने के लिए कोई बात 
नहीं बची तो स्वभावत: ही क्रान्ति नहीं हुईं। यही वह कलापूर्ण तरीका था 
जिनसे बिसमार्क ने प्रजातत्र का विरोध किया | 

प्रजातंत्र की प्रगति के सम्पूर्ण इतिहास पर दृष्टिपात करने के बाद दम 
देखते हूँ कि प्रजातंत्र को पहली बाधा अमरीकी क्रान्ति के बाद मिली जब 
कि प्रजातत्र के समर्थक दो दलों में विभक्त हो गए.। जेफ़रसन का दल पूर्ण 
प्रजातत्र की वकालत करता था ओर हेमिल्ट्न का दल सरकार के पास शक्ति 
के केन्द्रीयररण पर जोर देता था और अन्त मे केन्द्रीयकरण की नीति की ही 
विजय हुई । दूसरा अवरोध फ्रास की राजक्रान्ति के समय मिला जब कि जनता 
ने पूर्ण प्रजातत्र तो प्राप्त किया लकिन उसका दुरुपयोग कर उसे बलवाई- 
शासन के रूप में परिणत कर दिया । तीसरा अवरोध तब मिला जत्र विसमार्क 
ने अपनी कूटनीति से जनता की शक्ति नहीं बढ़ने दी | पश्चिम में ग्रजातत्रात्मक 
विचार-धारा इन सब अवस्थाआ। से ही ग़ुजरी है और -उस इन अवरोधा का 
सामना करना पडा है लेकिन फिर भी यह अपनी स्वाभाविक गति से आगे 
ही बढ़ती गई है, जैसी आशा किसी को नहीं थी। कोई मानवीय शक्ति न तो 
इसे समाप्त कर सकने मे और न अपनी इच्छानुसार इसे अग्रसर करने मे 
ही समर्थ हो सकी है। आज प्रजातत्र ससार की एक बड़ी समस्या हो उठी है 
और ससार के सभी विद्वान चाहे वे दकियानूसी हो या प्रगतिशील, अनुभव 
करते हैं कि प्रजातत्रात्मक भावना दबाई नहीं जा सकती है। लेकिन जेसे-जैस 
प्रजातत्न का विकास होता जायगा निश्चय ही इसका भी स्वतनत्नता के समान 
दुरुपयोग होगा । 

साराश यह है कि यूरोप ओर अमेरिका को स्वतत्रता और समानता 
के युद्ध से प्रजातंत्र की उत्पत्ति हुई ओर जब श्रज्नातत्र कायम हुआ तो उसका 
बड़ा ही दुरुपयोग किया गया। अ्जातत्र की प्रगति के पहल पश्चिमी राष्ट्रा ने 
अपने निरकुश शासन द्वारा इसे दवाने और नष्ठ-अ्रष्ट करने को कोशिश 
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की । जब निरंकुश शासन समाप्त हो गया तो प्रजातत्र के समर्थक ही प्रजातन्न के 
बाधक हुए.। तब प्रजातत्र कायम हुआ तो इससे बहुत-सी बुराइयाँ पैदा हुई 
ओर इस प्रकार और भी बडी बाधाए उपस्थित हुईं। अन्त में बिसमाक ने 
देखा कि जनता की इच्छा को नहीं दबाया जा सकता है इसलिए, उसने 
जनता की शक्ति के स्थान पर स्टेट की शक्ति को रखा और स्टेट साम्यवाद 
लागू किया | इस नीति ने भी प्रजातत्र की प्रगति में बाधा पहुँचाई। यूरोपीय 
युद्ध के बाद जर्मनी और रूस के निरकुश शासन समाप्त हो गए और अब बहुत 
से देशो की स्त्रियो ने भी वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसलिए 
हले की अपेक्षा प्रजातत्र की समस्या और बडी हो गई है और इसका हल 
आसान नही है। 
प्रजातंत्र के प्रयोग को अगर हम प्रारम्भ से ही देखे तो पता चलता है 
कि क्रान्ति के बाद अमरीकी जनता ने सबसे पहले वोट देने का अधिकार 
प्राप्त किया है। उस समय पश्चिम के लोगो ने सोचा कि प्रजातत्र का मतलब 
केवल बोट का अधिकार प्राप्त करना है और यही सब कुछ है। सामाजिक 
स्थिति, धन, बुद्धि या योग्यता आदि का खयाल किए त्रिना अगर सब को 
बोट देने का अधिकार मिलता है तो प्रजातत्र का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है | 
लेकिन यूरोपीय युद्ध के बाद के इन तीन या चार वर्षों के बीच क्‍या हो रहा 
है? बहुत अवरोध के होते हुए भी प्रजातत्र आगे ही बढ़ रहा है और यह 
रोका नही जा सकता है। हाल मे स्व्रिय्जरलैंड बालों को विजय मिली है। 
वोट देने के अधिकार के अलावा उन्हाने कानून बनवाने या बने कानून में 
सुधार करने या उसे रद्द करने के अधिकार प्राम किए हैं। अगर जनता को 
अपने अधिकारियों के निर्वाचन करने का अधिकार हे तो उन्हे कानून बनाने 
और बने कानून में सुधार करने या उसे रद करने का भी अधिकार होना 
चाहिए | ये दोनों अधिकार कानून-क्षेत्र से सम्बन्ध रखते है। अगर राष्ट्र के 
अधिकांश लोग समभते हैं कि अमुक ढन्न का कानून उनके लिए लाभदायक 
होगा तो वे उस ढक्ञ का कानून बनाने का प्रस्ताव कर सकते हें--यही कानून 
बनाने का अधिकार ( 8 9 ० एांधं80ए9७ ) है। अगर वे समझते 
हैं कि राष्ट्र का अमुक कानून उनके लिए अहितिकर है तो वे उसमें सुधार 
कर सकते हैं या उसे एकदम से रद कर सकते हैँ---थही कानून में सुधार करने 
या उसे रद्द करने का अ्रधिकार ( कि&70 07 78०६०7७४०प४ ) है। 
स्विस जनता को और दूसरे राष्ट्रों को जनता की अ्रपेज्ञा दो और लोकप्रिय 
अधिकार प्राप्त हैं। सब मिलाकर उन्हें तीन अधिकार प्राप्त हैं। सयुक्त 
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राष्ट्र अमेरिका के उत्तरी-पश्चिमी भाग के कुछ राजो ने जो हाल में ही बसे 
हैं, कुछ ही समय पहले स्विस जनता को जितने अधिकार प्रात हैं उनसे भी 
एक अधिक अधिकार प्राप्त किया है; वह है अपने चुने हुए अफसरा के 
प्रत्यावतंन करने का अधिकार ( शिं80॥ 0०7 78609)] )। यद्यपि यह 
अधिकार सम्पूर्ण सयुक्त राष्ट्र की जनता को नहीं प्राप्त है लेकिन कुछ राजो 
की जनता ने इसे व्यवहार में लाया है। इस प्रकार बहुत से अमेरिका के 
लोगों को चार लोकग्रिय अधिकार प्राप्त हैं-बोट देने का अधिकार, प्रत्या- 
वर्तन का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार और बने कानून में सुधार 
करने या उसे रद्द करने का अधिकार | संयुक्त राष्ट्र के उत्तर-पश्चिम राजो में 
बडी सफलता के साथ इन अधिकारों का प्रयोग हुआ है और किसी दिन ये 
सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और सम्मवतः संसार भर में लागू हो सकते 
हैं। भविष्य में अगर कोई राष्ट्र पूर्ण प्रजातंत्र स्थापित करना चाहता है तो 
उसे इन अमरीकी राजो का, जिन्होंने अपनी जनता को चार अधिकार दिए 
हैं, उदाहरण अनुकरण करना चाहिए। क्या इन चारो अधिकारों के मिल 
जाने पर प्रजातत्र की समस्या हल हो जाती है? जनता को चार अधिकार 
प्राप्त हैं फिर मी प्रजातंत्र की समस्या पृर्णूरूप से नहीं हल हो सकी है, यह देख 
कर कुछ विद्वान कहते हैँ कि हल होने में अब केवल समय की देर है। वे 
सोचते हैं कि प्रत्यक्ष लोकप्रिय शासन की भावना अ्रभी हाल से ही विकसित 
हुई है | प्राचीन दैवी अधिकार कई हजार व्ों तक रहा और प्राचीन निरं- 
कुश शासन भी हज़ारों वर्पों तक कायम रहा । ग्रेट ब्रिटेन, जापान और इटली 
के निरंकुश शासन को कठिन समस्यात्रो का मुकात्रला करना पड रहा है 
और वे निश्चय ही बहुत दिनो तक नहीं टिकेंगे। यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बहुत 
नई चीज़ है। इसे लागू हुए तो कुछ ही दशाव्दी बीते हैं। इसलिए आश्चर्य 
की बात नहीं कि यह अभी तक बहुत बडी अनिश्चित समस्या है| 

उच्च दर्ज का प्रजातत्र जिन राष्ट्री में लागू है वहाँ की शासन व्यवस्था 
मे जनता का कितना हाथ रहता है ! उसे कितनी शक्ति प्राप्त है ? गत 
शताब्दी की एक ही सफलता यह है कि लोगो को प्रतिनिधि चुनने ओर 
प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार मिला है। जनता द्वारा निर्वाचित हो जाने 
पर कोई भी नागरिक काग्रेस या पालियामेंट मे राज के कारबार के प्रवन्ध 
करने के लिए बैठ सकता है। राष्ट्र से सवंधित सभी मुख्य बातें कार्यरूप मे 
परिणित होने के पहले पालियामेट द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए। बिना पालि- 
यामेद की स्वीक्षति के वे कार्यानिवरित नही को जा सकती हैं। यह पालियामेंटरी 
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( प्रतिनिधि-मूलक ) शासन कहलाता है। लेकिन क्या इस प्रकार की शासन 
व्यवस्था प्रजातंत्र को पूर्ण विकसित होने का अवसर देती है ! प्रतिनिधि-मूलक 
शासन-प्रणाली के लागू होने के पहले यूरोप और श्रमेरिका के लोग प्रजातंत्र 
के लिए लड़े | उनका सोचना था कि यह लोकप्रिय सर्वभौमिकता का सबसे 
उच्च आ्रर्देश होगा जैसे कि चीन के क्रान्तकारी दल वाले सोचते हैं कि जापान 
या पश्चिमी राष्ट्रो के दज॑ तक पहुँचना ही चीन की सबसे बडी सफलता 
होगी | अगर आप विश्वास करते हैं कि जापान या पश्चिमी राष्ट्र की तरह 
हो जाना ही पूर्णता को सीमा है तो मेरे दूसरे वक्तव्य को सुनिए । 

यूरोप और अमेरिका के लोगं। ने पहले सोचा था कि प्रतिनिधि-मूलक 
शासन-व्यवस्था प्राप्त करने के बाद वे पूर्य॑ संतुष्ट हो जाएँगे | हमने अपनी 
सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति के बाद क्‍या प्रतिनिधिमूलक शासन-व्यवस्था नहीं 
कायम की थी १ जनता को उससे प्रजातंत्र का कौन-सा वास्तविक लाभ प्राप्त 
हुआ १ आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी प्रतिनिधि 'सूझर” हो गए । 
श्रगर पैसा मिलता हो तो वे अपने को भी बेच देंगे, लूट के माल में हिस्सा 
लेंगे तथा और भी अधिक पाने की लोभ रखे गे | सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा वे नीच 
सममे जाते हैं। कोई भी राष्ट्र जो अपने यहाँ प्रतिनिधि-मूलक शासन-व्यवस्था 
को लागू करता है, उससे होने वाली कुछ बुराइयो को नहीं रोक सकता पर 
चीन के प्रतिनिधि-मूलक शासन में तो असहनीय बुराइयाँ घुस गईं हैं| अगर 
सब लोग प्रतिनिधि-मूलक शासन की ओर से लापरवाह रहते हैं और उसके 
सुधार का कोई उपाय नही निकालते हैं बल्कि राष्ट्र के कारबार को 'सूअर' 
प्रतिनिधियों के ह्वाथों में छोड देते हैं और उन्हें अधिकार का दुरुपयोग करने 
देते हैं तो राष्ट्र का भविष्य अत्यन्त ही भयानक खतरे में है। इसलिए, 
विदेशियों की आशा कि ग्रतिनिधि-मूलक सरकार राष्ट्र की सुरक्षा और शाति 
की जिम्मेवारी लेगी, विश्वसनीय नहीं है | प्रजातंत्र को अपने जन्म के साथ ही 
बहुत-सी कठिनायो का मुकातला करना पडा। जब कि वह लागू किया गया 
तो उसे बहुत अपमान उठाना पडा लेकिन फिर भी वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
जाता है। प्रजातंत्र का फल अब तक केवल प्रतिनिधि-मूलक शासन ही रहा 
है। जब यह प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्र के लोग सोचते हैं कि इम सीमा पर 
पहुँच गए | हाल में रूस ने एक नए प्रकार की शासन-व्यवस्था कायम की 
है। वह प्रतिनिधि-मूलक नहीं ब्रल्कि पूर्ण जन-शासन ( ७7 8080]70%6 
28०५०४77776७६ 0० $06 98०७99 ) है। हमारे सामने इसके बहुत 
आंकड़े नहीं हैं जिनसे इस नयी प्रणाली का मूल्याकन कर सकें। लेकिन 
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कोई भी देख सकता है कि पूर्ण जन शासन में प्रतिनिधिमूलक शासन से 
कई एक लाम है । 

लेकिन तीन रसिद्धान्तों में जिस प्रजातत्र की वकालत की जाती है और 
जिसके ऊपर क्वोमिताड_ दल चीन का निर्माण करना चाहता है, वह पश्चिमी 
प्रजातत्र से मिन्न है। जब हम पश्चिम के इतिहास को अपने अध्ययन की सामग्री 
बनाते हैं तो हम पूर्ण रूप से पश्चिम की नकल नहीं करते और न वहाँ के रास्ते 
का अनुकरण ही करते हैं। हम जनता की साव॑भौमिकता का अपना सिद्धान्त 
लागू करेंगे जो अमेरिका और यूरोप से आगे रहेगा। इस उद्देश्य को पूरा 
करने के लिए, हम ग्रजातंत्र का अध्ययन तब तक करें जब तक हम पूर्यरूप 
से उसे साफ-साफ़ समझ नहीं लें। आज के मेरे व्याख्यान का प्रधान लक्ष्य 
यह रहा है कि हम आपको यह दिखाएं कि पश्चिम के उन्नतिशील राष्ट्रो ने 
जिन्होंने गत सौ वर्षो मे प्रजातत्र का प्रयोग किया है, केवल किसी न किसी 
प्रकार की प्रतिनिधि-मूलक शासन-व्यवस्था प्राप्त की है। चीन पर लागू की 
गई इस व्यवस्था से बडी बुराइयाँ हुई हैं। इसलिए प्रजातंत्र हमारे लिए 
अब तक एक पेचीदी समस्या ही रहा है। में जनता की सा्वमौमिकता पर 
और दो व्याख्यान दंगे ओर चीन की कठिनाइयो को दूर करने का मौलिक 
रास्ता निकालेंगा । अगर हम अपनी कठिनाइयों को हल नहीं कर सकते तो 
चीन पश्चिमी राष्ट्रों से पीछे हो रहेगा। अगर हमने कठिनाइयों का हल ढूंढ 
लिया तो चीन अमेरिका ओर यूरोप से भी आगे बढ़ जायगा | 

अप्रेज्ञ १३, सन्‌ १६२४ हं० 


पॉचवोँं व्याख्यान 


चीनी जनता को राजनीतिक ग्रजातंत्र (?0)0808] 42607700- 
7809) सम्बन्धी विचार पश्चिम से मिले हैं इसलिए अपनी क्रान्ति को 
आगे बढ़ाने के लिए. और अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए हम 
पश्चिम के तरीकों की नकल करते हैं| क्यो ! चूँकि हम देखते है कि पश्चिमी 
सभ्यता भमुर्ग की तरह बड़े वेग से एक दिन में हजार मील की रफ़्तार से जा 
रही है! और हर वात मे चीनी सम्यता से बढ़ी हुई हे। लेकिन पश्चिम केवल 
सैनिक श्रस्त्र-शत्रों के निर्माण करने की दिशा में ही प्रतिदिन उन्नति कर 
रहा हे ओर चीन से बहुत आगे है। हजारो वर्षा से चीन का युद्धात्र तीर, 
धनुप, तलवार और बछे रहे हैं। बीस या तीस वर्ष पहल तक भी ये अस्त 
व्यवहार में लाए जाते रहे हैं। सन्‌ १६०० ई० में वॉउ्सर बिद्रोही, 
५30567'8) जिनका मूल उद्देश्य चीन से सब प्रकार के पश्चिमी प्रभावों को 
हृव देना था, आठ राष्ट्रों की सम्मलित सेना से केवल बडी-बडी तलवार लेकर 
ही लड़े थे। मित्रदल के मशीनगन और तोप के विरुद्ध बच्दी-बडी तलवारों ! 
बॉक्सर विद्रोह यूरोपीय ओर अमरीकी नवसंस्कृति के विरुद्ध चीन की जनता 
की प्रतिक्रिया थी; उनकी भीतिक प्रगति का एक तरह से विरोध था| बॉक्सर 
विद्रोही यह विश्वास नहीं करते थे कि पश्चिमी समभ्प्ता चीनी सभ्यता से' 
बढ़कर है ओर चीनी सभ्यता की महानता प्रदर्शित -करने के लिए वे इतना 
आगे बढ़ गैंए. कि उन्होने पश्चिम के राइफल और तोप जैसे भयंकर 
हथियारों को चीनी तवलार के सामने नगण्य समझता | बॉक्सर विद्रोह इसी 
प्रकार से हुआ | 

बॉक्सर विद्रोहियो का पराक्रम जब वे पहले पहल पश्चिम के लोगो 
के विरुद्ध उठ खड़े हुए, एकदम अग्रतिरोध्य था। याडः चुन्‌ की लडाई को 
लीजिए. । जब ब्रियिश जल-सेनापति सेमौर (899700पा") तीन हजार 
सैनिकों के साथ विदेशी राजदूंतों को छुद्यने के लिए थिएन चिन्‌ से पेकिक_ 
जा रहा था तो वह याड चुन्‌ में विद्रोहियों द्वारा घेर लिया गया | विद्रोहियो 
के पास एक भी विदेशी राइफल या तोप नही थी। वे केवल तलवारों से 
लैस थे, जब कि मित्र-सेना के पास बडी-बडी राइफल ओरे तोपे थीं। बॉक्सर 
विद्रोहियों के लिए, यह युद्ध हाथ से लड़ी जाने वाली लडाई के समान था। 
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जब सेमौर ने अपने का घिरा हुआ पाया तो उसने विद्रोहियो का सफाया 
कर देने के लिए मशीनगन चलाने का हुक्स डिया। एेकिन यद्यपि मशीन- 
गन से बहुत बडी सब्ध्या में विद्रोही मारे गए और उनके खून ओर मांस 
की बोटियों से चारो दिशाएँ पट गई फिर मीवेनतोंडर और न पीछे ही 
हटे | पहली पक्ति के मेनिका के मरते ही उनका स्थान दसरी पक्ति के सैनिक 
ले लेते थे। उन्होंने पक्का विचार कर निया था कि चाहे मर जाएंगे पर 
शत्र्‌ को ज़रूर घेर लेगे। जिसके फल्लस्वरूप सेमोर के तीन हजार सेनिक 
याझढ चुन के सीधे रास्ते से पेकिड_जाने का साहस नहीं कर सके ओर थिएन- 
चिन्‌ वापस आकर समय की बाद जोहने लगे। जब बहुत वडी संख्या मे 
नई फीज आई तज्र वें पेकिड_ पहुँच सके और विदेशी राजदूतो पर जो 
विद्रोहियो द्वारा घेरा डाला गया था, उसे तोइ सके | सेमोर ने प्राह चुन्‌ की 
लडाई पर अपनी राय प्रकट की है कि अ्रगर बॉक्सर विद्रोहियों के पास 
उनकी असीम वीरता के साथ-साथ विदेशी राइफलें ओर तोपे होती तो वे 
निश्चय ही मित्र-सेनाओं का सफाया कर देते | लेकिन विद्रोहदियो को शुरू 
से अन्त तक विदेशी अख्र-शस्त्रो पर विश्वास नहीं था आर उन्होंने केवल 
अपनी तलवारों और शरीर को ही मित्र राष्ट्री स लब्ने मे लगाया । यद्रपि 
कई हजार विद्रोही मारे गए और लाशो के ऊरर लाशे पट रही थी फिर 
भी पिछली पक्तियो के सैनिक अगली पंक्ति का भरते ही जाते थे | उनका 
साहस दर्दमनीय था, जिस कारण हर आदमी उनसे डरते थे ओर उनका 
आदर करते थे | वॉक्सर विद्रोहियों के साथ होने वाल बनासान युद्ध के वाद 
ही विदेशिया को अनुभव हुआ कि चीनियो में अभी भी राष्ट्रीय भावना हे 
जो मियई नहीं जा सकती है | 
तफिन सन्‌ १६०० ६० के बॉक्सर विद्रोही ही चीन के अन्तिम लोग 
थ जिन्ह विश्वास था कि उनका अपना आठश ओर अपनी शक्ति 
पश्चिम से आनेवाली नई सम्यता का विरोध कर सकती है। वॉक्सर विद्रो- 
हियो की पराजय के वाद चीन के लोगों ने देखा कि उनके प्राचीन तीर, 
धनुप, तलवार ओर चछे पश्चिमी राइफल ओर तोप की वराबरी नहीं कर 
सकते हैं | लोगो ने विश्वास कर लिया कि विदेश से आई हुईं नई सम्यता 
प्राचीन चीनी सम्पता से कहीं बढ़कर है। सेनिक अज्न-शत्रों के खयाल से 
पश्चिम के नये ओर चौन के पुराने हथियारा में बड़ा ही अन्तर है| लेकिन 
हम दसरी चीजों की ओर भी नजर दोडाएँ | यातायात के साधना में भी रेल 
ओर तार चीन के मोथियों द्वारा माल ढोने और हरकारों द्वारा डाक 
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ले जाने की प्रणाली से कही बढ़-चढ़कर है। भोटियों की अपेक्षा ट्रेन 
स्वभावतः ही जल्दी से माल इधर-उधर ले जा सकती है। दरकारो द्वारा 
डाक पहुँचने की अपेक्षा तार से बहुत जल्दी और अच्छी तरह समाचार 
भेजा जा सकता है | दूसरी मशीनों को ही लीजिए! जो (हमारे प्रतिदिन की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती हे और उन तरीकों को देखिए जिनका 
उपयोग खेती करने, उद्योग-धन्धे और व्यवसाय में किया जाता है। इस दिशा 
में पश्चिम चीन से कहों अधिक बढ़ा-चढ़ा है । 

इसलिए बॉक्सर विद्रोहियो की पराजय के बाद से चीन के विचारको 
ने अनुमव किया है कि चीन को शक्तिशाली बनाने और पेकिड सघिपन्न का 
बदला लेने के लिए चीन के लोगों को विदेश की हर चीज़ अ्रपनानी 
चाहिए । उन्हे केवल भौतिक विज्ञान ही नहीं बल्कि विदेशों का राजनीतिक 
ओर समाज-विज्ञन भी सीखना चाहिए। इस प्रकार बॉक्सर-विद्रोह के बाद 
से चीन के लोगो ने अपनी शक्ति मे विश्वास करदठ्मा छोड दिया है और वे 
विदेशी राष्ट्रों के प्रति उच्च से उच्च सम्मान प्रकट करते हैं। इस नकल और 
विदेशी राष्ट्रों के ग्रति सम्मान की भावना के फलस्वरूप चीन ने बहुत सी 
विदेशी बातें अपना ली है | जिन बातों पर विदेशी लोगो ने अब तक केवल 
अपना मत ही प्रकट किया और उन्हे व्यावह्यरिक रूप नहीं दिया है उन्हें भी 
चीन वालों ने व्यावह्रिक रूप देने की कोशिश की है | तेरह वर्ष पहले 
अपनी क्रान्ति म मी हमने विदेशी क्रान्तियो की नकल की और प्रजातन्त्रात्मक 
शासन-व्यवस्था कायम की । हमने सबसे अच्छा नमूना लेना चाहा इसलिए 
हमने पश्चिम के सबसे उच्च राजनीतिक दर्शन और सबसे नए राजनीतिक 
सिद्धान्त को चीन मे लागू किया। चीन के राजनीतिक विचारों में यह 
एक महान्‌ परिवर्तन था। बॉक्सर विद्रोह के पहल चीन विदेशी व्यापार मे 
लगा हुआ था और दूसरे राष्ट्री की बहुत सी लाभदायक बातों से वाकिफ 
हो गया था| लेकिन साधारण जनता को यह विश्वास नही था कि पश्चिम 
वालो की भी वास्तव में कोई सभ्यता है। इसलिए विद्रोह के समय पश्चिमी 
ढंग पर चीन में बनाए गए. रेल-तार आदि को भी उसने तोड-ताड डाला | 
यहाँ तक कि विदेशी राइफलों और तोपों तक पर विश्वास नहीं किया गया 
और प्राचीन तीर-धनंधष और तलवार ही काम में लाए गए। लेकिन जब 
चीन की पराजय हुईं तब लोग एकाएक सचेत हुए और पश्चिम की चीजों 
प्र विश्वास करने लगे। तब उस समय चीन ने हर बात में पश्चिस की 
नकल की | इससे हम देख सकते हैं कि चीन के पुराने लोग अत्यन्त ही 
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दकियानूसी प्रकृति के थे | उन्होंने विदेशी प्रभाव का विरोध किया श्रौर उन्हे 
पूर्शूरूप से विश्वास था कि चीन दूसरे सभी राष्ट्रों से आगे बढ़ा हुआ है। 
पश्चिम से हार खाकर चीन अत्यन्त ही उदार हो गया; वह पूर्शरूप से विदेशी 
राष्ट्रो का भक्त हो गया। उसे विश्वास हो गया कि दूसरे सभी राष्ट्र चीन 
से अच्छे है और आधुनिक चीन को प्राचीन चीन से कुछ भी लेने की ज्ञरूरत 
नही है, हर चीज़ पश्चिमी ढॉचे पर ही होनी चाहिए | अगर हम किसी विदेशी 
चीज के बारे में सुनते थे तो उसकी नकल करने को दौड पड़ते थे ओर उसे 
चीन में लागू करने की कोशिश करते थे | प्रजातत्र को भी इसी बुराई का 
सामना करना पडा | सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति के बाद सम्पूर्ण देश पागल 
हो उठा और बिना वास्तविक श्रर्थ समभे विदेशियों द्वारा बताए गए राज- 
नीतिक प्रजातत्र की स्थापना पर जोर देने लगा | अपने पिछले कुछ व्याख्यानों 
में मेने ब्योरेवार ठन्ञ से पश्चिमी राष्ट्रो द्वारा प्रजातत्र के लिए किए गए 
सघषों के इतिहास को और विजय के बाद प्राप्त हुए फल को बताया है| इस 
प्रकार से अध्ययन क्रने के बाद हम देखते है कि प्रजातंत्रात्मसक शासन पश्चिम 
में पूर्णरूप से नहीं लागू हुआ है ओर प्रजातत्र को अपनी प्रगति के मार्ग में 
बहुत सी वाधाओ का सामना करना पच्य था | श्रत्र चीन के लोग प्रजातंत्र को 
कायम करने की बात कद रहे हैं। अगर हम पश्चिम की नकल करते है तो 
हम पश्चिमी तरीका की भी नकल करनी होगी | लेकिन पश्चिम की राजनीति 
में प्रजातत्र की समस्या का कोई मोलिक हल नहीं है। वह अब तक भी 
जटिल समस्या ही वना हुआ है। पश्चिम के लोग इसका हल निकालने में 
सबसे नई विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। पर न तो अब तक उन्होंने यजातंत्र 
के सिद्धान्तों म कोई उल्लेख-योग्ग आविष्कार किया हैं और न प्रजातत्र की 
कठिनाइयों का कोई सतोपजनक हल ही निकाला है। इसलिए पश्चिम की 
प्रजातन्‍्त्र-प्रणाली इमारा आदर्श या पथ-ग्रदर्शक नहीं हो सकती है | 
बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन के लोगा ने हर एक ज्षण में और हर 
एक बात में साधारणतः केवल विदेशी राष्ट्र की नकल करने की बात ही 
सोची है | क्या हमें विदेशी कीजा की नकल करनी चाहिए ! अगर हम 
सैनिक अख्न-शस्त्र की बात करें तो मशीनगन और घनुप-तलवार के बीच कोई 
तुलना नहीं हो सकती हैं। निश्चय हीं विदेशी मशीनगन अधिक असर 
करने वाली ओर घातक है। दूसरी सभी विदेशी वस्तुएं भी हमारे यहाँ से 
अच्छी हैं। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भौतिक विज्ञान में भी 
पश्चिम चीन से बहुत आगे है। लेकिन शासन के बारे में क्या हे! 
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राजनीतिक दशन और मौतिक विशान इन दोनों मे किसने पश्चिम में अधिक 
उन्नति की है? भौतिक विज्ञान की अपेक्षा शासन-विज्ञान बहुत पीछे पडा 
हुआ है । 
सैनिक-विज्ञान को ढी लीजिए... पश्चिम के थुद्ध की कला में बराबर 
विकास हो रहा है और उसमे वराबर सुधार भीहोता है) वह “हर दिन 
नया और हर महीने भिन्नः है। इसलिए, एक सौ वर्ष प्राचीन हाथ से 
लडने की कला का आज कोई अनुकरण नहीं करता है। यहाँ तक कि 
दस वर्ष पहले की सैनिक-कला भी आज पुरानी पड गई है। हर दशाब्दी में 
पश्चिमी अख्र-शसत्रो ओर युद्ध करने की प्रणाली में परिवर्तन होते हैं | दूसरे 
शब्दों मे कहें तो हर दसवे वर्ष सैनिक-विज्ञान मे क्रातिकारी परिवर्तन होते है। 
पश्चिम का सबसे बडा और सबसे अधिक खच्चीला युद्धात्र “जंगी जहाज 
है। प्रत्येक जंगी जहाज के बनाने में पॉच करोड से दस करोड डालर 
तक खर्च होता है। इससे कम खर्च म॒ बना हुआ जगी जहाज तो “जगी 
जहाज? ही नहीं कहलाता है। भौतिक चीज़ो में भी दूसरी चीज़ो की अपेक्षा 
युद्धार्त्रो में सबसे अधिक तेजी से प्रगति हुईं है ओर युद्धाओ में 'जंगी जहाज? 
ने सबसे अ्रधिक प्रगति की है। अधिक से अधिक दस वर्षा के अन्दर एक 
जंगी जहाज पुराना पड जाता है। यूरोपीय युद्ध के पहले के बने जंगी जहाज 
अब नौसेना से हग दिए. गए हैं| स्थल-युद्ध में काम आने वाले अस्त्र-शस्त्रो 
मे भी बडा परिवत्त न हुआ है। हर दिन कुछ न कुछ नया सुधार और हर. 
दश वर्ष बीतते-बीतते बड़ा परिवत्त न हो जाता है। यह एक व्यावहारिक क्रान्ति 
है ओर एक पु]नर्नवीकरण है । हम जिस प्रकार की राश्फ़ल इन दिनों व्यवहार 
में लाते हैं वह दूसरे देशों में छोड दी गई है। यूरोपीय युद्ध के समय जो बड़ी- 
बड़ी बन्दूके काम लाई गई वें अब पुरानी पड गई हैं। लेकिन पश्चिम में 
केवल सैनिक सामग्रियों में ही तरकी नहीं हो रही हैं। सब्र चीज़ा में लगातार 
सुधार हो रहे हैं और बराबर नए-नए आविष्कार भी हो रहे हैं। पश्चिम की 
मौतिक सम्यता सचमुच में “हर दिन नया और हर महीने आश्चर्यजनक है। 
कोई भी चीज़ आज के समान कल नहीं दिखौई देती है | 
लेकिन शासन-व्यवस्था के मामले में पश्चिमी देश चीन से कितने 
आगे बढ़े हैं? गत दो-तीन शताब्दियो के अन्दर यूरोप और अमेरिका 
बहुत-सी क्रान्तियों के बीच से गुजरे हैं और उनकी राजनीतिक प्रगति 
चीन की अपेक्षा बहुत अधिक तेजी से हुईं है। फिर भी पश्चिम के राजनीतिक 
बिचार भूतकाल से अधिक नहीं बढ़े हैं। उदाहरण के लिए, देखिए:--- 
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पूनान में दो हजार वर्ष पहले प्लेगे (0]900) नामक एक बच्य राज- 
नीतिक दार्शनिक (720!78803)] ?)॥]0309॥९7) हो गया है। उसका 
( रिपब्लिक' (१०४७प७०)।०७) नामक ग्रन्थ अभी भी विद्वानों द्वारा पढ़ा 
जाता है। उनका कहना है कि प्लेये के ग्रथ में वर्णित सिद्धान्त आज 
की राजनीतिक प्रणाली को बहुत कुछ सिखा सकता है। यह जगी जहाज 
या सैनिक कवायद शास्त्र के ऐसा नहों है जो दश वर्षो के बाद नकाबिल 
कहकर हटा दिया जाय | इससे हम देखते हैं कि पश्चिम का भौतिक विज्ञान एक 
दशाब्दी से दूसरी दशाब्दी तक जाते-जाते स्पष्ट तौर से अपना ढाँचा बदल 
देता है। यह विशान वडी तेजी से आगे बढ़ रह्य है। लेकिन राजनीतिक 
सिद्धान्तों के मामले में हम पाते हैं कि दो हजार वर्ष पहले लिखा गया प्लेटों 
का “रिपब्लिक' नामक ग्रन्थ अ्रभी भी पढ़ने योग्य है और आधुनिक युग के 
लिए बड़े काम का है| इस प्रकार पश्चिम का राजनीतिक दर्शन पश्चिम के 
भोतिक विज्ञान के साथ प्रगति में अपना कदम नहीं मिला सका है। दो 
हज़ार वर्षों से राजनीतिक विचारों में कोई मौलिक परिवत्त न नहीं हुआ है । 
इसलिए जिस प्रकार हम पश्चिम के भौतिक विज्ञान की नकल कर रहे हैं 
उसी प्रकार अगर हम पश्चिमी शासन-व्यवस्था की भी नकल करें तो बडी 
गलती करेंगे | पश्चिम की भौतिक सभ्यता प्रतिदिन बदल रही है और उसके 
साथ कठम रखना वा ही कठिन है| लेकिन पश्चिम के राजनीतिक विचार 
भौतिक सभ्यता की अपेक्षा बहुत ही धीमी गति से बढ़े हैं। उदाहरण के लिए. 
देखिए :---संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रजातंत्र का प्रयोग डेढ़ सौ वर्षा से कर रहा 
है लेकिन आज के प्रजातंत्र ओर एक शताब्दी पहले के भ्रजातंत्र में बहुत 
अधिक अन्तर नहीं है। फ्रास का आधुनिक प्रजातंत्र राजक्रान्ति के समय 
के प्रजातत्र इतना भी विकसित नहीं हुआ है जिसकी (राजक्रान्ति के समय 
के प्रजातत्र की) धारणा इतनी विस्तृत थी कि वह लोगो को अबव्यावहायरिक 
मालूम हुईं थी ओर लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया | जिसके फलस्व- 
रूप फ्रास के प्रजातत्र ने गत शताब्दी के अन्दर वास्तविक कोई लाम नहीं 
उठाया है। अ्रगर हम दूसरे राष्ट्री का अनुकरण करना चाहते हैं तो हमें 
उनकी हालतों का सावधानी से विश्लेषण कर लेना चाहिए। पश्चिम के 
प्रजातंत्र में अधिक प्रगति नहीं होने का कारण यह है कि पश्चिमी राष्ट्रो ने 
प्रजातत्र को कार्यानिवित करने की समस्थाओं का मौलिक इल नहीं निकाला है। 

पिछले व्याख्यानों में हमने देखा कि पश्चिम के लोगो ने प्रजातंत्र को 
कार्यान्वित करने का कोई ठीक-ठीक रास्ता नहीं पाया है और प्रजातंत्र की 


र०्य अनता के तीन सिद्धान्त 


सत्यता अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकी है। गत दो-तीन शताब्दियों में 
प्रजातत्र की भावना घहराते हुए जल-प्रवाह के समान बढ़ी है | जिन समस्यात्रो 
के समझने का कोई उपाय लोग नही निकाल सके थे उनकी धारा के साथ 
जनता स्वभावतः ही बहती चली गई है। हाल में जो प्रजातंत्र में प्रगति 
हुईं है वह विचारपूर्ण पाडित्य का फल नहीं है बल्कि प्राकृतिक प्रवृत्तियो के 
अनुसरण करने का फल है| इसी कारण, प्रजातत्र को कार्योन्वित करने 
का कोई मौलिक उपाय पहले नहीं सोचा गया था। समस्या के ऊपर प्रारम्भ 
से अन्त तक विचार नही किया गया। इसलिए, प्रजातत्र के आधे रास्ते में 
ही पश्चिम की जनता को अनगिनत अ्सफलताओ और कठिनाइयों का 
सामना करना पडा। क्रान्ति के समय से चीन यूरोप और अमेरिका का 
पदानुसरण कर रहा है और वह राजनीतिक ग्रजातंत्र को कार्यान्वरित करना 
चाहता है। चूँकि पश्चिम में राजनीतिक प्रजातंत्र विकसित होकर प्रतिनिधि- 
मूलक शासन तक पहुँचा हे इसलिए, चीन में भी प्रतिनिधि-मूलक शासन 
ही होना चाहिए। लेकिन पश्चिम के प्रतिनिधि-मूलक शासन की अच्छी 
बातो को चीन ने नहीं सीखा है लेकिन बुरी बातो की नकल उसने दस 
गुना क्या सो गुना अधिक की है। प्रतिनिधि-सभा (पार्लियामेंट ) के 
सदस्य केवल 'सूझर”, कूडा-ककंट और अ्रष्ट हो गए. हैं और ऐसे हो गए हैं 
जैसा कि ससार मे,पहल कही नहीं देखा गया है। प्रतिनिधि-मूलक शासन की 
ऐसी विचित्र हालत ! चीन केवल पश्चिम के प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था 
से अच्छी तरह शिक्षा लेने में ही असफल नहों हुआ है बल्कि उससे वह 
भ्रष्ट भी हो गया है | 

जो कुछ भी मेने अब तक कहा है :उससे आप निश्चय ही अ्रनुभव 
करते हैँ कि ग्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए 
कोई अच्छी मौलिक प्रणाली नहीं है | इसलिए हमें अपने यहाँ प्रजातत्र को 
लागू करने में पूर्शरूप से नकल नहीं करनी चाहिए.। तब हम कौन से रास्ते 
का अनुसरण करें ! चीन मे और भी बहुत से दकियानूसी और शक्तिशाली 
प्रतिक्रियावादी हैं जो प्रजातत्र को मिठाकर निरकुश शासन की स्थापना और 
राजतंत्र को पुनः कायम करना चाहते हैं और इसे ही चीन के उद्धार का 
मार्ग मानते है। संसार की गति को समझने वाले स्वभावतः यह जानते हैं 
कि यह तरीका गलत है और इसलिए, हम उसका विरोध करना चाहिए। 
अगर हम शासन-व्यवस्था के अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हम पहले 
शासन के सही अर्थ को समसें। आप सभो लोगों को शासन की व्याख्या 
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याद होगी जो मैंने प्रथम व्याख्यान! में की है। सम्पूर्ण जनता की कार्रवाइयो 
का नियत्रण ही शासन है। हजारा वर्षों से चीन की सामाजिक भावनाएँ, 
आचार-विचार और श्रभ्यास पश्चिम के समाज से बहुत ही मिन्न रहे हैं। 
इसलिए चीनी समाज को नियंत्रित करने की प्रणाली पश्चिम देशो से मिन्न ' 
होगी। जिस प्रकार हम पश्चिम की मशीन की नकल करते हैं उसी प्रकार 
से हमें वहाँ की सभी चीज़ों की नकल नहीं करनी चाहिए | हम जब पश्चिम 
की किसी मशीन को व्यवहार में लाने की उसकी क्रिया सीख जाते हैं तो हम 
उस मशीन को किसी समय और किसी जगह व्यवहार में ला सकते हैं। 
उदाहरण के लिए ब्रिजली की रोशनी को लीजिए। वह किसी भी ढग के 
चीनी घर में लगाई और व्यवहार की जा सकती है। लेकिन पश्चिम के 
सामाजिक आचार-विचार तथा भावनाएँ हमारे आ्राचार-विचार और भावनाओं 
से अनगिनत बातो में भिन्न हैं। चीन के आचार-विचार और लोकप्रिय 
भावनाओं की बिना परवाह किए अगर हम पश्चिम की मशीन की तरह 
सामाजिक नियंत्रण की पश्चिमी प्रणाली को दढता और तेजी के साथ अपनाना 
शुरू करे तो हम बडी मारी गलती करेगे। यद्यपि शासन (कानून और 
कायदे जिनसे समाज नियत्रित होता है ) एक तरह की अदृश्य मशीन है--- 
जैसा कि इस बात से सिद्ध होता है कि हम संगठित शासन-व्यवस्था को 
एक अवयय”ः (02837) कहते हे,--तथापि देखी जाने वाली मशीन 
तो पदार्थ-विशान के नियमों के अनुसार बनती है जब कि अदृश्य मशीन 
मनोविज्ञान के सिद्धान्त पर कायस होती है [पदार्थ-विजश्ञान की दिशा में कई 
सो वर्षों से अनुसन्धान किया गया है पर मनोविज्ञान तो केवल बीस या तीस 
वर्ष पहले प्रारम्म हुआ है ओर इसने अभी बहुत प्रगति नहीं की है। इसलिए 
यह अन्तर है कि जड पदार्थों और शक्तियों का नियंत्रण करना यद्रपि हमें 
पश्चिम से सीखना चाहिए फिर भी व्यक्ति के नियन्त्रण करने के लिए हमें 
केवल पश्चिम से नहीं सीखना चाहिए | जड़ पदार्थों के नियन्त्रण करने के 
सिद्धान्तों और तरीकों के ऊपर पश्चिम वालो ने बहुत पहले से विचार किया है 
ओर उन्हें कार्यान्वित मी किया है। इसलिए हम पश्चिम की भौतिक सम्यता का 
पूर्णरूप से अनुसरण कर सकते हैं। हम उन सिद्धान्तों और तरीकों को चीन 
में लागू करने की दिशा में अ्रन्वानुकरण कर सकते हैं और ऐसा करने पर 
भी हम रास्ते से नहीं बहकेंगे | लेकिन पश्चिम ने शासन-व्यवस्था के सिद्धान्तो 
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पर अ्रभी विचार नहीं किया है और शासन-व्यवस्था को ठीक तरह से लागू 
करने के तरीकों की खोज मौलिक रूप से नहीं की है। इसलिए चीन 
आज जब अपने यहाँ प्रजातन्त्र लागू करना चाहता है और अपने यहाँ को 
शासन-व्यवस्था में सुधार करना चाहता है तो उसे केवल पश्चिम 
का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें इसके लिए. एकदम मौलिक 
तरीका जरूर दंढ़ निकालना चाहिए । अ्रगर हम दूसरों का श्रन्धानु- 
करण करते हैं तो हम राष्ट्रीय भलाई और जनता की जीविका पर 
गहरा आधात करेंगे। पश्चिम का अपना समाज है और हम लोगों का अपना 
समाज है और दोनों की भावनाएँ और आचार-विचार एक नहीं है। अगर 
हम अपनी सामाजिक हालतों के अनुसार आधुनिक संसार की गति का 
अनुसरण करते हैं तमी हम अपने समाज को सुधारने और अपने राष्ट्र को 
आगे बढ़ाने की आशा रख सकते हैं। अगर हम अपनी सामाजिक हालतों 
पर बिना ध्यान दिए ही केवल ससार की गति का अचुसरण करते हैं तो 
हमारे राष्ट्र का हास होगा और हम सकट मे पड़ेंगे | अगर हम चीन की 
प्रगति चाहते हैं और अ्रपनी जाति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम स्वयं 
ही प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करे और इसके आदर्श को प्राप्त करने के अच्छे 
तरीकों पर एकदम मौलिक ढंग से विचार करें | 

क्या हम प्रजातन्त्रात्मक शासन चलाने के लिए वास्तविक रास्ता पा 
सकते हैं! यद्यपि हम पूर्एरूप से यूरोप और अमेरिका का अनुसरण नहों 
कर सकते तथापि हम उनकी गतिविधि अच्छी तरह देख सकते हैं। 
आर उनके प्रजातन्त्र सम्बन्धी अनुभवों का अध्ययन सावधानीपूर्वक कर 
सकते हैं। क्‍योंकि यत्रपि पश्चिम का प्रजातन्त्र विकास की उच्च सीढ़ी तक 
नहीं पहुँचा है या पश्चिम उसका मौलिक हल नहीं निकाल सका है फिर 
भी बहुत से पश्चिम के विद्वान प्रजातन्‍्त्र के अध्ययन में बहुत समय लगा रहे 
हैं और बराबर नए-नए सिद्धान्त प्रकाश में ला रहे हैं। साथ-साथ पश्चिमी 
राष्ट्रों ने गत शताब्दी मे कम अनुभव नहीं प्राप्त किया है और इस अनुभव 
तथा विभिन्न नए सिद्धान्तों को हमें अपने अध्ययन की सामग्री बनानी चाहिए 
अन्यथा हम अपनी ही बुराई करने में अपना समय बरबाद करेगे या केवल 
पश्चिमी की लकीर पर चलते रहेंगे। 

विदेशी विद्वानों ने प्रजातन्त्र की ऐतिहासिक बातो के अध्ययन से बहुत 
से नए-नए सिद्धान्त निकाले हैं। एक अमरीकी विद्वान ने सबसे नया सिद्धान्त 
यह निकाला है कि सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार ही आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक 
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राष्ट्र के लिए सबसे बडा खतरा है जिसके नियत्रण का कोई भी उपाय जनता 
के पास नही है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात यह होगी की सपम्पूर्स 
. जनता द्वारा नियत्रित सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार सम्पूर्ण जनता की मलाई के 
लिए स्थापित हो | यह बहुत ही नया सिद्धान्त है) सबसे डरने की वात और 
सबसे अच्छी बात टोनों ही सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार है | इस सिद्धान्त में 
पहली बात यह है कि जनता सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार से भय खाती है 
क्योकि वह उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती है| तब सम्पूर्ण जनता की 
भलाई के लिए काम करने वाली सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार कैसे कायम को 
जा सकती है ओर कैसे वह जनता की इच्छा के प्रति उत्तरदायी बनाई 
जा सकती है १ बहुत से देशो मे, जहाँ प्रजातंत्र का विकास हो रहा है। 
वहाँ की सरकार कमजोर होती जा रही है जब्र कि जहाँ प्रजातत्र कमजोर है 
वहाँ की सरकार बहुत ही दृढ़ है। जैसे कि मैंने पहले कद्दा है कि गत कुछ 
शताब्दियों में यूरोप की सबसे शक्तिशाली सरकार जर्मनी में विसमार्क की 
सरकार थी। उसकी सरकार सचमुच ही सर्वशक्ति-सम्पन्न थी। जर्मनी की 
सरकार ग्रजातंत्र का हिमायती नहीं थी क्योकि पहले उसने प्रजातंत्र का 
विरोध किया था फिर भी वह सर्वशक्ति सम्पन्न हो गई। प्रजातंत्र हिंमायती 
सरकारो में कोई भी ऐसी नहीं है जिसे सर्वशक्ततिसम्पन्न कहा जा सके | 
एक स्विस विद्वान ने कहा है कि जत्र से विभिन्न राष्ट्री ने प्रजातत्र अपनाया 
है, वहाँ की सरकार की शक्ति में हास हुआ है | इसका कारण यह है कि 
जनता इस बात से डरती है कि अगर सरकार को शक्ति मिल जाती है 
तो वह ( जनता ) उस पर (सरकार पर ) नियत्रण नहीं रख सकेगी। 
इस प्रकार जनता बराबर अपनी सरकार पर अकुश रखती है कि जिसमें वह 
सर्वशक्ति-सम्पन्न न हो सके | इसलिए प्रजातत्रात्मक देशो को इस कठिनाई का 
हल निकालना चाहिए | ल्किन सरकार के प्रति जनता के रुख में जब तक 
परिवत्त न नहीं होता है तव तक कोई हल नहीं निकलेगा | जनता द्वारा बराबर 
सरकार के विरोध करने का कारण यह है कि क्रान्ति के वाद जो समानता 
और स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वह आवश्यकता से अधिक विकसित हो गई ओर 
एक विशेष समुदाय ने उसका दुरुपयोग किया और उस पर किसी प्रकार का 
बंधन न रखकर हर दिशा में उसकी अति कर दी। उसका फल यह हुआ 
कि सरकार पशु हो गई ओर राज में सरकार के रहते हु५४ भी वह बिना सरकार 
के राज के समान हो गया। ऊपर कथित स्विस विद्वान ने इस बुरी प्रवृत्ति 
को देखा ओर उसके सुधार का बह उपाय बताया कि जनता को सरकार के 
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प्रति रख में परिवत्त न करना चाहिए | उनके कहने का क्‍या अर्थ है ? जनता 
के रुख से सरकार का क्या सबंध है ! - 

चौन के लंबे युग के इतिहास में जनता का रुख सरकार के प्रति कैसा 
रहा है ? हम जब चीन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि 
जनता याव्‌ , घुन्‌, यू, थाड_, वन्‌-वाड_ और बुवाड * नामक सम्रायों की 
बराबर प्रशसा और इज्जत करती रही है | हरएक युग की चीनी जनता यह 
आशा करती थी कि उसे बराबर वैसी ही सरकार मिले जो उसकी भलाई पर 
ध्यान दे | चीन में पश्चिमी प्रजातत्र के प्रवेश के पहले चीनी जनता की सबसे 
बडी इच्छा याव्‌ , घुन्‌, यू, थाऊ वन्‌-वाड और वु-वाड जैसे सम्राटो 
के पाने की थी ताकि वह शाति और आनन्द का उपभोग कर सके | पहले की 
चीनी जनता का सरकार के प्रति ऐसा ही रुख था | लेकिन हाल मे हुई क्राति 
के समय से लोगो ने प्रजातत्रात्मक विचारो को अपना लिया है और श्रत्र वे 
प्राचीन सम्राटों को नहीं चाहते हैं। जनता कहती है कि वे सब तो निरकुश 
शासक थे इसलिए, प्रशंसनीय नहीं है; हॉ वे महान्‌ जरूर थे | यह इस बात 
का द्योतक है कि जनता के दिल मे प्रजातंत्र के विचार पेंदा होने से उसका 
रुख सरकार के प्रति विरोध करने वाला हो गया है। चाहे कितनी भी अच्छी 
सरकार क्यों न हो वह उससे सतुष्ट नहीं है। अगर हम उसके इस रुख को 
बना रहने दें और उसके परिवत्त न के लिए कोई कोशिश न करे तो सरकार 
के लिए. किसी प्रकार की प्रगति करना अत्यन्त ही कठिन हो जायगा | हम॑ 
जनता के इस रुख को कैसे बदल सकते हैं ! पश्चिम के विद्वान 'केवल इतना 
ही जानते हैं कि रुख में परिवत्त न होना चाहिए लेकिन अब तक वे परिवत्त न 
करने का कोई उपाय नहीं सोच सके हैं । 

जब हमने यहाँ क्रान्ति शुरू की थी तो हमने प्रजातंत्र कायम करने की 
घोषणा की थी और मैंने प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने की समस्या के हल 
करने का एक उपाय भी शोचा है। मेंने जो उपाय सोचा है वह राजनीतिक 
सिद्धान्तों मे एक नया आविष्कार है और सम्पूर्ण समस्या का मौलिक हल 
है। मेरा सिद्दान्त उस स्विस विद्वान के सिद्धान्त के समान ही है कि सरकार 
के प्रति जनता के रुख में परिवत्त न होना चाहिए | इस प्रकार के सिद्धान्तो 
का हाल से पश्चिम में पेदा होना यह सिद्ध करता है कि मेरा सिद्धान्त ठीक है 


२. ये सब प्राचीन चीन के सन्नाट थे । इनके ब्िए राष्ट्रवाद के तीसरे 
व्यास्यान का क्रमशः नोट न० १८,३१६, २०, २१, ८ ओर २३ देखिपु । 
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अर्थात्‌ सावभोमिकता और योग्यता में अन्तर होना ही चाहिए। पश्चिमी 
विद्वानों ने अब तक इस सिद्धान्त को नहीं समक्ता है। मेरे कहने का तात्पर्य 
क्या है इसे स्पष्ट करने के लिए. मानव समाज के साथ में अपने सिद्धान्त पर 
एक सरसरी निगाह डालूंगा। 

मैं किस आधार पर मानव समाज को वर्गा में विभक्त करता हूं ! में 
मानव समाज को हर व्यक्ति की स्वाभाविक बुद्धि और योग्यता पर वो में 
विभक्त करता हूं | में मनुष्य जाति को तीन वर्गों में विमत्त करता हूं. १ पहला 
वर्ग उनका है जो पहले ही देखते और समभते हैं।ये तोन प्रतिभा वाल 
होते हैं तो किसी चीज पर एक नजर देकर उसमे निहित अनगिनत सिद्धान्ता 
को जान जाते है; जो एक शब्द सुनकर तत्काल ही बड़े-बड़े काम कर दिखाते 
हैं। जिनकी भविष्य देखने की योग्यता ओर अनगिनत सफलताए ससार को 
आगे बढ़ाती हैं और मनुष्य जाति को सभ्यता प्रदान करती है | ये अग्नसोची 
और दूरदर्शो व्यक्ति मनुष्य जाति के निर्माता हैं| दूसरा वर्ग उनका है जो 
बाद में देखते और समझते हैं। इनकी प्रतिभा प्रथम वर्ग वालों से निम्न कोटि 
की होती है। ने किसी चीज का निर्माण या अविष्कार नहीं कर सकते, 
केवल पहले वर्ग वालो द्वारा किए गए. कामो को सीखकर उनका अनुसरण 
और उनकी नकल कर सकते हैं। तीसरे वर्ग में वे हे जो न देखते हैं ओर 
न समभते है। इन्हे दूसरे वर्ग वालों से भी कम बुद्धि और योग्यता होती 
हैं। ये सिखाने पर भी नहीं समझते हैं केवल काम करना जानते हैं। राज- 
नीतिक आन्दोलन के शब्दों में कहें तो पहला वर्ग आविष्कारकों का (4)]860- 
७7878) दूसरा वर्ग उन्नायकों का (0007706878) और तीसरा वर्ग काम 
करने वालों ((0)0978॥078) का है। हर चीज़ की प्रगति कार्य पर निमर 
करती है इसलिए ससार की प्रगति की जिम्मेवारी तीसरे वर्ग पर रहती है। 
उदादरण के लिए देखिए :---विदेशी ढग के एक बड़े मकान का निर्माण करना 
कोई ऐसी बात नही है जो साधारण लोगों द्वारा हो सकती हो | पहले तो 
इसके लिए इजिनियर की ज़रूरत है जो प्रस्तावित मकान में लगने वाली 
चीजों और कामो का पूर्ण तखमीना करेगा ओर तब ब्यौरेवार ढंग से मकान 


न्‍ किक. ->-नल-न०+++- ०-4 मनन. 


३. इनके दिए चीनी शब्द छुवान्‌ और नन्‌ हे त्िनके कितने ही अर्थ 
दोते हैं । इनसे क्रमशः अधिकार और शक्ति का भी बोध होता है सावेमोमिकता 
ओर योग्यता का भी | 
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का ढाँचा ठीकेदार के लिए. तैयार करेगा। ठीकेदार पहले मकान के ढॉँचे 
को अच्छी तरह समकेगा और तब मजदूरों से समान ढुलवाएगा और ढॉचे 
के अनुसार उनसे काम करवाएगा | मजदूर मकान के ढाँचे को नहीं समर 
सकते | वे केवल ठीकेदार के बनाए अनुसार काम करेंगे और उसकी 
आशानुसार एक ईटा वहां जोचंगे और एक खपडा वहाँ रखेंगे। यह एक 
साधारण काम है। इसी तरह ठीकेदार मकान बनाने के खर्चे का पूरा 
तखमीना करने में या मकान का ढाँचा तैयार करने मे असमर्थ है वह केवल 
मकान इजिनियर के ढांचे का अठुसरण कर सकता है और मजदूरों को ईंट 
जोडने और खपडा छाने का हुक्म दे सकता है। मकान इंजिनियर जो 
ढॉचा-बनाता है वह पहले जमीन ( जिस पर मकान बनेगा ) देखता है 
आर सोचता समझता है। ठीकेदार उस बने ढॉचे को देखकर सममभता है 
और इंट-खपडा जोडने-छाने वाले मजदूर न देखते हैं और न सममभते हैं। 
हर शहर में विदेशी ढक्ञ का मकान बनाना इंजिनियर, ठीकेदार और मजदूर 
इन तीन वर्गों के सहयोग पर निर्भर करता है । 

संसार की सभी बडी-बडी सफलताएँ इन्हीं तीन वर्गों पर निम र करती 
हैं। लेकिन सबसे बड़ा वर्ग काम करने वालो का है जो न तो कुछ 
जानता है और न कुछ समझता है। इससे कम सख्या वाला वर्ग उनका है 
जो बाद में जानते और समझते हैं और सबसे छोटा वर्ग उनका है तो पहले 
ही जानते और समझते है। बिना उन मनुष्यों के जो पहले देखतें और 
समभते है ससार भे आविष्कारकों का होना सम्मव नहीं हे। बिना उन 
मनुष्यों के जो बाद म देखते और समझते है ससार में उन्नायक नहीं हो सकते 
और बिना उन मनुष्यों के जो न देखते है न समझते है ससार में व्यावह्मरिक 
काम करने वाले नहीं होंगे । संसार के किसी कार्य को सफलतापूर्वक चलाने 
के लिए. निश्चित रूप से पहले आविष्कारक, बाद में उन्नायक और सबसे 
अन्त में एक बडी सख्या में काम करने वालों की जरूरत होती है। ससार 
की प्रगति इन्ही तीन प्रकार के लोगों पर निभ'र करती है और किसी भी 
वर्ग के अ्रभाव में काम नहीं चल सकता है। संसार के जो राष्ट्र अपने यहाँ 
प्रजातंत्र को कार्यान्वित करना चाहते हैं और शासन-व्यवस्था में सुधार 
करना चाहते हैं उन्हें जो पहले देखता है, जो बाद मे देखता है और जो नहीं 
देखता है इनमें से प्रत्येक को शासन में भाग लेने का अवसर देना चाहिए । 
हम इस बात को जरूर समझ लें कि राजनीतिक गअजातंत्र हमें प्रकृति द्वारा 


नहीं मिला है यह मनुष्यों के कार्य से उत्पन्न हुआ है । हम प्रजातत्र का निर्माण 
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करें और तब जनता को उसका उपयोग करने दे । हम इसकी इंतजारी नहीं 
करे कि जनता लडकर प्रजातत्र लेगी | 

कुछ दिन पहले कोरिया में मेरी एक जापानी राजकर्मचारी से मुलाकात 
हुईं थी | कुछ देर बात करने के बाद मैंने उनसे कोरिया की क्रान्ति के बारे 
में पूछा कि क्या वे सोचते हैं कि कोरिया वालो की क्रान्ति सफल होगी ! चूँकि 
उनके पास इस प्रश्न का कोई प्रस्तुत उत्तर नहीं था इसलिए मैंने पुनः प्रछा 
कि जापानी राजकर्मचारियो का कोरिया वाले के राजनीतिक अधिकार के 
प्रति क्या रुख है ! उन्होंने उत्तर दिया--“हमें इतजार करके देख लेना हे 
कि कोरिया की जनता किस ढंग का प्रजातत्रात्मक विचार अपनाती है। अश्रगर 
वह अपने अधिकार के लिए काफी लड़ना जानती है तो हमें निश्चय ही 
उसकी राजनीतिक सावभौमिकता लौथ देनी पड़ेगी। लेकिन वर्तमान समय 
में वह अपने अधिकार के लिए उतना लडना नहीं जानती है इसलिए हम 
जापानी लोग उसके लिए. कोरिया पर शासन करेंगे ही।! इस प्रकार की 
बात सुनने में सदा ही अच्छी लगती है लेकिन हम क्रान्तिकारी लोगो को 
अपनी जनता के साथ इसी प्रकार नहीं पेश आना चाहिए जिस प्रकार कि 
जापानी लोग कोरिया वालो के साथ पेश रहे हैं। हम तब तक पजातंत्र देने के 
लिए नही ठहरना चाहिए, जब तक कि जनता उसके लिए नहीं लडती है। 
क्योकि चीन में बहुसख्यक वे लोग है जो न देख सकते हैं न समक्त सकते हैं 
आर मुझे तो इसमें भी सन्देह है कि अब से हजारों वर्षों के बाद तक भी 
यहाँ के लोग इस बात को समझ सर्केगे कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए 
लडना चाहिए या नहीं। जिन्हें इस बात का गर्ष है कि वे दूरदशी है या 
देखकर समझने वाले हैं उन्हें जापानियों की तरह केवल अपने स्वार्थों को 
ही ध्यान में नही रखना चाहिए | उन्हे पहले जनता के स्वार्थ की बात देखनी 
चाहिए, और सम्पूर्ण राष्ट्र की राजनीतिक सार्वभौमिकता के हाथो में सोप 
देनी चाहिए । 

चूंकि पश्चिम ने प्रजातन्त्र की कठिनाइयों को अब तक हल नहीं किया 
है इसलिए केबल पश्चिम वालो की नकल करके ही हम प्रजातन्‍्त्र का हल नहीं 
निकाल सकते | हमे नये रास्ते की ओर देखना चाहिए और वह नया रास्ता 
जैसा कि स्विस विद्वान ने कहा है, सरकार के प्रति अपने रुख के बदलने पर 
निर्मर करता है | इस झख में परिवत्त न लाने के लिए हमें साफ-साफ साब॑- 
भौमिकता और योग्यता के अन्तर को समझ लेना चाहिए | इस अन्तर को 
समझने के लिए हमें पिछले व्याख्यानों में कहीं गई कुछ बातो पर गौर करना 
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चाहिए | पहली बात जनता की सा्वभौमिकता की परिशाषा है। संक्षेप में 
इसका अर्थ जनता द्वारा शासन का नियंत्रण है। इसे और भी स्पष्ट करने के 
लिए कहे तो पहले जमाने में कौन शासन पर नियत्रण रखता था! दो 
प्राचीन चीनी कहावतें हैं, एक है जो सरकार के अन्दर किसी पद पर नहीं है 
वह शासन के साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखता है और दूसरी है परिषद में 
सर्व साधारण लोग नही हैं |? ये कद्दावते इस बात की परिचायक हैं कि राज- 
नीतिक सार्वभौमिकता पूर्णरूप से सम्राट के हाथों में थी और जनता को 
उससे कुछ भी लेमा-देना नहीं था। आज हम लोग जो प्रजातन्त्र के हिमायती 
हैं जनता से हाथो में राजनीतिक साव॑भौमिकता देना चाहते हैं। तब जनता 
क्या हो जाएगी ! चूँकि चीन में क्रान्ति हो गई है और उसने प्रजातन्त्र शासन- 
प्रणाली को अपनाया है इसलिए हर काम में जनता को आवाज मिलनी 
चाहिए | वर्तमान काल के शासन को लोकप्रिय शासन कह सकते हैं| दूसरे 
शब्दो में कहें तो प्रजातन्त्र के अन्दर हम जनता को राजा बनाते हैं। 

चीन के पिछले हजारो वर्ष के इतिहास को देखने से यह पता चलता 
है कि जनता की भलाई और सुख की जिम्मेवारी जिन सम्राओों ने महसूस की थी 
वे थे--याव्‌ घुन्‌ , यू , थाड_, वन-वाड_ओऔर बु वाड | जनता की भलाई के 
लिए, और किसी सम्राट ने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया | चीन के सभी 
सम्राये में केवल याव्‌ , घुन्‌, यू, थाड_, वन-वाढ_ओऔर बु-वाड_ने ही अच्छी 
तरह से अपने शासन के कर्तव्य को पूरा किया है। इसलिए वे “ऊपर में 
स्वर्ग के सामने कसूरवार नही हुए? और ५नीचे में मनुष्यों के सामने लब्षिजित 
नहीं हुए ।! अपने दो गुणों के कारण ही वे उच्च आदर्श और पुश्त द्रपुश्त 
द्वारा प्रशंसा प्राप्त कर सके । उनमें पहला गुण था थोग्यता, जिसके कारण 
वे अच्छा शासन स्थापित करने में और जनता की भलाई की खोज करने में 
समर्थ हो सके | दूसरा गुण था उनका सुन्दर चरित्र | 'मनुष्य के प्रति सदय 
होना और सभी प्राणियो के प्रति दयालु होना, धायल तथा पीछितों के प्रति 
उदार भावना रखना और अपने बाल-बच्चो की तरह मनुष्यों को प्यार 
करना? ही सुन्दर घरित्र है। चूँकि उनमें ये दो अच्छे गुण थे इसलिए वे 
सरकार की पूर्ण जिम्मेवारी उठाने में और लक्ष्य तक पहुँचने में समर्थ हो 
सके | केवल इन्हीं सम्रायों को अपनी सनन्‍्तानों से इज्जत मिली | हमें यह भी ज्ञात 
नही है कि और कितने सम्रा८ चीन में हुए । चीन में हुए सम्राठों में से अधिक 
सम्राट नाम भी उनकी संतानों को याद नहीं है | केवल याव्‌ , घुन्‌, थाड, 
वनवाड और दु-बाड के अ्रन्दर ही प्रकृति-मदत्त योग्यता और सुन्दर चरित्र 
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था | अधिकांश दूसरे सम्राये में योग्यता और चरित्र की कमी थी फिर भी 
उनके हाथों में पूर्ण सावंभीमिक शक्ति थी | 

श्राप सबों ने चीन के इतिहास को अच्छी तरह पढ़ा है और मुझे 
विश्वास है कि आपमें से हर आदमी ने खासकर “तीन राजों की कहानी! ४ 
नामक पुस्तक तो अवश्य ही पढ़ी है | हम अपनी बात का एक उदाहरण इस 
किताब से लें | आप सबो को याद होगा कि चु-को ल्याड_ बहुत ही विद्वान्‌ और 
योग्य राजनीतिश था | वह पहले ल्यु पद नामक सरदार के यहाँ था बाद में 
आह तोउ के यहाँ रहने लगा | आह तोउ बड़ा मूल, था और उसमें कुछ भी 
योग्यता नहीं थी | यही कारण था कि क्यो ल्‍्यु पहइ ने मरने के पहले चु-को 
ल्याइ_ से कहा--“अगर आह तोठ तुम्हारा समर्थन पाने के योग्य है तो 
उसका समर्थन करो अन्यथा तुम उसे हण सकते हो |? ल्यु पद की मृत्यु के 
बाद भी चु-को ल्याड ने अपने उज्वल चरित्र का परिचय दिया यद्रपि आह 
तोउ निकम्मा था तो भी चु-को ल्याड_ सदा की तरह उसके भी प्रति 
तब तक अपनी राजभक्ति दिखाता रहा जब्र तक कि वह अपने पद पर काम 
करते-करते बूढ़ा होकर मर नहीं गया | इस प्रकार निरंकुश शासन-काल में 
शासक के पास चाहे कोई योग्यता न भी हो पर उसके पास बडी शक्ति रहती 
थी | आह तोउ और चु-को ल्याइ ने 'तीन राजों के युग” में हमारे सामने 
इसका स्पष्ट उदाहरण रखा है। चु को ल्याड योग्य था पर उसे शक्ति नहीं थी, 
आह तोउ के पास शक्ति थी पर वह योग्य नहीं था। आह ठोउ निकम्मा था 
पर उसने शासन-अबन्ध करने का भार छु-को ल्याड पर छोड दिया था। 
चु-को ल्याडः बहुत ही योग्य था इसलिए वह पश्चिमी धु ( आधुनिक सच्वान्‌ 
प्रान्त ) में बहुत ही सुन्दर शासन व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ हो सका | 
साथ-साथ वह अपनी सेना छः बार छी पर्वत को पारकर उत्तरी राजों पर 
आक्रमण करने के लिए. ले जा सका | तथा वह ओर बु राजो के साथ “त्रिगुट 
शक्ति संघ' स्थापित करने में समर्थ हो सका | छु-को ह्याड, और आह तोउ 
के बीच की तुलना हम लोगों को सार्वमोमिकता ओर योग्यता के अ्रन्तर को 
समझने में मदद करती है । 

निरंकुश शासन के युग में पिता और बड़े भाई राजा होते थे और 
बैठे तथा छोटे भाई उत्तराधिकारी । उनके पास (बेटों तथा छोटे भाइयों के 
7 ५ जीन राजों का काल सन्‌ १२९९-२६५ ई० तक है | यद युग अपने 
सैनिक शक्ति और बद्दादुरी के कार्मो के किए प्रतिद्ध है। तीन राजों की 
कहानी' दामक उपन्याक्त में इस युग का वर्णन दे । 

श्ध 


श्श्द जनता के तीन सिद्धान्त 


पास ) कुछ भी योग्यता न होने पर भी वे किसी दिन राजा हो सकते थे । 
इस प्रकार निकम्मे आदमियो के पास सार्वभौमिक शक्ति रहती थी | अब जब 
हमने प्रजातन्त्र की स्थापना की है ओर जनता को शासक मान लिया हे ते 

क्या आप यह देखने की चेष्टा करेंगे कि हमारे चालीस करोड़ लोग किर 
समुदाय के हैं ? यह ठीक बात है कि उनमें सब के सब भविष्य-दशी नहीं हूं 
सकते हैं और उनमें से बहुत भविध्यदर्शियों के अनुयायी भी नहीं है 

अधिकतर वे लोग हैं जो न वृश्दशी हैं ओर न अग्रसोची ही । अब हसार 
प्रजातन्त्रात्मक सरकार जनता के प्रभुत्व पर निर्भर करती है' इसलिए हमार 
चालीस करोड लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं। राष्ट्र के इन्हीं चालीस करोई 
लोगों के हाथों में सावंभौमिक शक्ति है जिससे वे सरकार पर नियंत्रण रखेंगे 

इन राजनीतिक सम्राटों की ठुलना आप किससे करेंगे १ मैं समक्तता ह कि « 
लोग बहुत दूर तक आह तोठ के समान है | वास्तव में इनमें से हरेक 
आह तोउ है जिसे शासक की प्रबल शक्ति प्राप्त है। आह तोड़ की कोई 
योग्यता नहीं थी लेकिन चु-को ल्याड ने सब्र काम किया इसलिए, ल्यु-पह 
की मृत्यु के बाद भी पश्चिमी घु अच्छी तरह व्यवस्थित था। पश्चिम के लोर 
सर्वशक्ति-सपन्न सरकार का क्षिरोध करते हैं। इस खराबी को दूर करने के लिए 
स्विस विद्वान कहते हैं कि जनता को सरकार के प्रति अपने रुख मे परिवत्त न 
करना चाहिए; उसे स्वशक्ति-सम्पन्न सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए | 
लेकिन सरकार के प्रति जनता के रुख मे परिबत्त न हो जाने के बाद दूसरा 
कदम क्या होगा १ इस बात को उन्होने स्पष्ट नहीं किया है। जिस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन मैं करता हूँ वह यह है कि सर्वभौमिकता को थोग्यता से पथक 
सममना चाहिए. | बिना इस साफ अन्तर को सममे हम सरकार के प्रति 
जनता के रुख में परिवत्त न होने की आशा नहीं रख सकते हैं। आह तोउ 
जानता था कि वह निकम्मा है इसलिए उसने चु-को ल्याड_ के ऊपर राज के 
सभी राजनैतिक प्रभ्ु॒ुत्व को सौप दिया और उसे अपनी ओर से शासन करने 
का अधिकार दिया। इसलिए, जब चु-को ल्याडः उत्तरी अभियान के लिए. 
निकला तो उसने आह तोउ को एक पत्र दिया जिसमें उसने उसे (आह तोड) 
सलाह दी कि राजमवन और राजसमा के मामलो को साफ-साफ अलग कर 
ले | आह तोठ राजभवन के कत्त व्य को कर सकता था लेकिन राजसमभा के 
कत्त व्य को वह अकेला पूरा नहीं कर सकता था क्योकि वे सब शासन-प्रतनन्ध के 
काम थे ।-चु-को ल्याडः द्वारा कह गया राजभवन और राजसमा के बीच का अन्तर 
ही सार्वमौमिकता और योग्यता के बीच का अन्तर है । राष्ट्र पर शासन करने में 
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हमें वैसा ही अन्तर करना चाहिए | यह हम कैसे कर सकते हैं ! अगर हम 
ससार के कामों के प्रति विस्तृत और निष्पक्ष दृष्टि रखे तो हम सफलता 
प्राप्त कर सकते है। हर आदमी शासन के प्रति एक विशेष ढक्क का विचार 
रखता है जो हजारो वर्पा के निरकुश शासन के कारण पैदा हुआ है। 
निरकुश शासन के इस लम्बे काल में निकम्मे आदमी गद्दी पर बैठते आए हू 
और चालीस करोड जनता उनकी गुलाम रही है। अब यद्यपि निरकुश सत्ता 
समाप्त हो गई है तथा प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई है ओर हम स्वतन्त्र-से 
हो गए है लेकिन फिर भी जनता के दिल से निरंकुश शासन की भावना 
नहीं गई है और वह अ्रभी तक भी डरती है कि सम्रायों की नाई आज की 
सरकार भी उसे सताएगी। राजतत्र और निरकुश शासन के डर से वह 
सरकार को ही मिठा देना चाहती है और इस प्रकार सरकार के प्रति शत्र ता 
का भाव दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। वत्त मान समय का विरोध सप्राटों 
के प्रति प्रदर्शित की जाने वाली प्राचीन भक्ति की प्रतिक्रिया है। दूसरे शब्दो 
में कहे तो सम्राट के प्रति अत्यन्त सम्मान की भावना से जनता का रुख 
हथ्कर वह सभी प्रकार को सरकार के विरुद्ध हो गया है | सचमुच में सम्राट 
के प्रति भक्ति दिखाने की प्राचीन प्रथा गलत थी लेकिन वत्त मान काल में 
सभी प्रकार की सरकार का विरोध करना भी गलत है। 

इस बात को सममने के लिए, कि यह गलत धारणा आज कैसे मिट 
सकती है हम हजारों वर्ष पीछे के राजनीतिक इतिहास को देखना पड़ेगा। 
निरकुश सम्रायों के पहले चीन में याव्‌ और पुन्‌ अत्यन्त ही अच्छे शासक 
थ | उन्होने गद्दी योग्य आदमियों के लिए. छोड दी थी, अपने परिवार वालो 
के लिए नही रखी थी | याव्‌ ओर घुन्‌ के समय तक निरकुश शासन विक- 
सित नहीं हुआ था। उनके पहले नाम लेने भर को ही निरकुश शासन था 
और योग्य मनुष्य जो सब की भलाई के लिए, अच्छा शासन-प्रवन्ध कर सकता 
था वही सम्राट बनाया जाता था | मनुष्य और नज्लली पशुओं के बीच के 
सघर्ष के असम्य काल में, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके है, राज 
का सगठन पूर्य से नहीं हुआ था । लोग कुलों में विभक्त थे और कुछ चतुर 
तथा शक्तिशाली आदमियों के ऊपर अपनी रहा के लिए निर्भर रहते थे | 
उस समय लोगो को विषैले सापों और जड़ली जानवरों के आक्रमण का डर 
लगा रहता था, इसलिए रक्षु की जिम्मेवारी लेने के लिए वे किसी योग्य 
आदमी को चुनते थे | रक्षा की जिम्मेवारी सभात्नने के लिए लडने की शक्ति 
( योग्यता ) ज्ञरूरी थी । वे जो विषैले सांपो और खू खार जानवरों पर विजय 
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प्राप्त कर सकते थे, योग्य समझे जाते थे | चूँकि उस काल के आदमियो के 
पास कोई हृथियार नहीं था इसलिए सिफ खाली हाथ और मुट्ठी से लडना 
पड़ता था | श्रतः सबसे मजबूत शरीर वाले व्यक्ति ही लोगो द्वारा मुखिया 
बनाए जाते थे | जो कुछ हो, चीन में ऐसे आदमियों के राजा होने भी उदा- ' 
हरणु मिलते हैं जो लडलने के योग्य नहीं थे। सुई रन-श ने लकडी घिसकर 
थ्राग उत्पन्न की ओर लोगो को आग से रसोई पकाना सिखाया | जिससे 
कच्ची तरकारिया और कच्चे मास खाने से लोगों का पिंड छूथा और बहुत से 
स्वादिष्ट भोजनों का आविष्कार हुआ। इसलिए, लोगों ने सुइ रन्‌-शु को 
राजा बना दिया | लकडी घिसकर आग उत्पन्न करना और आग के जरिए 
रसोई पकाना सिखाना ये काम तो रसोइए के थे इसलिए हम कह सकते हैं 
कि एक रसोइया राज हो गया । षन्‌-नुड ७ ने सैकडो जडी-बूटियो की परीक्षा 
कर रोगों को अच्छा करने ओर मरे हुए को जिंदा करने की बहुत सी 
आषधियो का आविष्कार किया | ये आश्चर्यजनक और प्रशंसनीय काम थे, 
इसलिए लोगों ने उसे राजा बनाया। जड़ी-बूटियों की परीक्षा करना तो वेद्य 
का काम है और इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वैद्य राजा हो गया | 
शिएन-यूआन्‌ ने लोगो को कपड़ा बुनना सिखाया इसलिए, जो दजी था वही 
राजा हो गया। यु छावूश ने लोगों को मकान बनाना सिखाया इसलिए 
बढ़ुई राजा हुआ। इस प्रकार चीन के इतिहास में हम पाते हैं कि केवल 
लड़ने वाला ही राजा नही होता था बल्कि कोई भी जिसमें अत्यन्त योग्यता थी 
ओर जिसने नया आविष्कार किया था या जिसने मानव जाति के भलाई के 
लिए कोई भी बडा काम किया था, राजा हो सकता था और शासन-प्रबन्ध 
कर सकता था। रसोइया, वेद्य, दजी , बढ़ुई तथा और भी खास योग्यतावाले 
दूसरे लोग राजा हुए हैं। विलियम पी० मार्टिन (फ़ा)॥8% 7, 
3/8707) नामक एक अमरीकी प्रोफ़ेसर एक बार मनोरजन के लिए 
पेकिडः के पश्चिमी पहाड़ की ओर गया। रास्ते में उन्हें एक किसान से 
मुलाकात हुईं और वे उससे बातचीत करने लगे । किसान ने प्रोफ़ेसर 
मार्टिन से पूछा---'क्यो नहीं कोई विदेशी आकर चीन का सम्राट होता है |? 
माटिन ने पूछा--“कोई विदेशी-चीन का सम्राट हो सकता है ९” किसान ने खेत 
में होकर गए. तार-लाइन को दिखाकर कद्ा--“जिस आदमी ने वह चीज़ 
बनाई है वह चीन का सम्राट हो सकता है [? किसान के दिल में था कि वह 


९. ये चीन के प्रागुऐेलिहासिक क्रांल के पोशणिक सन्नाद थे । 
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अदमी जो समाचार और सदेश-वाहक लोहे का तार आविष्कार कर सकता 
है निश्चय ही बडी योग्यता वाला होगा और वह ज़रूर चीन का सम्नाट हो 
सकता है। इन सब बातो से हम देख सकते हैं कि चीनी जनता की आम 
धारणा है कि अ्रत्यन्त योग्य आदमी को राजा होना चाहिए | 

याव्‌ और घुन्‌ के समय के बाद से चीन के सम्राट धीरे-धीरे निरकुश 
होकर साम्राज्य पर अपना एकाधिपत्य जमाने लगे तथा जनता को स्वतन्त्रता- 
पूर्वक योग्य आदमी को राजा चुनने का अधिकार देने से इंकार करने लगे | 
अगर आज के हमारे चालीस करोड लोगो को वोट द्वारा सम्राट चुनने को कहा 
जाय तथा उन्हें बिना बाहरी दबाव के पूर्ण प्रभुता और स्वतन्त्रता दी जाय 
और अगर उसी समय याव्‌ और घुन्‌ पुनः जिंदा होकर आ जाएँ तो आप 
क्या सोचते है कि जनता किसको सम्राट चुनेगी! में समझता हूँ कि वह 
निःसदेह याव्‌ और घुन्‌ को चुनेगी। चींन की जनता को अपने सम्राट के प्रति 
उतना कट्ठु भाव नहीं है जितना कि पश्चिम वालों को अपने सम्रा2 के प्रति 
है | क्‍योंकि निरंकुश शासन चीन में उतना भयंकर कभी नहीं रहा जितना 
कि वह पश्चिम में रहा है। दो-तीन शती पहले यूरोप में राजाओ का जुल्म 
अपनी सीमा पार गया था | जनता अपने शासकों को भयकर बाढ़ या खू खार 
जानवरो---साधातिक जास--के रूप मे देखती थी। इसलिए जनता ने केवल 
अपने राजा को मानने से ही इकार नहीं किया बल्कि राजा से सत्रधित सभी 
बातो को भी जैसे सरकार आदि मानने से इंकार कर दिया | अब पश्चिम में 
प्रजातन्‍्त्र कायम हो गया है और जनता के हाथो में अधिकार है इसलिए 
सरकार को नहीं मानना सचमुच में आसान हो गया है। पश्चिमी घु के राजा 
आह तोउ के लिए चु-को ल्याड_ को हटाना क्या आसान नहीं था ? लेकिन 
अगह वह चु को हटाता तो क्या पश्चिमी घु को सरकार बहुत दिनों तक 
टिक सकती १ क्‍या उत्तर के लोगो को सजा देने के लिए छः बार सेनाएँ 
भी प्॑त के पार भेजी जा सकतीं? आह तोउ ने सभी बातों का अनुभव 
किया इसलिए, उसने पूर्ण प्रशुता चुको ल्याड को दे दी। शासन-प्रबन्ध 
को व्यवस्थित करना, दक्षिण राजों को दबाना, उत्तरी राजो को सजा देने 
के लिए. सेना का अभियान कराना सभी बातें चु-को-ल्याड द्वारा की 
गईं | अब हम प्रजातन्त्र का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए चीन के चालीस 
करोड़ लोग राजा हैं। वे आह तोउ हैं ओर आह तोउ को स्वभावतः ही चु- 
को ल्याढ_ कों अपनी ओर से शासन-प्रबन्ध करने तथा राज की बड़ी 
जिम्मेवारी संभालने के लिए, स्वागत करना चाहिए, | जब से पत्रिम के राष्ट्रों 
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ने प्रजातत्र॒ का प्रयोग करना प्रारम्म किया है तब से जनता ने सरकार के 
प्रति विरोध का रुख धारण कर लिया है और इसका मौलिक कारण उनका 
सारवभौमिकता और योग्यता में अन्तर नही करने की असमथ्थता है | जब तक 
हम इस सिद्धान्त का अनुसरण नही करते है जैसे कि मैंने आप सबों के 
सामने रखा है, तब तक हम पश्चिम की लकीर पर ही चलते रहेगे | मैंने जिस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है उनके अनुसार अगर जनता साव॑मौमिकता 
और योग्यता के बीच के अन्तर को समझती है तो सरकार के प्रति उसके 
विरोध का भाव चला जायगा और सरकार को भी प्रगति करने का अवसर 
मिलेगा । चीन के लिए यह अन्तर कायम करना बहुत ही आसान होगा 
क्योकि हम आह तोड ओर चु-को ल्याड, का उदाहरण अपने सामने रख 
सकते हैं। अगर सरकार अच्छी है तो हम चालीस करोड लोग उसे चु को 
ल्याड बनने देंगे ओर राज की शक्ति उसे सौप देंगे। अगर सरकार बुरी है 
तो हम चालीस करोड लोग अपने राजकीय प्रझुत्व का व्यवहार करेंगे और 
उसे हटाकर सा्वभौमिकता पुनः अपने हाथों में ले लेगे। पश्चिम के लोगों 
ने सावभौमिकता ओर योग्यता के बीच कोई स्पष्ट अन्तर नहीं किया है 
इसलिए, गत दो तीन शताब्दियो के अग्द्र प्रजातंत्र से पेंदा हुईं समस्याओं 
को वे हल नहीं कर सके हैं | 

हम भूत वर्तमान के बीच एक और तुलना करें | प्राचीन काल में जो 
अच्छी तरह लड़ सकता था उसके सिर पर जनता राजमकुट रखती थी। 
अवब अमीर लोग अपनी रक्षा के लिए मजबूत शरीर वाले सिपाहियो को अपने 
यहां रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिएः--प्रान्तों की जनता को लू: और 
धन जमाकर सैनिक राजकर्मचारी ((7!8977 07079)]8) संघाई के 
विदेशी उपनिवेश ((07987 80॥0677679) में जाकर बस गए. हैं 
और उन्हें डर है कि लोग उन पर हमला कर उनके धन को छीन लेगे। 
इसलिए. उन्होंने कितने सिख सिपाहियों को अपने फाटकों पर पहरे के लिए 
तैनात कर दिया है। “जो दूसरों की रक्ला कर सकता था वही राजा होता था? 
इस प्राचीन सिद्धान्त का अगर अनुसरण किया जाय तो सैनिक राजकर्मचारियो 
की रद्दवा करने वाले उन सिख सिपाहियो को उन पर राजा के ऐसा करना 
चाहिये। लेकिन बात ऐसी है कि वे सिपाही उन सैनिक राजकर्मचारियों के 
निजी मामलों में कुछ भी दखल नहीं दे सकते | प्राचीन काल में शारीरिक 
ताकत वाले राजा होते थे इस दृष्टि से लंत्री बन्दूक वाले सिख सिपाहियो को 
तो आज और भी अधिक राजा होना ही चाहिए। लेकिन सैनिक राजकर्म- 
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चारी उन्हें राजा नहीं बल्कि गुलाम समझते हैं। यद्यपि वे बन्दूक धारी गुलाम 
बहुत ताकतवर हैं तथापि उन्हें सैनिक राजकर्मचारियों द्वारा राजकीय प्रतिष्ठा 
नहीं मिलती है बल्कि मिलते हैं केवल कुछ चादी के ठीकरे | अगर हम इस 
दृष्टि से विचार करे तो प्राचीन काल के सम्राट आधुनिक सिख पहरेदारों के 
समान हैं या आधुनिक सिख पहरेदार प्राचीन काल के सम्राट माने जा सकते 
हैं। इस तुलना को और आगे बढ़ाएं तो अ्रगर फाटक के वे सिख पहरेदार 
रक्षा करने वाले सम्नाये के समान हैं तो क्यो कोई उन्हें नापसद्‌ करेगा । 
आज जब धनी आदमी कम्पनी या कारखानों की स्थापना करते हैं 
तो उन्हें कारबार के नियत्रण के लिए एक योग्य आदसी को प्रधान मैनेजर 
बनाना पडता है । वह प्रधान मैनेजर उस काम का विशेषज्ञ होता है और 
उसमें योग्यता होती है। कम्पनी के हिस्सेदारों के पास प्रभुता या सा्वभौ- 
मिक्रता है। कारखानों के अन्दर केवल प्रधान मैनेजर ह्वी हुक्म देता है। 
हिस्सेदार केवल मैनेजर पर अपनी निगरानी रखते हैं। प्रजातन्त्रात्मक राज 
की जनता कारखाने यथा कम्पनी के हिस्सेदारों के समान है और प्रजासत्ता- 
त्मकराज का सभापति कम्पनी के प्रधान मैनेंजर के समान है| जनता सर- 
कार को विशेपज्ञ के रूप मे देखे । इस प्रकार का रुख रखने से, हिंस्सेदार 
कारखाने या कम्पनी की तरकी के लिए. मैनेजर से श्रच्छी तरह काम ले 
सकते हैं; छोटी पूंजी से बहुत अधिक माल तैयार करा सकते हैं और कम्पनी 
बहुत लाभ उठा सकती है | लेकिन पश्चिम के किसी भी प्रजातंत्रात्मक राज 
में जनता का रुख सरकार के प्रति ऐसा नही है इसलिए वह शासन चलाने मे 
योग्य व्यक्तियों से अच्छी तरह काम नहीं ले सकी है। फलस्वरूप राजनीतिक 
जीवन में प्रायः जो लोग हैं सभी श्रयोग्य हैं और प्रजातंत्रात्मक शासन बहुत 
ठहर-ठहर कर प्रगति कर रहा है | प्रजातंत्रात्मक राजों ने जमंनी और जापान 
ऐसे निरंकुश राजो की अपेक्षा कम तेजी से प्रगति की है। जापान केवल 
कुछ दशाब्दियों से आधुनिकता के रंग में रंगा है और अ्रव वह शक्तिशाली 
और धनी हो गया है। जर्मनी सदा से गरीब्र और निरबल रहा था लेकिन जब 
विलियस प्रथम और तब्रिसमार्क ने अपने हाथों में शासन की बागडोर ली 
तो उन्होंने राजों को एक सघटन में लाया, बडी ही निभीक राजनीतिक 
योजना बनाई और जर्मनी कई बीसाब्दियो मे ही यूरोप पर अपनी धाक जमाने 
में समर्थ हो गया। लेकिन प्रजातत्र समर्थक दूसरे राष्ट्र जर्मनी और जापान 
की तरद्द तेजी से आगे बढ़ने मे समर्थ नहीं हो सके हैं और इसका कारण 
यह है ऊ्रि वे प्रजातत्र की कुछ आधारभूत समस्यायो को हल करने में 
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समर्थ नहीं हो सके हैं। उन समस्यायों को हल करने के लिए राष्ट्र के प्रधान- 
प्रधान कामो को उन्हें योग्य व्यक्तियों के हाथो में देना चाहिए | 

पश्चिम के लोग इन दिनी बरात्रर विशेषज्ञों से काम ले रहे हैं। सेना 
को शिक्षित करने के लिए अनुभवी सैनिक विशेषज्ञ हैं | कारखानो को चलाने 
के लिए वे इंजीनियर बहाल करते है और वे जानते है कि शासन-व्यवस्था 
के लिए उन्हें विशेषज्ञों से काम लेना चाहिए.। परन्तु जनता की पुरानी और 
बद्धमूल आदतो को नहीं बदल सकने के कारण ही वे ऐसा करने मे सफल 
नही हो सके है। लेकिन इस नए युग में सार्वमौमिकता और योग्यता के 
बीच निश्चय ही अ्रन्तर करना चाहिए। बहुत मामलो में हमे विशेषज्ञों के 
ऊपर विश्वास करना चादिए और उनके ऊपर बधन नहीं डालना चाहिए । 
एकदम हाल में हुए आविप्कार मोग्रगाडी को लीजिए, जिसका व्यवद्यर अब 
लोग करते है ओर जो बड्य ही सुविधाजनक है। जब बीस या तीस वर्ष पहले 
मोग्रगाडी पहल-पहले निकली थी तो उसे हॉकने के लिए न तो कोई अनु- 
भवी ड्राइवर ही था और न उसे मरम्मत करने बाल कोई शअ्रनुभवी कारीगर 
ही। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने एक मोग्रगादी खरीगी थी और जिन्हे स्वयं 
ड्राइवर तथा कारीगर दोनों का काम करना पडता था। इससे बडी दिक्कत 
होती थी क्योकि एक ही आदमी से सब्र काम अ्रच्छी तरह किए जाने की आशा 
नहीं की जा सकती है। लेकिन अरब तो बहुत से ड्राइवर और कारीगर हो 
गए हैं और मोटर-मालिक का काम श्रत्र केवल कुछ रुपये किसी मोटर 
हांकने वाले या मरम्मत करने वाले को देने से ही चल जाता है। ड्राइवर 
आर कारीगर हाँकने तथा मरम्मत करने के काम के विशेषज्ञ होते हैं और 
अगर हम मोटरगाडी रखे तो उनका रखना भी जरूरी है। राष्ट्र एक बडी 
मोटरगाड़ी है और सरकारी कर्मचारी आदि बडे-बड़े ड्राइवर हैं। जब पश्चिम 
के लोगो ने पहले पहल राजनीतिक साव॑मौमिकता प्राप्त की तो वे बीस-तीस 
वर्ष पहले के धनी मोदर मालिक की तरह थे जिनके पास उनकी 
मदद के लिए कोई अच्छा विशेषज्ञ नहीं था और इसलिए हॉकने और 
मरम्मत करने के सभी कामो को उन्हें स्वयं ही करना पड़ता था। 
लेकिन अब तो बहुत से प्रतिभाशाली विशेषज्ञ हैं। जनता को उनसे 
काम लेना चाहिए। अपने से ही हॉकना और मरम्मत करना केवल “मंमट 
और मुश्किल दूढ़ना है ।! इस उदाहरण से भी हम ड्राइवर और मोटर 
मालिक में भेद कर सकते हैं। ड्राइवर के पास मोटर मालिक हाँकने की 
बुद्धि तो है पर वह मोवर का सालिक नहीं है और मोटर मालिक के पास 
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मोटर तो है पर उसे मोटर हॉकने की योग्यता नहीं है। मोटर मालिक को 
अपनी गाड़ी हॉकने के लिए चतुर ड्राइवर पर निर्भर रहना चाहिए. और 
यही सिद्धान्त राष्ट्र के प्रधान प्रधान कामो के करने मे भी लागू करना 
' चाहिए। जनता ही मालिक ह इर"लिएं उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए। 
सरकार ही विशेषज्ञ है इसलिए, उसमें योग्य और बुद्धिमान मनुष्य होना चाहिए | 
श्न्‍्तः हमे सरकार के सभी राजकर्मचारियों को--प्मायति और यधान मत्री 
से लेकर सरकार के हर विभाग के ग्रवान तक को अत्यन्त शिक्षित ड्राइवर 
समझना चाहिए.और अगर वे योग्य और राष्ट्र के प्रति वफादार है तो उनके 
हाथो में साब॑भौमिकता देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमे उनकी 
गतिविधि पर बधन नहों डालना चादिए बल्कि उन्हें काम की स्वतत्रता देनी 
चाहिए | तभी राष्ट्र तेजी से दिनों दिन प्रगति करता जाएगा | इसके विपरीत 
अगर हम अपने ही हाथों में समी काम लेने की कोशिश करेंगे या विशेषज्ञों 
के हर काम में अडचन डालेंगे और उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नहीं 
देंगे तो राष्ट्र की प्रगति बहुत ही कम होगी ओर वह बहुत धीरे धीरे 
उन्नति करेगा | 

मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर इस सिद्धान्त का एक बहुत 
सुन्दर उदाहरण दे सकता हूँ । जन्म मैं सघाई में रहता था तो एक बार मैंने 
हॉँछः केव स्थित एक मित्र से मुलकात करने का उनसे समय निश्चित किया । 
लेकिन ठीक मुलाकात के दिन में यह वात एकदम भूल गया ओर 
निश्चित समय के ठीक पन्द्रह मिनट पहले मुझे याद पडा कि मुझे मुलाकात 
के लिए जाना है। उस समय में फ्रासीसी रियायती क्षेत्र म रहता था जो 
ढॉड केव्‌ से काफ़ी दूर है। पन्द्रह मिनट के अन्दर वहाँ पहुँच जाना असम्भव 
था | बहुत जल्दी में मैंने एक मोटर ड्राइवर को बुलाया और बहुत हडबड मे 
पूछा कि क्‍या वह पद्धह मिनट के अन्द्र मुके हॉड केव ले जा सकता है। 
उस ने उत्तर दिया कि वह निश्चय ही ले जा सकेगा । सो में मोटर में बैठ गया 
ओर निश्चित स्थान के लिए चल पड़ा | में सवाई की सड़कों से बहुत ही परि- 
चित था। क्रांसीसी रियायती क्षेत्र से हॉढ केव का रास्ता लगभग उसी प्रकार 
है जैसा षाकी से तुढः घान्‌ ( केश्टन मे ) तक का और आप वड़ तथा छुआन्‌ 
लुढ खो के अगवाह रास्ते को पकड़ कर दूरी ओर भी कस कर सकते हैं। 
लेकिन मेरा ड्राइवर, मान लीजिए कि में केण्टन के ही रास्ते का उदाहरण दे 
रहा हूँ, वड और छुश्मान्‌ लुझ खो से नहीं गया बल्कि पहले फुड निड_ सडक 
पर गया फिर तावतेकसुन सइ़्क का वकक्‍्कर काटकर और छोटा उत्तर फाटक 
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होते हुए पूथी बड़े फाटक पर पहुँचा और तब तुड घानु पहुँचा। मोटर- 
गाडी बड़ी तेजी के साथ जा रही थी और इतने जोरों से आवाज करती थी 
कि मैं ड्राइवर से कुछ कह भी नहीं सका । मैं तो उस पर बहुत कु कला गया 
और क्रोधित भी हो गया क्योंकि मैं सोचता था कि ड्राइवर मेरे साथ चलाकी 
खेल रहा है ओर समय को बढ़ाने के लिए अगवाह रास्ते को छोड़ कर जान 
बृूककर चक्‍कर मार रहा है। ठीक ऐसी ही स्थिति राष्ट्र मे होती है जब किसी 
खास कारण से सरकार कुछ आश्वयंजनक काम करती है जो साधारण जनता 
की समझ मे नहीं आता है। जनता उसका गलत शअ्रर्थ लगाती है और 
उसमें दोष ढूँढ़ती है| लेकिन वह ड्राइवर अपने निर्धारित रास्ते से ही पन्द्रह 
मिनटों के अन्दर हॉडकेव्‌ पहुँच गया । मेरा रोब शान्त हो गया और मैंने उससे 
पूछा कि उसने चकक्‍्करदार रास्ते का अनुसरण क्‍यों किया । उसने कहा--- “अगर 
हस सीधे रास्ते से आते तो हमे नानकिड_सडक से श्राना पडता जहाँ घोड़ा 
गाडी, मोटर, रिक्सा, पेदल राहगीर और इधर उधर जाती हुई अन्य प्रकार 
की गाड़ियो से सडक भरी रहती है ओर वहाँ से जल़दी निकल जाना बडा 
कठिन कार्य है |? इस उत्तर से मेरी गलत धारण दूर हो गई। मैने अनुभव 
किया कि मेंने अपने द्मिग मे नानकिड_ सड़क में बण्ड पर के गाडन 
नामक पुल से होकर जाने का जो रास्ता निश्चित किया था वह केवल दूरी 
के खयाल से था, लकिन ड्राइवर को तो अनुमव था। वह जानता था कि 
मोटरगाड़ी बड़ी तेजी के साथ एक घण्टे में तीस चालीस मील जा सकती है 
तथा चाल कुछ और तेज कर देने से वह कुछ चकारदार रास्ते की अधिक 
दूरी को भी तय करके निश्चित समय के अन्दर ही गन्तव्य स्थान पर पहुँच 
सकती है । उसने समय के हिसाब से दूरी को नापा। वह न तो दाश॑नक था 
और न वह समय तथा दूरी के बीच के सम्बन्ध को समझता ही था, लेकिन 
वह अपने काम का विशेषज्ञ था | वह जानता था कि मोटरगाडी में रास्ते की 
दूरी कम करने की शक्ति है और वह अगर गाडी की चाल को कुछ बढ़ा 
देता है तो कुछ चकरदार रास्ते उसे पन्द्रह मिनट के अन्दर हाड केव्‌ पहुँचने 
से नहीं रोक सकते हैं। अगर मैंने ड्राइवर को पूर्ण अधिकार और अपने मन 
से ले जाने की स्वतंत्रता न दी होती बल्कि इस बात पर जोर देता कि यह 
मेरे बताए, रास्ते से ही चले तो निश्चय ही में अपने मित्र से समय पर 
मुल्लाकात करने को नहीं पहुँच सकता । चूँकि अनुभवी जानकर मैंने उस पर 
विश्वास किया ओर उसकी चाह मे बन्धन नही डाला इसलिए वह उस रास्ते 
से चला जो उसने सबसे ठीक समझा और ठीक समय पर पहुँच गया। चूँकि 
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में अनुभवहीन था इसलिए /»में गलत समझ रहा था कि वह सीधे रास्ते को 
छोडकर क्यो जा रहा है। जनता राष्ट्र का मालिक है और उसे उसी तरह 
से सरकार के प्रति व्यवहार करना चाहिए जैसा मैंने हाड केव जाते समय 
' ड्राइवर के साथ किया श्रर्थात्‌ उसे अपनी इच्छानुसार रास्ता चुनने दिया 
आर गाड़ी हाकने दी। इस प्रकार की भावना से ही केवल सरकार के प्रति 
जनता के रुख में परिवत्त न हो सकता है। 

पश्चिम की जनता की अपनी सरकार के प्रति विरोध की भावना 
केवल सार्वभौमिकता को योग्यता से भेद नहीं करने के कारण है। जिसके 
फलस्वरूप वह श्रव तक भी प्रजातत्र की कठिनाश्यों को नहीं मिंट सकी है । 
हम जब प्रजातत्र का अ्रनुसरण करते हैं तो हमे पश्चिम की नकल नहीं करनी 
चाहिए.। हमें साव॑भोमिकता और योग्यता में स्पष्ट अन्तर कर लेना चाहिए । 
यद्यपि प्रजातत्र की भावना हममें यूरोप और अमेरिका से आई है तथापि उन 
देशो मे प्रजातत्र की शासन-व्यवस्था सफलतापूर्वक नहों लागू की जा सकी 
है। हम अन्र प्रजातंत्र के कार्यान्वत करने का रास्ता जानते हैं और हम 
यह भी जानते हैं कि सरकार के प्रति जनता के रुख में कैसे परिवत्त न लाना 
चाहिए। लेकिन फिर भी अधिकाश लोग अग्रसोची नहीं हैं। अगर हम 
पश्चिम के प्रजातंत्र की उलझन से बचना चाहते हैं और पश्चिम के रास्ते 
का अनुसरण नहीं करना चाहते है तो हम निश्चय ही उन्हें सच्चा रास्ता 
दिखाएँ और उस पर चलने मे उनकी मदद करे। पश्चिम के विद्वान्‌ अब 
तक केवल इतना ही जान सके हैं कि जनता का सरकार के प्रति जो रुख है 
वह गलत है और उसमे ज़रूर परिवत्त न होना चाहिए। लेकिन उन्हें अब 
तक यह पता नहीं चला है कि उसमे कैसे परिवत्त त हो। मैंने अब रास्ता पा 
लिया है। हम सावंभौमिकता और योग्यता के बीच भेद करें। किसी राष्ट्र की 
सरकार की नीव जनता के अधिकारों पर रखी जानी चाहिए. लेकिन शासन 
व्यवस्था का भार विशेषज्ञों के ऊपर होना चाहिए | हम इन विशेषज्ञों को बड़े 
बड़े राजकीय सभापति तथा मन्त्री की तरह नहीं देखे बल्कि उन्हें साधारण 
| रूप में अपने ड्राइवर, फाट्क के पहरेदार, रसोइया, वैद्य, बढ़ईं या दर्जी की 
तरह देखे | कोई बात नहीं कि जनता उन्हें किस प्रकार का कार्यकर्त्ता समझती 
है। जब तक जनता का इस तरह का साधारण रुख उनके प्रति रहेगा तो 
राष्ट्र अच्छी तरह शासित होगा ओर वह उन्नति करेगा। 

भाचे ६६, सन्‌ १६२४ 
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पश्चिम के राजनीतिक और कानून के विद्यार्थी सरकार को “मशीन 
और कानून को यन्त्र कहते हैं। चीनी भाषा में शासन और कानून की बहुत 
सी पुस्तक जापानी भाषा से अनुवाद की गईं हैं | जापान ने शासन-सगठन 
का नास चि क्वान्‌ ( अवयव या व्यूरो ) रखा है। क्वान्‌ का वही अर्थ है जो 
साधारणतः चीनी में मशीन” शब्द से समझा जाता है| किसी समय चीन 
में थि क्वान शब्द अवसर” के अर्थ में व्यवह्ुत होता था। जेकिन जब से 
जापान ने इस शब्द का व्यवहार 'शासन-सगठन? के श्रर्थ में किया है तब से 
चीन में मी इस शब्द का अर्थ मशीन! से मिलता जलता हुआ-सा माना 
जाता है। हम शासन के लिए यामन्‌ शब्द का व्यवहार करते थे लेकिन अत 
हम चि क्वानु का व्यवद्वर करते है जैसे शासन-प्रउन्ध थि क्वान्‌ आर्थिक 
चवि क्‍्वान्‌, सैनिक थि क्‍्वान, शिक्षा थि क्वान्‌ आदि। ये चि क्‍्वान्‌या 
व्यूरो जापान के सरकारी विभाग से मिलता-जुलता है। इन दोनो में कोई 
अन्तर नही है| हम जब चि क्यान कहते है तो हमारे कहने का वही अर्थ होता 
है जो 'मशीन शब्द कहने से होता है । थि क्वान्‌ बन्दूक को मशीनगन कहते 
हैं । इसलिए. सरकारी विभाग शासन-व्यवस्था मशीन कहला सकता है। 
लेकिन राजनीतिक मशीन और उत्पादक मशीन में क्‍या अन्तर है ! उत्पादक 
मशीन सम्पूर्शतः लकड़ी, लोहा, चमड़े की पटटी और इसी तरह की दूसरी 
भौतिक चीजो को एक जगह जोडकर बनाई जाती है। राजनीतिक मशीन 
मानव प्राणियों से बनती है ओर अपने कामों के लिए, मनुष्य के ऊपर ही 
नि र रहती है, भौतिक पदार्थों पर नहीं | इसलिए राजनीतिक और उत्पादक 
मशीन में बहुत अन्तर है | लेकिन एक सबसे बच्य अन्तर यह है कि राज- 
नीतिक मशीन मानवी शक्ति से चलती है जबकि उत्पादक मशीन भौतिक 
शक्ति से । 

पिछले व्याख्यानो में हमने देखा है. कि पश्चिमी सभ्यता और सस्कृति 
बडी तेजी के साथ विकसित हो रही है और प्रगति कर रही है | लेकिन जन्र 
हम इस प्रगति का विश्लेषण करते है तो पाते हैं कि भौतिक सभ्यता जिसका 
प्रतिनिधित्व उत्पादक सशीन करती है--बहुत तेजी से बढ़ती रही है जब कि 
मानवीय मशीन ने बहुत घीमी गति से प्रगति की है' जैसा कि राजनीतिक 
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संगठन में देखा जा सकता है | इसका क्या कारण है ! जब भोतिक मशीन 
बनाई जाती है तो उसकी परीक्षा श्रासानी से की जा सकती है | उसके खरात्र 
पुजों को हटाया जा सकता है और शअ्रपूर्ण पुजों में सुधार हो सकता है। 
लेकिन जब मानवीय मशीन चालू हो जाती है तो बिना क्रान्ति के न इसकी 
जांच और न इसका सुधार ही आसानी-पूर्वक किया जा सकता है| और 
दूसरा एक ही रास्ता है कि उसे पुरानी मशीन में लगे लोहे के समान समझे 
लेकिन ऐसा करना एकदम असम्भव है | इस प्रकार पश्चिम की उत्पादक मशीन 
अत्यन्त ही तेजी से आगे बढ़ी है जबकि राजनीतिक मशीन ठोकरें खाती हुईं 
धीरे-धीरे बढ़ी है। जब प्रजातन्त्रात्मक्त भावना का जन्म पश्चिम में हुआ तो 
सभी राष्ट्रों ने प्रजातन्त्र का प्रयोग करना चाहा। इसमे सबसे श्रशुआा 
संयुत्तराष्ट्र अमेरिका था | अ्रमरीकी प्रजातन्त्र को कायम हुए एक सो चालीस 
वर्ष हो रहे हैं लेकिन जनता द्वारा प्रारम्भ में जो साव॑मोमिक प्रभुत्व व्यवहार 
में लाया गया था वही बिना किसी विशेष अन्तर के अब तक चला आ रहा 
है | वहाँ ग्राजजल जो विधान लागू है वह्द वही है जो संयुक्त राष्ट्र ने पहले 
पहल अपनाया था और उसमे एक सौ वर्षों से भी अधिक समय से कोई 
मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है । एक सो वर्ष पहले बहुत सी उत्पादक मशीनों 
का आविष्कार हुआ था लेकिन कौन इस समय एक सो वर्ष पहलें की पुराने 
ढंग की मशीन व्यवहार करेगा ! वह बहुत दिनों से पुराने लोहे की तरह हो 
गया है | आधुनिक कृषि, उद्योग-पन्चे और व्यवसाय मे लगी कोई भी मशीन 
दस वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है क्योकि हर दशाब्दी में बहुत से आविष्कार 
और सुधार होते हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ विशिष्ट प्रगति होती है । 
फिर भी एक सौ वर्ष पहले की राजनीतिक मशीन आज भी व्यवहार में है । 
मानव शक्तियां की इस मशीन में आदसी व्यक्तिगत रूप से इच्छा करते ही 
अपने को बदल सकता है लेकिन जमे हुए. श्रभ्यासों और जीवन के कामो 
के घनिष्ट अनुक्रम के कारण सम्पूर्ण संगठन का पु]नर्निर्माण नीचे से ऊपर 
तक आसानी-पूर्वक नहीं किया जा सकता है। बिना किसी प्रकार की क्रान्ति 
के साधारण समय में पूर्णूरूप से पुराने संगठन को हटा देना असम्भव है| 
यह इस बात का द्योतक है कि पश्चिम की भौतिक सशीन तेजी के साथ 
आगे बढ़ रही है जबकि राजनीतिक मशीन इतनी कठिनाइयों के साथ इतनी 
धीमी गति से बढ़ी है। 

मैंने अपने पिछले दो व्याख्यानों में कहा है कि पश्चिम के लोगो ने 
प्रजातन्‍्त्रात्मक शासन चलाने का मौलिक तरीका नहीं निकाला है। क्योंकि 
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उन्होंने अपनी राजनीतिक मशीन की जॉच साबधानी और बुद्धिमानी से नहीं 
की है | मौतिक मशीन के प्रथम आविष्कार के समथ की मशीन और आज 
हम जो मशीन देखते हैं इम दोनों के बीच हम नहीं जानते कि कितने हजार 
प्रभोग और सुधार हुए होंगे । मशीन के आविष्कार के पिछले दिनो पर नजर 
गैडाइए तो आप क्‍या देखते हैं ! आपमें से जिसने मशीन के इतिहास को 
पढ़ा है वे इसके विकास की मनोरजक कहानियों को जानते हैं। उदाहरण के 
लिए, इजिन को लीजिए. | पहले की इजिने केवल एक तरफ ( आगे की ओर ) 
चल सकती थी। वे एक ही ओर जा सकती थीं, आगे-पीछे नहीं की जा 
सकती थीं जैसा कि आजकल के आधुनिक इजिनो में होता है। आज की 
सभी मशीन आगे-पीछे दोनों तरफ जा आ सकती हैं जैसा कि रेलों ओर 
जहाजो मे हम देखते है। इजिन चलाने की शक्तियाँ पैदा की जाती है: 
चूल्हे पर पानी गर्म करने का होज रहता है | हौज पानी से भर दिया जाता 
है और चूल्हे में कोयले की ऑच तब तक दी जाती है जब तक पानी खौलकर 
भाष न बन जाता है| भाप अपने फेलने की अपरिमित शक्ति के साथ एक नल 
के द्वारा एक पेटी या सलन्ढर में जाती है| हम जिसे जीवित ठहराव ([,।ए७ 
8007) और विदेशी लोग जिसे पिस्थ्न (?।5537) कहते हैं वह सलेन्डर 
में लगा रहता है। पिस्टन ही इंजिन को चलाता है और यह संपूर्ण मशीन 
का सबसे प्रधान अग है। सलेन्डर के एक छोर पर स्थित पिस्टन के भीतर 
नाप जाती है और भाष के शक्ति से पिस्ट्न सल्लेन्डर के दूसरे छोर पर जाता 
जाता हैं| जन्न वह भाप खतम हो जाती है तब नया भाप सलेन्डर के दूसरे 
छोर मे प्रवेश करती है और भाप की शक्ति से दूसरे छोर पर पहुँचा हुआ 
पिस्टन पुनः पीछे अपने पहले स्थान पर चला आता है। बिना रुकावट के 
निरन्तर पिस्थन का आगे-पीछे जाना-आना मशीन मे निरन्तर गति प्रदान 
करता है | गति पैदा करने के लिए, पानी ही की आवश्यकता होती थी लेकिन 
अब तेल जिसे गैस तेल (७७8 ०07) कहते हैं, भो व्यवहार मे लाया जाता 
है। वह बडा ही भापयुक्त होता है और जैसे ही यह तेल भाप के रूप में 
परिणत होता है पिस्टन में गति पेंदा कर देता है। लेकिन शक्ति पेदा करने 
के लिए, पानी या तेल जो कुछ भी व्यवद्वार मे लाया जाय, पर शक्ति पेदा 
होने का सिद्धान्त एक ही है | बिना रुकावट के पिस्थ्न की निरन्तर गति से 
मशीन धूमती है और हम उससे जो काम लेना चाहते हैं वह करती है। 
मशीन स्टीमर चलाती है ओर रेलगाडियाँ खोचती है' तथा एक दिन मे 
हजारो मील चलती है ओर हम जो सामान ले जाना चाहते हैं वे ले जाती है । 
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यह आज अत्यन्त ही आश्रर्यजनक शात होता है फिर भी पिस्टन की शुरूआत 
अत्यन्त ही साधारण थी। जब प्रथम-प्रथम पिस्टन का आविष्कार हुआ था 
तो वह केवल एक ही तरफ भाष ले सकता था और केवल आगे ही वढ़ 
सकता था। यह सलेन्डर के दूसरे छोर पर भाप ग्रहण नहीं कर सकता था 
और स्वतः पीछे नहीं आता था अर्थात्‌ उस समय इसका कार्य एकतरफा था | 

इस कारण मशीन के व्यवहार में बहुत असुविधा होती थी। उदाहरण के 

लिए, सबसे पहली मशीन जत्र रुई धुनने के काम में व्यवहार मे बहुत अखसुविधा 
मशीन के पास पिस्टन को पीछे खींचने के लिए एक लडके को खड़ा रखना पड़ता 
था; अन्यथा पिस्थन के लिए फिर से भाप लेकर आगे बढ़ना संभव नहीं 
हो सकता था। इस आगे-पीछे की चाल मे मदद देने के लिए लडके रखे 
जाते थे । स्वतः आगे-पीछे जाने वाले आज के पिस्टन और लडके की सदद्‌ 
से चलने वाले पहले के पिस्टन मे कितना अन्तर पड गया है | इस आधुनिक 
स्वतः चलने वाले पिस्ट्न के विकास की कौन सी सीढ़ियाँ है ! रुई घुनने 
वाली भशीन के बनाने वाल इंजिनियर को यह ज्ञान नहीं था कि पिस्टन स्वतः 
कैसे पीछे आ सके | उस समय के रुई के कारखाने बड़े नहों थे और यद्यपि 
एक कारखाने मे दस से बीस तक एकतरफा काम करने वाली मशीनें रहती 
थीं फिर भी हर मशीन में एक लडके के मठद की जरूरत होती थी। उन 
लडकों को, जो प्रतिदिन मशीन के पिस्थ्न को पीछे खीचने के लिए बहाल 
किए. जाते थे, बराबर एक ही गति से काम करना पडता था और उन्हें अपने 
काम में कोई आनन्द नहीं आता था और वह (काम) उन्हें बड़ा दुःखदायी 
मालूम होता था | एक मेठ उन लोगो के काम की देखभाल करता था ताकि 
वे लडके अपने काम मे कोताही न करें| अगर एक क्षण के लिए भी मेठ 
बाहर चला जाता था तो लड़के पिस्टन खींचना छोड देते थे ओर खेलने 
लगते थे | उनमे एक लडका बडा प्रतिभाशाली परन्तु बहुत ह्वी आलसी था | 
वह बराबर अपने हाथ से मशीन खीचना नहीं चाहता था इसलिए उसने 
हाथ से खींचने की जगह कोई दूसरा तरीका निकालने की कोशिश की | उसने 
मशीन के ऊपर इस ढग से एक डोरी और एक छुडो वाघ दी कि पिस्टन 
आगे जाकर अपनी जगह पर पुनः बिना खीचे ही आ जाता था। लड़के के 
बिना खीचे ही पिस्टन स्वतः पीछे लौट आता था और इस प्रकार बिना 
रुकावट के वह ( मशीन ) चलती रहती था | इस लडके के आविष्कार को 
ठुरत ही दूसरे लडकों ने भी नकल कर ली और जल्दी-जल्दी सब लडको ने 
अपनी-अपनी मशीनों को डोरी और छुड़ो के सदद से चलने योग्य बना दिया 
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और वे मशीन पर बिना ध्यान दिए चारो ओर खेलने फिरने लगे | उस दिन 
जब मेठ लौयकर आया और उसने सत्र लडकों को मशीन के पास खडा होकर 
पिस्टन खींचते हुए नहीं देखा वल्कि उन्हें 'बेलते हुए पाया तो बह बडा 
आश्रर्यचकित हुआ और बोला---“यह कैसी बात है कि ये सभी लडके खेल 
रहे हैं फिर भी मशीन स्वत्त: आगे-पीछे चलती हुई अ्रपना काम कर रही है १ 
बच्चों ने कौन-सी चालाकी चली है ? यह तो जरूर ही बडा अजूत्ा है !! सेठ 
ने मशीन के स्वतः चलने की जॉच की और अपनी जॉच का फल इजिनियर 
से कहा | इजिनियर ने अनुभव किया कि बच्चों की प्रणाली एकदम ध्यान देने 
योग्य है और उसीका अनुसरण कर उसने मशीन के आविष्कार में बहुत से ,धार 
किए | इस प्रकार हमारी आधुनिक स्वतः चलने वाली मशीने बनी हैं | 

ग्रजातंत्रात्मक्त शासन की मशीन एक सो वर्षों के अन्दर बदली नहीं 
गई है। अगर हम इस मशीन की जॉच करे तो हमे पता चल्लेगा कि 
भिन्न-भिन्न देशों म॑ प्रजातत्र का प्रयोग केवल वो: देने फे अधिकार तक ही 
हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता को केवल एक तरफ चलने की 
शक्ति है दूसरी तरफ चलने की नहीं। वह केवल अपनी साब॑ंभौमिकता दे 
सकती है पर वापस नहीं ले सकती है। यह प्रारम्मिक इजिन के समान है । 
लेकिन एक बार छोटे लड्के को पता लग गया था कि रस्सी का एक ठुकडा 
श्र छुडी के सहारे मशीन अपनी ही शक्ति से स्वतः आगे-पीछे जा-आा 
सकती है। आधुनिक प्रजातत्रात्मक्ष शासन को अब तक कोई आलसी 
लडका नहीं मिला है जो उसे जनता की सावंभीमिकत्ता के प्रत्यावर्तन का 
रास्ता बता सके । इसलिए, प्रजातत्र सरकार की मशीन एक सौ वर्षो के 
बाद भी केवल वोट देने के अधिकार तक ही सीमित है। बहुत दिनों के 
बाद भी इस अवस्था से अधिक प्रगति नहों हुई है। जो लोग पद के लिए 
चुन लिए जाते है उन्हें नियंत्रण में रखने का कोई उपाय नहीं है चाहे वे 
योग्य मिद्ध हो या अयोग्य | प्रजातत्र की मशीन में गइत्रडी होने के कारण ही 
ऐसी हालत है और ज़िसके फलस्वरूप प्रजातंत्रात्मक सरकार ने कार्य-प्रणाली 
का अच्छा तरीका नहीं पाया है। और उसने ब्रहुत ही कम प्रगति की है । 
अगर हम मशीन को सुधारना चाहते हैं तो हमें कया करना चाहिए १ 
जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान मे कद्या है हम सावभौमिकता और 
योग्यता के बीच साफ-साफ भेद कर लेना चाहिए | 

पुनः सशीन का उदाहरण लीजिए | मशीन म॑ उसे नियत्रण करने ओर 
उस चलाने की शक्ति स्पप्ठ रूप से अलग-अलग रहती है | मशीन का एक पुजौ 
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काम करता है और दूसरा उसमें गति पैदा करता है और हर पुर्जे के कामो 
की अपनी सीमा होती है। एक जहाज की मशीन को लीजिए,। इस समय 
सबसे बडे-बड़े जहाज पचास या साठ हजार टन के होते हैं और जो मशीन 
उन्हें चलाती है उसकी शक्ति एक लाख घोड़े की शक्ति से अ्रधिक होती है । 
फिर भी एक आदमी ठीक-ठीक उसका नियत्रण कर लेता है। अ्रगर वह 
आदमी चाहता है' तो जहाज तुरत चलने लगता है; अगर वह उसे रोकना 
चाहता है तो वह तुरत रुक जाता है। मशीन की प्रगति इस आश्चर्यजनक 
दर्ज तक पहुँच गईं है। जब पहले पहल मशीन का आविष्कार हुआ था तो 
आदमी कई सौ या एक हज़ार घोड़े से अधिक शक्ति की मशीन चलाने का 
साहस नहीं कर सकता था क्योकि अ्रगर मशीन बहुत अधिक घोड़े की शक्ति 
वाली होती थी तो उसे वह नियत्रित नहों कर सकता था। साधारणुतः हम 
मशीन का आकार घोड़े की शक्ति से नापते हैं। एक घोड़े की शक्ति आठ 
सम्मिलित व्यक्तियों की शक्ति के बराबर है। दस हजार धोडो की शक्ति का 
अर्थ अस्सी हजार आदमियों की शक्ति है। आधुनिक बडे-बड़े व्यापारी या 
जंगी जहाजो को चलाने के लिए उनमें एक लाख से दो लाख तक घोडो की 
शक्ति वाली मशीने लगी रहती है| अगर नियन्त्रण पूर्ण नहीं है तो समूची 
मशीन एक बार आगे की ओर चालू कर देने पर पुनः पीछे नहीं की जा 
सकती है, वह चला दी जा सकती है पर ठदराई नहीं जा सकती | अपनी 
मशीन का परीक्षण करते समय नियन्त्रण की कमी के कारण बहुत से 
आाविष्कारकों को अपने ग्राणों से हाथ धोना पड़ा है। मानव-इतिहास 
इस प्रकार की दुघ व्नाओं से भरा पडा है। उस सशीन को जो चला 
तो दी जा सकती है पर रोकी नहीं जा सकती है, विदेशी लोग फ्रेंकेन्सटीन 
(7#५७४7८०7४५०१॥ ) कहते है | लेकिन मशीन बनाने का काम जैसें- 
जेंसे तरक्की करता गया लाख था दो लाख घोड़ों की शक्ति वाली मशीनों 
को भी बिना किसी खतरे के शान्तिपूवंक एक आदमी नियंत्रित कर सकता है। 
एक लाख घोडों की शक्ति का अर्थ है आठ लाख मनुष्यों की शक्ति, दो लाख 
घोडों की शक्ति का शअ्रर्थ है सोलह लाख आदमियों की शक्ति। साधारणतः 
सोलह लाख आदमियों को नियत्रित करमा आसान नहीं है । एक या दो लाख 
की सेना का नियत्रण करना एक आदमी के लिए कठिन होता है। फिर भी 
एक आदमी शान्तिपूर्वक सोलह लाख मनुष्य शक्तिवाली मशीन का नियंत्रण 
कर ले सकता है। इससे हम देखते है कि आधुनिक मशीनों ने बहुत ही 
तरकी की है और नियंत्रण के तरीकों मे भी आश्वयंजनक सुधार हुआ है। 
३० 
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राजनीतिश और कानून के विद्यार्थी अब शासन को मशीन और कानून 
को यंत्र कहते है और हमारा आधुनिक प्रजातंत्रात्मक युग जनता को सरकार की 
प्रेरक शक्ति समझता है। पुराने समय के निरकुश शासन-युग में राजा ही 
ग्रे रक शक्ति था और राज की सभी कारवांइयॉ उसीके द्वारा प्रेरित होती थीं । 
सरकार को जितनी ही अधिक शक्ति होती थी उतना ही अधिक राज का 
वेभव समझा जाता था। राजकीय आज्ञाओं को ठीक तरह से लागू करने के 
लिए, मजब्बूत सरकार की अत्यन्त ज़रूरत थी। चूँकि मशीन के पीछे राजा की 
शक्ति थी इसलिए, एक दृढ़ सरकार के बल पर राजा के लिए अपने ऊँचे पद 
से अपनी इच्छानुसार कोई भी काम करना संभव हो सका जैसे राजनीतिक 
सुधार की प्रे रणा देना, लम्बे समय तक 'प्रजा को सताना, लड़ाई के लिए, 
तैयार होना या कोई और काम । इसलिए निरंकुश शासन के थुग में सरकार 
की बढ़ती हुईं शक्ति से राजा को फायदा हुआ, हानि नहीं | लेकिन प्रजातंत्र 
के युग में जनता ही सरकार की प्रेरक शक्ति है। तब वह क्यों मजबूत सर- 
कार नहीं चाहती है ? क्योंकि अगर सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली होती 
है तो वह उस पर नियत्रण नहीं रल सकेगी और उसी ( सरकार ) के द्वारा 
सताई जाएगी । चूंकि वह बराबर अपनी सरकार द्वारा बुरी तरह से सताई गई 
थी और उससे वह बहुत पीडित हुईं थी इसलिए सरकार की शक्ति को सीमित 
कर वह भविष्य में सताए, जाने से बचने की, कोशिश करती है। मशीन के 
प्रारम्मिक युग मे एक छोटा लड़का आगे गए, पिस्टन को पीछे खींच ले सकता 
था | इससे यह पता चलता है कि सशीन में बहुत थोडी शक्ति थी यानी 
कुछ घोडो की शक्ति से अधिक नहीं। दस हजार घोड्ो की शक्ति वाली 
मशीन एक लडके द्वारा नही खींची जा सकती है | चूँकि मशीन को नियंत्रण 
करने के तरीकों में बहुत त्रूटियाँ थी इसलिए लोग कम शक्तिवाली मशीनों 
के अलावे दूसरी मशीने चलाने का साहस नहीं करते थे। आज प्रजातत्र का 
आरम्मिक काल है ओर सरकार को नियत्रित रखने की प्रणाली में भी त्र्‌टि 
है। पजातंत्र में स्‍्वमावतः ही जनता प्रेरक शक्ति होती है लेकिन जनता में 
इतनी योग्यता भी होनी चाहिए की वह किसी समय अपने द्वारा दी गई शक्ति 
का प्रत्यावत्तन भी कर सके | इसलिए, जनता केवल कमजोर सरकार चाहती 
है क्योकि वह कई लाख धोडो की शक्ति वाली सरकार पर नियत्रण नही रख 
सकती है। इसलिए वह उसे ( मजबूत सरकार को ) व्यवहार में लाने का 
साहस नहीं करेगी | पश्चिम की जनता को शक्तिशाली सरकार का डर उसी 
प्रकार है जिस प्रकार पुराने कारखानो को मजबूत मशीनों का डर था| अगर 
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छोटी-छोटी मशीने प्रारम्भ में नहीं सुधारी जातीं तो मशीनों में कभी भी प्रगति 
नहीं होती ओर उन्हें पीछे चलाने के लिए बराबर आदमियों की जरूरत बनी 
ही रहती | लेकिन तब से आज तक वरात्र सुधार होते रहने के कारण मशीनों 
को पीछे खींचने के लिए. आ्रादर्मयां की जरूरत नहीं पडती है और वे स्वतः 
आगे पीछे चल सकती हैं। लेकिन अपनी राजनीतिक मशीन के सुधार 
करने के बारे में जनता नहीं सोचती है और तब तक उसे ( सरकार को ) 
अधिक शक्ति देने में डरती है जब तक कि उसे ( जनता ) इतनी सामर्थ्य॑ 
नहीं हो जाती है कि वह अपनी दी हुई शक्ति को लौटा भी सके। इसके 
विपरीत वह बराबर सरकार के अधिकारों को सीमित करने के बारे मे 
सोचा करती है। जिसके फलस्वरूप प्रजातत्र को विकसित होने ओर प्रगति 
करने का अवसर भी नहीं रह गया है। ससार की वर्तमान प्रवृत्तियों को 
देखकर इम कह सकते हैं कि प्रजातत्रात्मक विचारों मे तो नियमित रूप से 
प्रगति हो रही है लेकिन प्रजातंत्रात्मसक सरकार के नियंत्रण करने की दिशा 
में कुछ भी प्रगति नहीं होती है। यही कारण है कि पश्चिम के प्रजातंत्रात्मक 
राष्ट्रीं ने अब तक कार्य करने का मौलिक तरीका नहीं पाया है । 
जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान मे कहा है, हमें साबभोमिकता 
और योग्यता मे जरूर अन्तर कर लेना चाहिए | अगर हम इस अन्तर को 
मशीन वाले उदाहरण पर लागू करे तो योग्यता या शक्ति का कहा स्थान 
होगा ? मशीन स्वयं योगता और शक्ति का केन्द्र है। एक लाख धोडो की 
शक्ति बाली मशीन ठीक परिमाण में कोयला ओर पानी पाकर ठीक-ठीक 
योग्यता और शक्ति बैदा करेगी। सार्वभोमिकता कह्मा है ? मशीन को नियंत्रित 
करने वाले इंजीनियर के पास सार्वभौमिकता है। चाहे मशीन की शक्ति 
कितनी मी क्‍यों न हो इजीनियर केवल अपना हाथ घुमाएगा और मशीन 
चलने लगेगी और ठुरत चलने लगेगी अथवा रुकेगी ओर तुरत रुक जाएगी | 
इन्जीनियर मशीन का नियत्रण कर सकता है और उसे अपनी इच्छानुसार 
घुसा-फिरा सकता है। मशीन जब चलने लगती है तो वह ( इजीनियर ) 
स्टीमर या रेलगाडी को बहुत तेजी से ले जा सकता है और मशीन को 
बदकर वह स्टीमर ओर रलगाडी का चलना रोक भी सकता है। तब मशीन 
ही योग्य ओर शक्तिशाली चीज़ है जब कि इजीनियर एक आदमी है जिसे 
बहुत अंशो में सावंभौमिकता ग्रात्त हे। अगर जनता अपनी सरकार के 
नियंत्रण करने म॑ सावमौमिकता और योग्यता या शक्ति के बीच अन्तर करे 
तो वह उस इंजीनियर की तरह होगी जं। बडी मशीन का नियत्रण करता है। 
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अगर ग्रजातत्र का विकास पूर्शूूूप से हो जाय और सरकार प*, |नयंत्रण 
करने के तरीके भी पूर्ण हो जाए तो शासन-व्यवस्था में बडी शक्ति आएगी। 
लेकिन जनता को केवल अपनी राष्ट्रीय महासभा में ही अपनी राय जाहिर 
करनी होगी | अगर वह सरकार की आलोचना करती है तो वह (जनता) उसे 
मिटा सकती है; अगर वह सरकार की प्रशसा करती है जो वह (जनता) उसे 
(सरकार को) मजबूत भी बना सकती है। लेकिन आज ऐसी शअ्रवस्था है कि 
अगर सरकार उच्छछल ढग से चलती है' तो जनता के पास उसे नियंत्रण 
करने को कुछ नहीं है। वैसी हालत में चाहे जनता सरकार की कितनी भी 
आलोचना या प्रशंसा क्यो न करे उसकी बातें व्यर्थ होंगी और सरकार उस पर 
कुछ ध्यान नही देगी। आज शासन-बव्यवस्था में कोई प्रगति नहीं हो रही हे 
जब कि प्रजातंत्रात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं । संसार के सभी देशों की जनता 
इस बात को महसूस कर रही है कि वर्तमान राजनीतिक मशीन उसकी 
भावनाओं और अ्रावश्यकताओं की पूत्ति नहीं कर रही है। 

चीन क्रान्ति के युग में है। हम प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था की 
घकालत कर रहे हैं | हममे प्रजातन्त्रात्मक विचार पश्चिम से आए हैं। हम 
थोड़े अरसे से सोचते आ रहे हैं कि हम कैसे इन विचारों की नकल करे 
ओर लोकप्रिय शासन के अन्दर एक राष्ट्र का निर्माण करें | हम जब पहले- 
पहल इस प्रकार के राज के बारे में सोच रहे थे तब क्रान्तिकारियो के एक 
उत्साही सम्र॒ुदाय ने इस बात पर विश्वास किया कि अगर हम ठीक-ठीक 
पश्चिम की नकल करते हैं ओर सीधे पश्चिम वालों की लकीर पर चलते हैं 
तो चीन का प्रजावंत्र पूणता की सीमा तक प्रगति कर जाएगा | पहले इस 
प्रकार के विचार एकदम गलत नहीं थे क्योकि चीन का पुराना निरकुश 
शासन इतना दृषित हो गया था कि अगर हम क्रान्ति के बाद निरंकुश 
शासन का खातमा कर पश्चिम से सीखकर रचनात्मक कार्य प्रारम्भ कर 
सकते तो हम निश्चय ही पहले के शासन काल से अ्रच्छी दशा में रहते | 
लेकिन कया पश्चिम के लोग अपने राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन से पूर्ण 
संतुष्ट हैं ? अगर हम पश्चिम की शासन-व्यवस्था और समाज का ध्यान- 
पूर्वक अध्ययन करे तो हमको पता चलेगा कि अमेरिका तथा फ्रास जैसे 
तथाकथित ग्रथस क्रान्तिकारी राजों की जनता अब तक भी शासन-व्यवस्था 
में सुधार करने की बात करती है ओर अ्रभी भी क्रान्ति की बात सोचती है । 
जब एक शती पहले ही उनके यहाँ क्रान्ति हो चुकी थी तो अब फिर दूसरी 
क्रान्ति की बात वह क्यो सोचती है १ यह सिंद्ध करता है कि हम उस सम | 


प्रजातत्र ; छुठवाँ व्याख्यान २३७ 


गलत रास्ते पर थे जब हमने सोचा था कि पश्चिम का अनुकरण करना हमें 
पूर्णता की ऊँची सीढी तक पहुँचा देगा। और अ्रगर हम -पूर्णूरूप से सयुक्त 
राष्ट्र और फ्रास की नकल करे, जो श्रमी भी क्रान्ति करने की बात सोच 
रहे है; तो आज से एक सो वर्ष के बाद पुनः इसी क्रान्ति से हम अपना 
पिंड नहों छुद्ा सकते है। क्‍योंकि सयुक्त राष्ट्र और फ्रास की शासन-व्यवस्था 
रूपी मशीन में अभी भी बहुत दोष हैं और न वह जनता की इच्छा को पूर्ण 
करती है और न उसे पूर्ण सुख ही देती है। इसलिए हमे अपने प्रस्तावित 
पुनर्निर्माण में कमी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम वर्तमान युग के 
पश्चिम की नकल करते है तो प्रगति की अंतिम सीढ़ी तक पहुँच जाएँगे 
और पूर्ण सतुष्ट रहेंगे। अगर हम पश्चिम का फथ्कन लेते हैँ तो क्या आने 
वाली हर पीढ़ी अपने से पहले की पीढी से अधिक असंतुष्ट नहीं रहेगी और 
क्या अन्त में पुनः हमें दूसरी क्रान्ति नहीं करनी पड़ेगी ? अगर दूसरी क्रान्ति 
का होना ज़रूरी है तो क्या हमारी पहली क्रान्ति व्यर्थ का प्रयास नहीं रही ? 
हम इस क्रान्ति को रखकर क्‍या करेंगे जिसमें केवल व्यर्थ का अपव्यय है| 
सुदृढ़ सरकार और स्थायी शाति के लिए--एक बड़े कार्य के बाद चिर- 
स्थायी विश्राम के लिए---और मविष्य में आपदाओं को रोकने के लिए 
हम कौन सा रास्ता अखि्तियार करेंगे १ 

क्या हम पश्चिमी प्रणाली अपने यहाँ पूरी की पूरी लागू कर सकते हैं ! 
पश्चिम की भौतिक सभ्यता की सबसे नयी चीज्ञ को लीजिए | सबसे सुविधा- 
जनक यातायात का साधन रेल है। पूर्वी देशों में सबले पहले रेल का 
व्यवहार जापान ने किया | हाल से चीन ने भी रेल की उपयोगिता और 
उसके बनाने की आवश्यकता महसूस की है। विदेशी रेल-म्रणाली को अपने 
यहाँ लागू करने में चीन जापान से वहुत पीछे रह्य है | लेकिन वर्तमान काल 
की जापान और चीन की रेलो की ठुलना कीजिए | अगर आप जापान और 
चीन दोनों देशो की रेलो से सफर कर चुके है तो आप जानते है कि जापान 
की रेल-लाइने बहुत तंग हैं तथा गाड़ियो के डब्बे भी बहुत छोटे-छोटे हैं 
जब कि चीन की रेल-लाईनें जैसे सघाई नानकिड रेल-लाइन या पेकिड_ 
हाड क्यो रेल-लाइन, काफ़ी चौडी है और गाडियो के डब्बे भी काफ़ी बड़े 
हैं। चीन की रेल-लाइने जो जापान की रल-लाइनो के वाद मे बनी हैं क्यो 
अधिक चौडी हैं और गाड़ियों के डिब्बे क्यों अधिक बड़े हैं ! क्योंकि चीन ने 
पश्चिम के सबसे नए आविष्कार के ढांचे पर अपने वहाँ रेल-लाइनें बिछाई 
है जब कि जापान ने पुराने ढाचे का अनुसरण किया है। अगर चीन पश्चिम 
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के सबसे नवीन ढांचे की अपेक्षा जापान के पुराने ढाचे पर अ्रपनी लाइन 
बनाता तो क्‍या हम संतुष्ट होते ! यूरोप और अमेरिका में पहले केवल तंग 
रेल लाइने ही थी और वहाँ की गाडियो के डब्बे भी छोटे होते थे | जापान ने 
प्रारम्भ मे इसी ढॉचे पर अपने यहाँ रेल लाइने बनायी और अनजाने ही 
खराब फन्‍्दे में फंस गया। क्या रेल लाइनों के बनाने में हम भी अशुविधा- 
जनक पुराने ढॉचे का अनुकरण करना चाहिए १ वास्तव मे, चीन जापान 
के पुराने ढॉचे की नकल नहीं कर रहा है बल्कि उसने सबसे अच्छे शोर 
नवीन पश्चिमी ढाँचे को अपनाया है। इसके फलस्वरूप हमारी रेल लाइने 
जापान से कहीं अच्छी है। “अन्तिम प्रथम हो गया है।! इसी कारण से 
हमको राजनीतिक सुधार में पश्चिम के पुराने तरीकों को नहीं अख्तियार करना 
चाहिए; बल्कि हमे पश्चिम की राजनीतिक हालतो का. सावधानीपूर्वक अध्ययन 
करना चाहिए.। हमें देखना चाहिए कि वास्तव में शासन-व्यवस्था की दिशा 
में पश्चिमी राष्ट्र कितनी दूर तक प्रगति कर चुका है और तब उनके सबसे 
नये आविष्कारों को सीखना चाहिए। तभी हम दूसरे राष्ट्रों से बाजी मार 
सकते हैं। 

जैसा कि मैंने पिछले एक व्याख्यान में कहा है कि यूरोप और अमेरिका 
प्रजातन्‍्त्र की समस्यायों में अध्ययन की गहराई में नहीं उत्तरे हैं और इस 
कारण वहाँ की जनता का अपनी सरकार के साथ नित्य संघर्ष बना रहता है | 
प्रजातन्‍्त्र की शक्ति नई है पर प्रजातत्र की मशीन पुरानी है। अगर हम 
प्रजातन्त्र की कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैँ तो हम दूसरी मशीन बनाएँ-.- 
एकदम नई मशीन, जिसके बनाने का सिद्धान्त होगा कि सावभौमिकता और 
योग्यता दो भिन्न चीजें हैं। जनता को साव॑भौमिकता मिलनी चाहिए ओर 
मशीन को योग्यता तथा शक्ति। वर्तमान काल की अच्छी और शक्तिशाली 
मशीनें ऐसी हैं जिन्हे आदमी अपनी इच्छानुसार चालू कर सकता है और 
रोक सकता है। मशीन के क्षेत्र में पश्चिम ने तूहीन और एकदम दुरुस्त 
मशीन-आविष्कार किए. हैं लेकिन शासन-व्यवस्था के न्षेत्र मे उनकी खोज 
बहुत ही अपूर्ण रही हे । अगर हम शासन-व्यवस्था मे पूरा परिवत्तन लाना 
चाहते है तो अनुसरण करने के लिए हमारे सामने कोई आदर्श नहीं है। 
बल्कि हमे स्वय ही नया रास्ता निकालना है। क्‍या हम ऐसा करने के योग्य 
हैं? बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन ने पूर्शरूप से आत्मविश्वास खो दिया 
है। जनता में विदेशी राष्ट्रों पर पूर्ण विश्वास करने की और अपने प्रति 
अविश्वास करने की मनोबृत्ति हो गई है। स्वयं ही उसे कुछ करना चाहिए 
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था कोई मौलिक आविष्कार करना चाहिए, उसे असम्भव जान पडता है। 
वह तो केवल पश्चिम के पीछे दौडती है ओर उसीके तरीकों की नकल करती 
है। बॉक्सर-विद्रोह के पहले हममे आत्मविश्वास भरा था। लोगो को विश्वास 
था कि चीन की प्राचीन सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बढ़-चढ़कर है, चीन के 
लोग बौद्धिक थोग्यता में पश्चिम से बढ़े हुए हैं और हम किसी तरह की भी 
खोज और आविष्कार कर सकते हैं। हम अ्रब सोचते हैं कि वैसी बात तो 
हमसे बहुत दूर चली गईं | हम यह नहीं देखते हैं कि पश्चिमी सभ्यता केवल 
अपने भौतिक रूप में ही मजबूत है, विभिन्न राजनीतिक मामलो में नहीं | 
भोतिक सभ्यता के वैज्ञानिक सिद्धान्तो का जहाँ तक ताल्‍्लुक है यूरोप और 
अमेरिका ने हाल के वर्षा में आश्चर्यजनक उन्नति की है | लेकिन अगर वे 
ज्ञान के एक क्षेत्र में बढ़े-चढ़े हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे ज्ञान 
के सभी ज्षेत्रो में भी बढ़े-चढ़े ही होंगे | बहुत से क्षेत्रों में वे केवल अ्रज्ञानी 
ही बने रह सकते हैं। उनका भौतिक विज्ञान गत शताब्दी में उच्चता 
की चरम सीमा तक विकसित हो गया है और उनके बहुत से आविष्कारों ने 
'प्रकृति के अधिकार को छीन! लिया है जो हमारी ऊँची से ऊँची कल्पना 
के भी परे की बात है। लेकिन यह कहना कि जो वात उन्होंने राजनीतिक 
विज्ञान में नहीं सोची है उसे हम भी नहीं सोच सकते हैं वा उसका आ्राविष्कार 
नहीं कर सकते हैं, युक्तिसगत नहीं है। हाल के वर्षो में पश्चिम ने मशीन 
बनाने में सचमुच बडी प्रगति की है लेकिन इससे यह नहीं सिद्ध होता कि 
उसकी राजनीतिक प्रणाली में भी प्रगति हुई है। दो या तीन शतियों से 
पश्चिम की विशेषता केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही रही है। बड़े-बड़े वेशानिक 
स्वभावतः ही अपनी-अपनी शान की शाखा में काफी वढ़े-चढे हें लेकिन 
यह कोई जरूरी नहीं है कि वे ज्ञान के सभी ज्षेत्रो में बढ़े-चढ़े ही हो। 
इसके उदाहरण के लिए एक बडी अच्छी कहानी है । 

न्यूटन (०७६०४) नामक एक बड़े अंगरेज वेज्ञानिक हो गए: हैं, 
जिनकी बराबरी में कोई भी आधुनिक वैज्ञानिक नहीं पहुँचा है। न्यूटन बड़े ही 
प्रतिभाशाली और विद्वान थे । उन्होंने भौतिक विद्वान के ज्षेत्र में बहुत ही 
युगान्तरकारी आविष्कार किए हैं; जिनमें सबसे प्रधान यगरुरुत्वाकर्षण का 
सावमौमिक सिद्धान्त है| यह प्रथम-प्रथम न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया 
था और तब से यह सिद्धान्त त्रिज्ञान का आधारभूत सिद्धान्त हो गया है | यह 
सिद्धान्त तब से आविष्कृत सभी अन्य सिद्धान्तो से बढ़कर है। न्यूटन को विज्ञान 
के क्षेत्र में कमाल हासिल था लेकिन हमे देखना चाहिए कि क्या वे दूसरी 
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बातों में भी उसी प्रकार योग्य थे ! जब मैं उनकी जीवनी पढ़ता ह तो मुझे 
पता चलता है कि वे सभी बातो में बुद्धिमान नहीं थे और मेरी इस बात को 
सिद्ध करने के लिए एक बडी मनोरंजक घटना है। बचपन से ही न्यूटन पढ़ने 
और अनुसन्धान करने की उत्कट इच्छा के साथ-साथ बिल्ली से बडा प्रेम 
था | एक समय उनके पास दो बिल्लियाँ थी, एक छोटी और एक बडी जो 
उनके साथ बराबर रहती थी | चूंकि उन्हें बिल्ली से बडा प्रेम था इसलिए 
वे बराबर बिल्ली की इच्छानुसार चलते थे। जब वे अ्रपनी कोठरी के अन्दर 
पढ़ते या अनुसन्धान करते रहते थे और उनके साथ रहने वाली बल्लियाँ 
अगर बाहर जाना चाहती थीं तो वे सब काम वन्दकर बल्लियों का बाहर 
जाने देने के लिए दरवाजा खोलते थे | अगर बिल्लियाँ बाहर से कोठरी के 
भीतर आना चाहती थी तो वे सब काम बन्द कर उन्हें थआने देने के लिए 
दरवाजा खोलते थे। लेकिन ब्रिल्लियाँ इतनी बाहर-मीतर जाती आती थीं 
कि वे श्रत्यन्त ही दुःखप्रद सिद्ध हुई | इसलिए एक दिन न्यूथ्न ने सोचा कि 
वे एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिससे बिल्लियाँ बिना काम में बाधा दिए 
स्वतन्त्रतापूवंक बाहर-भीतर जा आ सके। उनका रास्ता क्‍या था ! उन्होंने 
दरवाजे में दो सूराख किए---एक बडा और एक छोटआ। बडा सूराख बडी 
बिल्ली के लिए और छोटा सूराख छोटी के लिए. | यह उस बड़े वैज्ञानिक की 
प्रतिमा की उपज थी | साधारण बात है कि अगर बडी बिल्ली सूराख बड़े से 
सकती है तो छोटी भी उसी सूराख से निकल जा सकती है और इसलिए एक 
ही सूराख काफी था | क्यो तब छोटे सूराख के बनाने में समय बरबाद किया 
गया ! लेकिन महान्‌ विद्वान्‌ न्‍्यूट्न ने दो सूराख ही बनाए थे। कितनी बड़ी 
तसंगत बात है | क्‍या वे सभी बातो में बुद्धिमान्‌ थे ? यह कहानी बताती है 
कि नहीं थे; चूँकि वे एक ज्षेत्र में काफी बड़े-चढे थे इसका यह श्रर्थ नही 
होता है कि वे सभी क्षेत्रों में उसी तरह बढ़ें-चढ़े थे | 
पश्चिमी विज्ञान इतनी दूर तक बढ़ गया है कि उसने भौतिक मशीन 
को भी स्वतः दोतरफा चलने वाला बना दिया है। लेकिन सरकार के ऊपर 
जनता की सार्वभौमिकता एकतरफा ही है--वह केवल आगे बढ़ाई जा सकती है 
पीछे लौठयाई नहीं जा सकती | जब हम अपने प्रजासत्तात्मक राज के पुनर्निर्माण 
के लिए प्रजातन्त्र की वात करते है तो हमे एकदम से नया प्रजातन्‍्त्र और 
नया प्रजासत्तात्मक राज कायम करना चाहिए । श्रगर हमें पश्चिम के प्रगति- 
शील राष्ट्रों का पूर्णरूप से अ्रनुसरण नहीं करना है तो हमें स्वयं ही नया और 
अच्छा रास्ता हूं ढ़ निकालना चाहिए। क्‍या हम ऐसा करने के योग्य हैं ! 


प्रजातंत्र ; छुठवाँ व्याख्यान २४१ 


हे 


अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो हम अपने को बराबर 
तिरस्कृत नहीं समझे और “अपनी निंदा स्वयं अपने को छोण और 
तुच्छु कहकर नहीं करें|? चीन में प्रजातन्त्र की धारा तरह गई है और 
अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए. हम इसका स्वागत करते हैं । 
लेकिन क्या हम इसके व्यवद्यार के लिए. स्वयं नया और अच्छा रास्ता 
निकाल सकते हैं ! हजारों यर्पा से चीन स्वतंत्र रहा है। अपने पहल की 
राजनीतिक प्रगति में हमने कभी दूसरे देशो से कुछ नहीं लिया | संसार की 
सबसे प्राचीन सम्यताओं में से चीन की सभ्यता एक हे और उसे कभी भी 
दूसरे देशों से कोई चीज पूर्शरूप से नकल करने की जछूरत नहीं पडी है । 
केवल हाल के वर्षा में पश्चिमी सस्कृति हमसे श्रधिक आगे वढ़ गई है ओर इस 
नई सम्यता के जोश ने हमारी क्रान्ति को जागृत किया है। अब क्रान्ति सत्य 
में चरितार्थ हो गई है। हम स्वभावतः ही चीन को पश्चिम से श्रेउ) देखना 
चाहते हैं और ससार में उसे नया और सबसे अधिक प्रगतिशील राष्ट्र बनाना 
चाहते हैं। इस आदश तक पहुँचने के लिए. हमसे निश्चय ही आवश्यक 
योग्यता है। लकिन हमे पश्चिम की प्रजातत्र प्रणाली की केवल नकल नहों 
करनी चाहिए । ये प्रणालियाँ पुराने ढग की मशीन हो गईं है | 

अपने आदर्श तक पहुँचने के लिए, हम एक नई मशीन तैयार करें | 
इस प्रकार की नई मशीन बनाने के लिए, क्या संसार में कोई सामान है ! 
हाँ, विभिन्न देशों में बहुत-ला सामान बिखरा हुआ है लेकिन हम पहले 
अपनी आधारभूत कार्य-प्रणाली को ठीक कर लें और यद्द कार्य-यणाली है 
सावमौमिकता और योग्यता के बीच का अन्तर जिसके वारे मे में पहले चर्चा 
कर आया हैँ | जब हम प्रजातंत्र को कार्यान्तित करते हैँ तो हमे राज के 
संगठन और प्रजातत्र की व्यवस्था को अलग कर लना चाहिए। पश्चिमी 
राष्ट्रों ने इन आधारभूत सिद्धान्तों के जरिए नहीं सोचा है ओर सावभोमिकता 
कर शक्ति या योग्यता के बीच अन्तर नहीं किया हैं। जिनके फलस्वरूप 
उनकी सरकार की शक्ति नहीं बढ़ी है। अब हमने अपने आधारभूत सिद्धान्तो 
को तय कर लिया है। हम एक कदम और आगे वढे ओर शासन-व्यवस्था 
की मशीन को विभक्त करे। इस काम को करने के लिए हम शासन-व्यवस्था 
की बातों को अ्रच्छी तरह समर लें। प्रथम व्याख्यान में मेंते सरकार की 
परिभाषा की है कि सरकार जनता की चीज है और सम्पूर्ण जनता द्वारा 
सम्पूर्ण जनता के काम को नियत्रित करती है। शासन-व्यवस्था की मशोन 
जो सार्वभौमिकता और योग्यता या शक्ति के बीच के भेद के सिद्धान्त को मान 
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कर निर्माण की जाती है उस प्रकार की भौतिक मशीन है जिसमें स्वत्त: शक्ति 
है ओर जो बाहरी शक्ति द्वारा नियन्त्रित नही होती है। नए आविष्कारों के 
द्वारा नया राज संगठित करने के लिए इन दो प्रकार की शक्तियों में 
अन्तर कर लना चाहिए. | लेकिन कैसे ! हम शासन-व्यवस्था की परिमाषा 
के साथ इसका प्रारम्भ करें। शासन-व्यवस्था या राजनीति सम्पूर्ण जनता 
के सम्बन्ध को चीज है ओर इसके केन्द्रीयकरण की शक्ति राजनीतिक 
सार्वमीमिकता है। तब राजनीतिक सार्वभौमिकता का अर्थ लोकप्रिय 
सावमीमिकता होता है' और सरकार जो जनता के जीवन को नियत्रित करने 
वाली शक्तियों को केन्द्रित करती है, शासन शक्ति या शासन अधिकारिणी 
कहलाती है । 

जब राजनीति मे दो शक्तियाँ है--जनता की राजनीतिक शक्ति और 
सरकार की शासन-प्रअन्ध की शक्ति। एक नियत्रण करने की शक्ति है और 
दूसरी स्वतः सरकार की शक्ति है | इसका क्या अर्थ है ! एक जहाज में एक 
लाख घोडो की शक्ति वाला इजिन लगी है। एक लाख घोडो की शक्ति का 
उत्पादन करना ओर जहाज को चलाना मशीन की अपनी शक्ति है और इस 
शक्ति की तुलना सरकार की शक्ति स की जा सकती है | लेकिन बड़े जहाज 
को आगे-पीछे दाए-बाए चलाना, उसका रोकना, उसके चाल की गति--ये 
सभी बातें अच्छे इजिनियर के नियंत्रण पर निर्मर करती हैं | एकदम दुरुस्त 
मशीन के नियत्रणु करने और उसे चलाने के लिए इंजिनियर का होना 
जरूरी है | पूर्ण नियत्रण से शक्तिशाली जहाज इच्छानुसार चलाया और 
रोका जा सकता है। नियत्रण की इस शक्ति की तुलना सरकार के ऊपर 
नियंत्रण करने की शक्ति से की जा सकती है, जो कि राजनीतिक सा्वभौमिकता 
है। नये राज का बनाना नये जहाज के समान है। अगर हम कम शक्ति- 
शाली मशीन लगाते हैं तो जहाज की गति स्वमावतः ही धीमी होगी, उस 
पर कम लादा जा सकेगा ओर उस जहाज के चलाने से कम मुनाफा होगा | 
तकिन अगर हम बड़ी शक्ति वाली मशीन लगाते है तो जहाज तेजी से 
चलेगा, अधिक बोक्क ढो सकेगा और उससे बहुत नफा कमाया जा सकेगा | 
मान लीजिए. कि एक लाख घोड़ो की शक्तित वाला जहाज जो बीस नॉट 
(77०१9) की गति से केण्टन और संघाई के बीच दो सप्ताइ के भीतर 
आता-जाता है, एक लाख मुनाफा एक बार में करता है'। तब मान लीजिए हम 
एक जहाज बनाते हैं जिसमे दस लाख घोड़े की शक्ति वाली मशीन है और 
जिस कारण वह ४० नाॉँट की गति से चल्ल सकता है और जो केण्टन से 
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संघाई तक एक ही समाह में जा-थ्ा सकता है तो हम दस लाख का नफा 
एक बार के ही आने-जाने में होगा। ससार का सबसे अधिक तेज चलने 
वाला जह्मज अभी बीस या तीस नॉ> से अधिक तेजी के साथ नहीं चल 
सकता है | लेकिन अगर पचास नॉट की गति वाला जहाज हम बना सकी तो 
उससे कोई भी दूसरा जहाज होड नहीं ले सकता ओर तब हमारे पास संसार 
में सबसे तेज चलने वाला सबसे बडा जहाज होगा | यही सिद्धान्त राज के 
निर्माण करने में भी लागू किया जा सकता है| अगर हम कम शक्तिवाली 
कमजोर सरकार कायम करते हैं तो उसके कार्य सीमित होगे ओर उससे जो 
प्राप्ति होगी वह भी नगण्य होगी। लेकिन अ्रगर हम बडी शक्तिवाली सजबूत 
सरकार काथम करते हैं तो उसके कार्य विस्तृत होगे और उससे ग्राति भी 
अधिक होगी | अगर ससार के सबसे बडे राज में शक्तिशाली सरकार की 
स्थापना की जाय तो क्या वह राज सबसे आगे नहीं व जाएगा ? क्‍या वह 
आकाश के नीचे सबसे बडा राष्ट्र नहीं होगा ! 

क्यों पश्चिमी राष्ट्रों के पास अधिक शक्तिशाली जहाज तो है पर अधिक 
शक्तिशाली दृढ़ सरकार नहीं हैं ? वे केवल अधिक मशीनों का नियत्रण कर 
सकते हैं लेकिन अ्रधिक शक्तिशाली सरकारों को नियत्रण करने का रास्ता 
उन्हें नही मिला है। कम शक्ति वाले पुराने जहाजा को हथकर अधिक शक्ति- 
वाल नये जहाजो का बना लेना आमान हें लकित राज की जडइ बहुत नीचे 
तक रहती है ओर पुरानी कमजोर सरकार की जगद्ट नई शक्तिशाली सरकार 
की स्थापना करना बहुत कठिन काम है। चालीस करोड़ जनसख्या वाला 
चीन ससार का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी सीमा काफ़ी 
विस्तृत है और यहाँ उपज बहुत अच्छी ओर प्रचुर होती है--संयुक्त राष्ट्र 
ग्रमेरिका से भी बढ़कर । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अब संसार में सबसे घनी 
और शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है झर उसकी तुलना किसी दूसरे राष्ट्र से 
नहीं की जा सकती है| जब हम अपनी प्राकृतिक सम्पत्ति की तुलना संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका की प्राकृतिक सम्पत्ति से करते है तो ऐसा जान पच्ता है कि 
चीन सयुक्त राज से आगे बढ सकता है। लेकिन दर असल वात यह 
है कि ऐसा इस समय केवल अमसम्भन ही नहीं है बल्कि एक सॉस मे दोनों 
देशों का एक साथ उल्शेख भा नहीं हो सकता है| इसका कारण यह है कि 
चीन में आवश्यक योग्यता तो है पर हममें काम करने की चेष्य का अभाव 
है। हमारे यहाँ वास्तव में कभी अ्रच्छी सरकार नहीं रही | लेकिन अगर हम 
अपनी स्वाभाविक योगखता में मानवीय चेम्य की क्षुमता जोइ दें तथा पूर्ण 
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और दृढ़ सरकार की स्थापना करे जो अधिक शक्ति का प्रदर्शन करे तो चीन 
ठुरत संयुक्त राष्ट्र के साथ प्रगति करने लगेगा ! 

चीन में शक्तिशाली सरकार की स्थापना के बाद हमें पश्चिम के लोगो 
की तरह से मय नहीं करना चाहिए! कि सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली हो 
जाएगी और हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि हमारे पुनर्निर्माण की 
योजना में सम्पूर्ण राज की राजनीतिक शक्ति दो भागो में विभक्त है। राज- 
नीतिक अधिकार जनता के हाथों में रहेंगे जिसे पूर्ण सावभौमिकता रहेगी 
आर जो प्रत्यक्ष रूप से राज की कारवाइयों पर नियंत्रण कर सकेगी | यह राज- 
नीतिक अधिकार लोकप्रिय सार्वभौमिकता है। दूसरी शक्ति सरकार है जिसे 
हम पूर्रूप से शासन-व्यवस्था का अ्रधिकार दे देंगे और जो काफ़ी शक्ति- 
शाली होगी और राज के सभी कामो का प्रबन्ध करेगी। यह राजनीतिक 
शक्ति सरकार की शक्ति है। अ्रगर जनता के हाथों में पूर्ण राजनीतिक साब॑- 
भौमिकता है और सरकार पर नियत्रण करने के तरीके अश्रच्छी तरह लागू किए 
जाते हैं तो हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है कि सरकार अधिक शक्ति- 
शाली और अ्रनियंत्रित हो जाएगी । पश्चिमी लोगों ने पहले पहल एक लाख 
घोड़ो की शक्ति वाली मशीन बनाने का साहस नहीं किया । चेंकि मशीन 
त्र्‌य्पूर्ण होती थी और उसे नियंत्रित करने का साधन भी पूर्ण नहीं था। 
इसलिए लोग उसकी शक्ति से डरते थे और उसे नियत्रित करने का खतरा 
नहीं उठाते ये। लेकिन अब मशीन में इतना आश्चर्यजनक सुधार हो गया 
है और मशीन अपने मे ही इतनी अ्रच्छी बनी रहती है तथा नियत्रण करने 
की यंत्र-रचना इतनी पूर्ण है कि पश्चिम के लोग अधिक से अधिक घोडो की 
शक्ति वाली मशीन बना रू हैं। अगर हम बहुत सुधरी हुई राजनीतिक 
मशीन वनाना चाहते है तो हम भी उसी मार्ग का अ्रनुसरण करना चाहिए। 
हमें पूर्ण और शक्तिशाली सरकार चाहिए. और साथ-साथ सरकार को निय- 
त्रित करने के लिए लोकप्रिय सार्वमौमिकता के ठोस तरीके भी होने चाहिए 
पश्चिम की शासन-व्यवस्था म इस तरह का पूर्ण और प्रभावोत्पादक नियंत्रण 
का अभाव है इसलिए वह अधिक प्रगति नहीं कर रही है। हमें पश्चिम की 
लकीर पर नही चलना चाहिए | शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध भें विचार करते 
समय जनता को सार्वमीमिकता ओर शक्ति में सेद करना चाहिए | हम राज 
की बडी राजनीतिक शक्तियों का विभाजन करें--पहली सरकार की शक्ति 
हो श्रौर तब जनता की शक्ति | इस प्रकार के विभाजन से सरकार मशीन की 
तरह और जनता इजिनियर की तरह हो जाएगी । तब जनता का रुख अपनी 
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सरकार के प्रति उसी तरह का होगा जैसा इजिनियर का अ्रपनी मशीन के 
प्रति होता है | 

मशीन बनाने में इतनी प्रगति की गई है कि केवल यंत्र सबंधी श्ञान 
रखने वाला व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक छोटा लडका भी जिसे मशीन का कुछ 
भी ज्ञान नहीं है, उसे नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए बिजली 
की रोशनी को लीजिए जो अ्रब आम व्यवहार में आती है। जब त्रिजली पहले 
पहल आविष्कृत हुईं तो वह गआ्राकाश की बिजली की तरह ही बद्दी भयानक 
चीज़ थी। चूँकि उससे नियन्त्रण का अ्रच्छा तरीका नहीं था इसलिए उससे 
बहुत आदमियो की मृत्यु हो जाती थी। फलस्वरूप पहले पहल जो लोग 
बिजली सबंधी विज्ञान पढ़ने लगे उनमें से बहुत वैज्ञानिक बिजली के शिकार 
हुए। खतरा इतना अधिक था कि बिजली के आविष्कार के बहुत दिनो बाद 
तक लोग उसे रोशनी के काम में लाने का साहस न कर सके | तब नियन्जण 
की अच्छी ओर प्रभावोत्यादक प्रणाली आविष्कृत हुई और अत्र बिजली का 
बटन दबाने से ही रोशनी जल उठती है या गुल हो जाती है | व्टन दबाने का 
यह काम बहुत आसान और निरापद है। विना व्रिजली के शान का भी 
शहर का एक बच्चा या देहात का एक अपढ आदमी अपने हाथ से त्रिंजली 
का बटन दबा सकता है। इस प्रकार सबसे खतरनाक शक्ति--बरिजली अब 
रोशनी के काम में भी लाई जाती है | 

दूसरी मशीनों के विकास की भी ऐसी ही कहानी है। अ्रत्यन्त हाल में 
आविष्कृत हुई मशीनों में वायुयान की मशीन बड़ी ही खतरनाक है| जब 
पहले पहल यह व्यवहार में लाई गई तो अनगिनत आदमियो को अपने जान 
से हाथ घोना पडा | क्या आपको क्वाड_तुड_के फड रु की याद है! वह 
वायुयान की मशीन चलाने वाला था | और जब वह एक वार उस मशीन 
को चला रहा था कि मशीन जमीन पर गिर पड्शी और वह मर गया | 
आविष्कार के प्रारम्मिक दिनों में लोग उसके व्यवहार को नहीं जानते थे 
इसलिए हवाई जहाज बनाने वालों को जहाज उडाना भी पडता था | 
पहले समय के उद्यकू, जिनकी मशीन में त्रुटिरहित और प्रभावोत्पादक 
नियंत्रण यन्त्र नहीं रहता था और जिन्हें हवाई जहाज चलाने का 
अनुभव भी नहीं था, ठीक से मशीन को नहीं चला सकते थे | इसलिए 
बहुत से उडाकू गिरकर मर गए.। जिससे साधारण लोग हवाई जहाज पर 
चढ़ने से डरते थे। लेकिन अब नियन्त्रण यन्त्र एकदम पूर्ण और प्रभावो- 
त्पादक हो गया है ओर बहुत से आदमियो को पही की तरह हवा में आगे- 
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पीछे, ऊपर-नीचे उडने का अनुभव हो गया है। वे जानते हैं कि वायुयान 
द्वारा यात्रा करना कितना आसान और निरापद है। इसलिए अ्रब साधारण 
लोग मी हवाई जहाज पर चढ़ने से नहीं डरते हैं। फलस्वरूप अब नियमित 
रूप से वायुयान यातायात का साधन हो गया है। क्वाइ तुड से सच्चान्‌ तक 
की सडक काफी लम्बी है और रास्ते में शत्र आऔ का भी डर रहता है। स्थल 
या जल-मार्ग से यात्रा करना अत्यन्त ही कठिन और दुष्कर है। लेकिन 
हवाई जहाज द्वारा हम सीधे और जल्दी से स च्वान्‌ जा सकते हैं। 

चीन के लोगो के दिल में प्रजातन्त्र की भावना आ गईं है। लेकिन 
संसार में अरब तक ऐसी कोई मशीन नहीं आविष्कृत हुई है जिससे यह भावना 
प्रकट की जा सके | जनता इसका व्यवहार नहीं जानती है। हम लोग जो 
दूरदर्शो और विस्त॒त दृष्टि रखने वाले हैं, उन्हें ही यह मशीन बनानी चाहिए | 
हमें अत्यन्त ही उपयोगी और निरापद बिजली का बटन बनाना चाहिए जिससे 
साधारण लोग भी जान सके कि वह आसानीपूर्वक हाथ से कैसे व्यवहार में 
लाया जाता है | तब प्रजातन्त्र की भावना वास्तविकता के रूप में परिणुत 
होगी । पश्चिम की अपेक्षा चीन प्रजातन्त्र की भावना अपनाने में पीछे रहा है 
जिस प्रकार कि वह रेलगाडी बनाने मे जापान से पीछे रहा था | 
यद्यपि जापान ने चीन से पहल ही रेल लाइने बनाना प्रारम्भ किया 
था फिर भी उसकी रेल लाइनें पुराने ढंग की हैं और आधुनिक 
व्यवहार के योग्य नहीं है। हमारी नई बनी रेल लाइनें समी आधुनिक 
आवश्यकताओं को पूरी करती हैँ । पश्चिम से जो प्रजातन्त्र हमने 
लिया है उसे कार्यान्वत करने के लिए. हम कौन-कौन से तरीके व्यवहार 
करंगे ? इन तरीकों को सोच निकालने के बाद ही प्रजातन्त्र हमारे काम 
का हो सकेगा | पहले से ही सावधानीपूर्वक तैयारी किए बिना अ्रगर हम 
प्रजातन्त्र को कार्यान्बित करने पर जोर देगे तो हम बड्दी कठिनाई का अनुभव 
करेंगे और बह हमारे -लिए मृत्युदायी हो सकता है। क्या प्रजातन्त्र को कार्या- 
न्वित करने के वैसे तरीके कहीं हैं ! यूरोप के स्विय्जरलैंड में कुछ तरीके हैं जो 
अपूर्ण है और जिनका व्यवहार उसने किया है | वे उम्रवादी हैं और उन्होने 
जनता को प्रत्यक्ष रूप से सावभौमिक शक्ति दी है | लेकिन वह शक्ति पूर्ण नहीं। 
यूरोप के बड़े-बड़े राष्ट्र उन अपूर्ण तरीको को भी व्यवहार में नहीं लाए, 
है। चूँकि छोटा सा राष्ट्र स्विट्जरलैंड प्रत्यज्ञ सावभौमिकता को अपूर्ण 
तरीकों को व्यवहार में लाया हे इसलिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्‍या वे 
बड़े राष्ट्रों म॑ं भी कार्यानिवरत किए, जा सकते हैं ! बड़े-बड़े राष्ट्र स्वि्ज रलैंड के 
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तरीके क्यो नहीं व्यवहार में लाते है? क्योंकि वे जापान की तरह हैं जिसके 
पाम पहले से तन्न रेल लाइने है और जो अरब बडी लाइनें बनाने में काफी 
समय ओर काफी धन लगाने से डरता है। यह थ्राथिक दृष्टि से बची ही लचर 
नीति है | चूंकि वे “कठिनाई से डरकर बह्बाना खोजते है” और धन लगाने 
से डरते हे इसलिए वे उन्नत लोग नई आविष्कृत चीजा से अच्छी तरह 
परिचित होते हुए भी उनका व्यवहार नहीं करते है। लेकिन हमारे चीन में 
कभी भी प्रजातन्त्र की मशीन नहीं रही है इसलिए, हमें सबसे नया और सबसे 
अच्छा आविष्कार चुनने और उसे व्यवहार करने के योग्य होना चाहिए | 
प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करने के तरीकों में सबसे नए आविष्कार क्‍या 
हैं ? पहला आविष्कार वोट देने का अधिकार है ओर तथाकथित सभी 
आधुनिक प्रजातन्त्रो मे यही एक तरीका चालू है। क्या शासन-व्यवस्था के 
लिए. लोकप्रिय सा्वभौमिकता का एक अंग ही यथेष्ट है? इस एक शक्ति की 
तुलना पहल ही मशीनों से की जा सकती है जो सिफे आगे बढ़ सकती थी 
पर पीछे नहीं आ सकती थी। नव आविष्कृत दूसरा तरीका प्रत्यावर्तन का 
( 70७87 0 7609] ) है। इस अधिकार से जनता मशीन को पीछे 
खींच सकती है | ये दोनों अधिकार--बोट देने के और प्रत्यावर्तन करने 
के--जनता के अपने कर्मचारियों पर नियत्रित करने में समर्थ बनाते है 
आर इनके द्वारा जनता सरकार के सभी कर्मचारियों को उनके पद पर रखती 
है या उन्हे उनके पद से हटा सकती है | राजकर्मचारियो की बहाली और बर- 
खास्ती जनता की स्वतन्त्र इच्छानुसार होती है जैसा कि इंजिन के वेरोक चाल 
से आधुनिक मशीन आगे-पीछे जाती-श्राती है। राजकर्मचारियों के अलावे 
दूसरी जरूरी चीज राज के कानून है। शासन करने वाले आदमियो के पास 
शासन करने के तरोके भी तो चाहिए |” अगर सम्पूर्ण जनता सोचती है कि 
अमुक कानून उसके बड़े फायदे का होगा तो उसे उस कानून के बनाने का 
अधिकार होना चाहिए, ताकि बह कानून बनाकर उसे कार्यान्वित करते के 
लिए, सरकार के हाथो मे सोंप दे | यह तीसरे प्रकार का लोकप्रिय अधिकार 
है जो कानून प्रनयनन का ब्रविकार ( 70५7 ०0 धाश8 79४७ ) 
कहलाता है | अगर सम्पूर्ण जनता सोचती है कि कोई पुराना कानून उसके 
लिए लाभप्रद नहीं है तो उसे यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसमे 
सुधार करे ओर सुधरे हुए कानून को पुराने कानून की जगह कार्यान्त्रित 
करने के लिए सरकार को दे । यह लोकप्रिय सावभौमिकता का चौथा अग है 
जो कानून सशोधन का अधिकार (प्र्टी! एा #४9/0०४7तप7४ ) 
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कहलाता है। जब जनता को ये चार अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तभी हम 
कह सकते हैं कि प्रजातन्त्र की प्रणाली पूर्ण है और जब ये चारों अधिकार 
प्रमावोत्पादक ढक्क से प्रयोग में लाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण 
और प्रत्यक्ष लोकप्रिय सार्वमौमिकता लागू है। पूर्ण प्रजातन्त्र लागू न होने 
के पहले जनता अपने कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को चुनती थी और तब 
उन्हें अपने नियत्रण में नहीं रख सकती थी। वह केवल शअप्र.यक्ष प्रजातन्त्र 
या प्रतिनिधि-मूलक शासन-प्रणाली थी। जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि 
अपने प्रतिनिधि-द्वारा सरकार पर नियत्रण रख सकती थी। सरकार पर प्रत्यक्ष 
नियत्रण रखने के लिए. यह जरूरी है कि जनता लोकप्रिय सार्वभौमिकता के 
चारो अंगो को व्यवहार में लाए। तभी हम सम्पूर्ण जनता द्वारा शासन 
चलाने की बात कह सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे चालीस 
करोड लोग राजा होंगे और वे जनता के चार अधिकारों द्वारा श्रपनी 
राजकीय प्रभुता जताएँगे ओर राज के बड़े-बड़े कामों का नियंत्रण करेंगे | 
ये चार अधिकार चार नल या चार ब्रिजली के बटन के समान हैं। 
नल द्वारा हम सीधे बहते हुए. पानी का नियत्रण कर सकते हैं। ब्रिजली के 
बटन में हम सीधे बिजली की रोशनी को नियंत्रित कर सकते हैं। जनता के 
चार अधिकार द्वारा हम राज की सरकार को सीधे नियंत्रित रख सकते हैं। 
ये चारों ही चार राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं और ये सरकार को 
नियंत्रित करने के अधिकार हैं | 

काम-काज करने का सरकार का अपना अधिकार काम करने का--- 
जनता की तरफ से कास करने का--अधिकार कहा जा सकता है। अ्रगर 
जनता अत्यन्त शक्तिशाली है तो सरकार काम कर सकती है या नहीं, और 
वह किस ढंग का काम करती है सम्पूर्णतया जनता की इच्छा पर निर्भर 
करेगा। अगर सरकार अत्यन्त शक्तिशाली है तो जैसे ही वह काम करना 
प्रारम्म करेगी तो वह अपनी बडच्ी शक्ति दिखला सकती है और जब्र जनता 
उसे रोकना चाहेगी उसे रुकना पड़ेगा। सारांश यह कि अ्रगर जनता को 
सरकार की शक्ति पर सीधा नियंत्रण है तो वह सरकार के कार्य को किसी भी 
समय राष्ट्र में कर सकती है । जगी जहाज से एक उदाहरण लिया जा सकता 
है। पुराने ढंग के एक विदेशी जगी जहाज में बारह बन्दृके होती थीं जो छः 
विभिन्न खटालों में रखी जाती थीं और बहुत से बन्दक चलानेवालों को 
शत्रु ओ पर गोली चलाने के लिए अलग-अलग निशाना लगाने का काम 
करना पड़ता था। ऐसी दशा मे नियन्त्रण करने वाला अफ़सर गोली चलाने 
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के काम का नियन्त्रण सीधे तौर से नहीं कर सकता था। पर आधुनिक नये 
जगी जहाजों में जहाज परिचालन करने के गुम्बज के ऊपर निशाना लगाने 
का एक यंत्र लगा रहता है और निशाना लगाने का लेखा-जोखा नियंत्रण 
अफ़सर के कमरे में होता है | वहाँ से सीधे बिजली के नियंत्रण द्वारा वन्दूक 
का निशाना लगाया जाता है। इसलिए अ्रत्र जब जंगी जहाज को दुश्मनों 
का मुकाबला करना होता है तो बहुत से अलग-अलग गोलन्दाजो को निशाना 
ठीक करना या बन्दूक चलाना नहीं पड़ता है। नियंत्रण अफसर अपनी 
कोटरी में बैठता है और लक्ष्यशोधक की रिपोर्ट पाकर और दूरी ( दश्मनो के 
जहाज की दूरो ) का हिसाव लगाकर वह बिजली के यंत्र को ठीक करता है 
जिससे एक बन्दूक एक दिशा मे छूटती है या कुल वारहा वन्दूको का निशाना 
बॉधा जाता है और वे एक साथ छोडी जाती हैे। नियत्रण अफसर जैसा 
चाहता है सभी बन्दूके वैसी ही छूटती है और गोलियाँ ठीक निशाने पर गिरती 
हैं। केवल इस प्रकार का प्रबन्ध ही प्रत्यक्ष नियत्रण कहला सकता है लेकिन 
प्रत्यक्ष नियन्ण का यह मतलब नहीं है कि नियत्रण अफ़सर स्वय ही सत्र 
काम करता है| कोई मशीन तभी काम की हो सकती है जब कि वह व्यवहार 
करने वाले मनुष्य के मुताबिक काम करे। 

सरकार के नियन्त्रित करने के लिए जब जनता इन चार अधिकारों 
का प्रयोग करती है तो सरकार अपना काम पूरा करने के लिए कोन से 
तरीके लागू करेगी | सरकार को अच्छी तरह अपना काम पूरा करने के लिए 
उचित विभागो का रखना जरूरी है ओर इसके लिए. "प्र अधिकार विधान” 
(0४४7०४०४०)७ 770०7 (/0708000007) होना ही चाहिए, | जब तक 
सरकार पंच अधिकार विधान पर आधारित नहीं होती है वह पूर्ण नहीं हे 
श्रौर जनतां के लिए वह अच्छी तरह काम नहो कर सकती है। मे पहले एक 
श्रमरीकी विद्वान के विषय में कह चुका हू जिन्होंने नया सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया है कि राष्ट्र सबसे अधिक सर्वशक्ति-सम्पन्न अनियन्त्रित सरकार से डरता 
है फिर भी वह सबसे अधिक एक सर्वशक्ति सम्पन्न सरकार के लिए इच्छुक 
रहता है जिसका जनता व्यवहार कर सके और जिससे जनता की भलाई हो | 
लोकप्रिय सरकार वास्तव में तब तक नहीं हो सकती है जब्र तक कि सर्वशक्ति- 
सम्पन्न सरकार जनता के द्वारा जनता की भलाई के लिए, गठित न हो। हम 
अरब सावभौमिकता और योग्यता में भेद कर रहे हैं । हम कहते हैं कि जनता 
इंजिनियर के समान है ओर सरकार मशीन के समान | एक तरफ़ हम चाहते 
हैं कि शासन-वयवस्था की मशीन सर्वशक्तिशांली हो जिससे वह सभी प्रकार 
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के कामों को कर सके | दूसरी ओर हम यह चाहते हैं कि जनता रूपी इजिनियर 
काफ़ी शक्तिशाली हो जिससे वह शक्तिशाली मशीन पर नियन्त्रण कर सके | 
जनता और सरकार के पास कोन-कोन अधिकार होने चाहिए. ताकि वे आपस 
में सन्तुलित रह सके। जनता के चार अधिकारो---बोट देने, प्रत्यावस न करने, 
प्रवर्तन करने और सशोधन करने--के बारे में मै पहले ही कह चुक हूं । 
सरकार को पाँच अधिकार होना चाहिए---काय कारिणी का, व्यवस्थापिका 
का, न्याय का, राजकीय परीक्षा का और नियन्त्रण का। , जनता के चार 
राजनीतिक अ्रधिकार सरकार के पाँच अधिकारों का नियन्त्रण करते हैं 
तब हमारी पूर्ण प्रजातन्‍्त्रात्मक शासन-व्यवस्था होगी और जनता तथा सरकार 
की शक्ति अच्छी तरह सन्तुलित रहेगी। नीचे का चित्र इन अधिकारों के 
बीच के सम्बन्ध को साफ-साफ समझने में सदद करेगा | 


जनता “के राजनीतिक अधिकार 


के ० पल नल न पक सी मकर 


वोट देने का प्रत्यावत्तन करने का प्रवर्तन का सशोधन करने का 


सरकार के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार 


जल लमी न, “न कली गण गण | कल 


व्यवस्थापिका.._ न्याय. कार्यकारिणी. राजकीय परीक्षा नियन्त्रण 








सबसे ऊपर राजनीतिक अधिकार जनता के हाथो में है और शासन 
प्रबन्ध का अधिकार नीचे सरकार के हाथों में है। जनता बोट देने के, 
प्रत्यावात्त न करने के, प्रवर्तन करने के और सशोधन करने के अधिकारों 
द्वारा सरकार का नियन्त्रण करती है। सरकार जनता के लिए, व्यवस्थापिका, 
न्याय, कार्यकारिणी, राजकीय परीक्षा ओर नियन्त्रण विभागों द्वारा कार्य करती 
है। इन नौ अधिकारो के कार्यान्वित होने और इनके आपस में सन्तुलित 
रहने से प्रजातनत्र की समस्या वास्तविक रूप से इल होगी और सरकार के 
लिए. एक निश्चित पथ निर्धारित हो जाएगा | इस नई योजना के लिए. सामान 
आ्राज से पहल ही आविष्कृत हो चुका हे। स्बिट्जरलेंड ने पहले से ही 
प्रत्यावत्तन को छोड़ शेष तीन अधकारों का प्रयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र 
श्रमेरिका के उत्तर-पश्चिमी राजो ने स्विव्जस्लेंड के तीन राजनीतिक अधि- 
कारो मे प्रत्यावत्तन का आधिकार भी जोड़कर अपने यहाँ चारा अधिकारों 
को लागू किया है। संसार मे बिस्तुत पैमाने पर बोटठ देने का अधिकार 
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जनता द्वारा बर्ता जाता है। स्विय्जरलैंड पहल से ही तीन राजनीतिक अधि- 
कारो का प्रयोग कर रहा है ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक चौथाई हिस्से 
में चार अधिकार कार्यान्वित हो रहे है। जहाँ चारा अधिकार सावधानीपूर्वक 
और पूर्णूरूप से लागू किए गए, हैं वहाँ फल भी आश्वय जनक हुआ है। 
ये अनुभव-सिद्ध बाते हैं केवल कल्यित आदर्श की नही । इन तरीकों को व्यव- 
हार करने से हम सुरक्षित रहेगे और किसी खतरे में नहीं पडेंगे । 
पहले सभी सरकारी अधिकारों पर राजाओ या सम्राट का एकाधिकार 
होता था लेकिन क्रान्तियों के बाद वे तीन भागो में बाद दिए गए। संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद एक सरकार की 
स्थापना की जिसमें तीन विभागां का सामजस्य था और इसका फल भी 
आश्चय जनक हुआ। | दूसरे राष्ट्रों ने भी सयुक्त राष्ट्र का अनुकरण किया | 
लेकिन विदेशी सरकारों ने कमी भी इन तीन शक्तियों से अधिक का व्यवहार 
नहीं किया है | ये तीन शक्तियाँ हँ---व्यवस्थापिका, काय कारिणी और न्याय । 
हमारे पपश्च अधिकार विधान! की दो नई शक्तियों का क्‍या खोत है ! ये 
प्राचीन चीन से ली गई हैं। चीन में बहुत पहले से ही राजकीय परीक्षा और 
नियन्त्रण करने की प्रणालियाँ थीं और वे बडी प्रभावोत्पाठक थीं। माचू 
राजकुल के राजकीय नियन्त्रण करने यालो ने या इतिहास-लेखकों ने और 
थाइ राजकुल के समय के सरकारी सलाहकारों ने बडी ही सुन्दर नियन्त्रण 
प्रणाली स्थापित की थी। नियन्त्रण के अधिकार में अमियोग लगाना 
( [707७7 ॥0 370840)॥ ) तक सम्मिलित है। दूसरे देशा में यह 
व्यवस्थापिका विभाग के साथ मिला हुआ है, कोई अलग सरकारी विभाग 
के रूप में यह नहीं है। वास्तविक प्रतिभाशाली और योग्य आदमियों का 
परीक्षा द्वारा चुनना चीन में हज़ारों वर्षोंसे चला आ रहा है। आधुनिक 
विदेशी विद्वानों में से जिन्होंने चीन की सस्थाओं का अच्छी तरह अ्रध्ययन किया 
है वे चीन की प्राचीन स्वतत्र परीक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हैं ओर योग्य 
आदमिया को चुनने के लिए इस प्रणाली की नकल पश्चिम में भी हुई है। 
ग्रेट ब्रिटेन की राजकीय परीक्षा की प्रणाली चीन की प्राचीन प्रणाली के आदर्श 
पर बनी है। क्षेकिन वहाँ केवल छोटे अ्रफ़सरों की परीक्षा ली जाती है। 
ब्रिटिश प्रणाली म चीन की स्वतत्र राजकीय परीक्षा की भावना नहों पाई 
जाती है। चीन के राजनीतिक इतिहास में सरकार के तीन अधिकार-- 
न्याय, व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी--सम्नाठ के हाथों में थे। राजकीय 
परीक्षा और नियत्रण के अधिकार सम्राट के हाथ में नहों थे। इस प्रकार 
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चीन की प्राचीन निरकुश सरकार के पास भी तीन विभागों का होना कह्दा 
जा सकता है। इसलिए पश्चिम की निरंकुश सरकारों की अपेक्षा, जिनमें 
राजाओं पर सम्रायों के पास सभी शक्तियों का एकाधिकार था, चीन की 
निरंकुश सरकार भित्र थी। चीन के निरंकुश शासन-युग में सम्राट को भी 
राजकीय परीक्षा और नियंत्रण की शक्तियों पर पूर्ण अधिकार नहीं था | 
इसलिए चीन में एक प्रकार से सरकार के तीन सम्मिलित विभाग थे जैसा कि 
पश्चिम के आधुनिक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रों में तीन विभाग हैं। केवल अन्तर 
इतना ही था कि चीन की सरकार निरंकुशता, नियंत्रण और राजकीय 
परीक्षा के अधिकारों को कई हजार वर्षों से व्यवहार में लाई है जब कि 
पश्चिम की सरकारे न्याय, व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी को केवल एक 
शताब्दी के कुछ पहले से काम में ला रही हैं। जो कुछ हो, पश्चिम में 
सरकार के अधिकारों का अपूर्ण ढंग से प्रयोग हुआ है और प्राचीन चीन के 
भी तीन सम्मिलित अ्रधिकारों से बहुत सी बुराश्याँ पैदा हुईं थीं। अगर हम 
चीन की अच्छाइयो ओर पश्चिम की अ्रच्छाइयों को मिलाना और उन 
भविष्य में होने वाली बुराइयों से बचाना चाहते हैं तो हम पश्चिम की 
सरकार के कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका और न्याय के अधिकारों' को अपनाएँ, 
और उनमें चीन के राजकीय परोक्षा और नियन्त्रण के पुराने श्रधिकारो को 
जोड दे और पंच अधिकार सरकार रूपी पूर्ण दौवार का निर्माण कर लें। 
इस प्रकार की सरकार सबसे पूर्ण और उत्तम होगी ओर इस ढग की सरकार 
वाला राज निश्चय ही जनता का; जनता के द्वारा श्र जनता के 
लिए होगा । 

इन चार लोकप्रिय अधिकारों और सरकार के पाच अ्रधिकारो में हरेक 
का श्रपना क्षेत्र और अपना काम है। हम उन्हे अलग-अलग कर दें और 
एक में गडबड नहीं होने दे | आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन विभिन्न 
अधिकारो में भेद नहीं कर सकते हैं। केवल साधारण लोग ही नहीं बल्कि 
विशेषज्ञ भी गलती कर जाते हैं। हाल में ही मुझे एक साथी से मुलाकात 
हुई थी जो तुरन्त ही अमेरिका से स्नातक होकर आए. थे। मैंने उनसे पूछा-- 
ध्याप क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के विषय में क्‍या सोचते हैं !” उन्होने उत्तर 
दिया--ैं पूरी तरह से उनके पक्ष में हू |? मैंने उनसे पुनः पूछा--“आपने 
विदेश में जाकर किस विषय का अध्ययन किया है ।” उन्होने उत्तर दिया--- 
“राजनीतिक विज्ञान और कानून का !? मैंने पुनः उनसे पूछा--में जनता 
की जिस सार्वभौमिकता का प्रचार कर रहा हू उसके सम्बन्ध में आपका क्‍या 
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विचार है !! उन्हाने उत्तर दिया--पच अधिकार विधान तो आ्रश्चय जनक 
चीज़ है। हर आदमी इसका स्वागत करेगा [? राजनीतिक विशान और 
कानून के इस विशेषज्ञ ने मेरी प्रश्न की आरीकियों को एकदम नहीं समझा | 
यह इस बात का द्योतक है कि उन्होने साफ-साफ चार अधिकारों और पांच 
अधिकारों के बीच के भेद को नहीं समका था और जनता-वथा सरकार के 
बीच के सम्बन्ध के बारे में उनका विचार उलका हुआ था।वे यह नहों 
जानते थे कि पॉच अधिकार सरकार के अधिकार हैं| 


कार्य करने के सरकारी श्रधिकार यांत्रिक शक्तियों की तरह हैं। इस बडी 
मशीन को हमें पॉच दिशाओं में चालू करना चाहिए जिसमें कि वह अपरिमित 
धोडो की शक्ति पैदा कर सके और सुचार रूप से कार्य कर सके। लोकप्रिय 
अधिकार नियत्रण करने के अधिकार हैं जिन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से इस 
बहुशक्तिशाली मशीन पर प्रयोग करती है। दम जनता के चार अधिकारों 
को चार नियत्रण यत्र कह मकते है जिन्हें जनता मशीन को चलाने और 
रोकने में व्यवहार करती है। सरकार जनता के लिए काम करती दै और 
उसके पॉच अधिकार पॉच तरह के कार्य हैं या कास करने की पॉच दिशाएँ 
हैं। जनता सरकार का नियन्त्रण करती है और उसके चार श्रधिकार नियन्त्रण 
के चार तरीके हैं। जब सरकार को विभिन्न दिशाओं में काम करने के ऐसे 
अधिकार और सुविधाएँ दी जाएँगी तभी उसकी प्रतिष्ठा और प्रभ्ुता बढ़ 
सकेगी और वह शक्तिशाली सरकार बन सकेगी | जब जनता को बडे अधिकार 
आर सरकार पर प्रतिबंध रखने के अनेक साधन दिए. जाएँगे तभी वह 
सरकार के सर्वशक्तिशाली और शअ्रनियन्त्रित होने से नहीं डरेगी। तब 
जनता किसी भी समय सरकार को चलने और झुकने की आज्ञा दे सकेगी । 
सरकार की प्रतिष्ठा बढेगी और जनता की शक्ति बढ़ेगी। सरकार के लिए 
इस प्रकार के शासन-प्रबध सम्बन्धी अधिकारों और जनता के लिए इस 
प्रकार के राजनीतिक अधिकारों द्वारा हम अमेरिका के विद्वान के आदर्श 
को सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार का जनता की मलाई के लिए खोज करना 
पा पकेंगे और नवसंसार-निर्मांण की राह्द को प्रशस्त कर सकेंगे | 


प्रजातत्र के लागू होने पर वास्तविक अवस्था क्या होती है और हमे 
प्रजातत्र का प्रतन्ध किस प्रकार करना चाहिए ये बातें हम तभी साफ-साफ और 
ग्रच्छी.तरह समम्त सकेंगे जत्र हम वो: देंते, प्रआावतंन करने, प्रवर्तन करने 
आर सशोधन करने की व्यवस्था करने लगेंगे। इन व्याख्यानों में में जनता 
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की सावभौमिकता की सभी बातों को नहीं कह सका हू । वे जो इस विषय 
का और अधिक गम्मीरतापूर्वक श्रध्ययन करना चाहते हैं वे (सभी जनता 
द्वारा शासन!" नामक प्रस्तक को पढ़े जिसे भ्री ल््याव्‌ चुछझ_ खाइ ने चीनी 


भाषा में श्रनुधाद किया है ! 
आप्रेज २६, सन्‌ ११२१४ हैं ० 


जी + बह एक अंगरेजी पुस्तक हे जिसका नास है शवमेंद भाम भाव दि 
ः॥ 


जीविका का सिद्धान्त 


पहला व्याख्यान 


आज मेरे व्याख्यान का विषय मिन्‌ घड_चु-इ यानी जनता की जीविका 
का सिद्धान्त है| मिन्र्‌ पद _ चीन का एक बहुत प्राचीन सुद्ावरा है। हम 
क्यो थि मिन्‌ पड_या राष्ट्रीय भलाई और जनता की जीविका के बारे में 
बातचीत किया करते हैं | लेकिन हम इस मुदहावरे का केवल प्रयोग ही करते 
हैं; वास्तव में इसे समझने की कोशिश नहीं करते । मैं देखता है कि वह 
हमारे लिए बहुत सार्थक नहीं रहा है। लेकिन अगर इस वेज्ञानिक युग 
में हम इस मुहावरें को वेशानिक चर्चा का विपय बनाएँ और इसके 
सामाजिक तथा आधिक पहलुओं का अध्ययन करे तो हमें पता चलेगा कि 
इसके अन्दर असीम तत्व छिपा हुआ है । में आज मिन्‌ घड की परिभाषा 
करता हैँ | यह जनता की जीविका, सम्राज के अस्तित्व, राष्ट्र की भलाई 
ओर जन-ससुटाय के जीवन का योतक है। अब में मित्र पढ् मुहावरे का 
गत शदाब्दी या इससे अधिक समय से पश्चिम मे उठी एक बडी समस्था--- 
सामथपाद--के बर्शन मे प्रयोग करे गा। जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद है, 
समाजवाद है और मनोराज्य है | /किन यह सिद्धान्त कुछ परिभाषाओं से 
नहीं समझा जा सकता है। अगर आप इसे अच्छी तरह समक्तना चाहते 
है तो इन व्याख्यानों को शुरू से अन्त तक सुनिए | 

जीबिका की समस्या हर देश में लहर की तरह से उठ रही है। लेकिन 
यह समस्या नई है और इसका इतिहास एक शताब्दी से अधिक का नहीं 
है | गत सो वर्षो से अचानक इस प्रश्न के उठने का क्‍या कारण है ? मंक्तेप 
भे इसका कारण है सम्पूर्ण संसार मे भौतिक सभ्यता का तेजी से बढ़ना, 
उद्योग-धन्वों की वेहद उन्नति होना और मानव जाति की उत्पादन शक्ति में 
अ्श्र्यंजनक वृद्धि होना | सच कहा जाय तो यह समस्या इसलिए उठ खडी 
हुई है कि अधिकाश सभ्य देशों में मशीन का आविष्कार छुआ और धीरे- 
धीरे मानवी श्रम का स्थान प्राकृतिक शक्ति ने ले लिया | आदमी की शक्ति 
की जगह पर भाष, गमी , पानी और ब्रिजली की प्राकृतिक शक्तियों से काम 
लिया जाने लगा और मनुष्य की हृडि इयॉ तथा स्नायुश्रो की जगह लोहे और 
ताबे का प्रयोग होने लगा | मशीन की ईजाद होने के वाद से एक आदमी एक 
मशीन की उहायता से एक सो या एक हजार आदमियों के काम को कर 

शेर 
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सकता है। मशीन की उत्पादक शक्ति और मानवी उत्पादक शक्ति के बीच 
अन्तर पड गया है। सबसे अधिक मेहनती आदमी एक दिन में कठिनता से 
दो या तीन आदमियों के काम को श्रकेला कर सकता है ओर दस आदमियों 
से अधिक के काम को तो वह कभी कर ही नहीं सकता | इसका श्रर्थ यह है 
कि सबसे अधिक परिश्रमी आदमी जिसका शरीर खूब हृदटा-कद्टा है तथा 
जिसके पास अधिक ताकत तथा स्फूर्ति है वह भी एक दिन में सम्भवतः दस 
साधारण श्रादमियों के काम से अधिक नहीं कर सकता है| साधारण भनुष्यों 
की उत्पादक शक्ति में बहुत अन्तर नहीं होता है लेकिन मशीन के उत्पादन 
आर साधारण आदमी के श्रम से होने वाले उत्पादन के बीच बहुत बडा अन्तर 
है | जब केवल मानवी श्रम से ही काम लिया जाता है तो सबसे अधिक ताकत 
बाला ओर परिश्रमी मजदूर साधारण मजदूर की अपेक्षा दसगुना से अधिक 
काम नही कर सकता है | लेकिन जब मशीन से काम लिया जाता है तो 
सबसे आलसी और साधारण मजदूर मी एक मशीन के द्वारा बिना मशीन 
के सबसे अच्छे मजदूर की अपेक्षा सो या हजार गुना अधिक काम कर सकता 
है। कुछ दशाब्दी पहले जब मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था तब के 
उत्पादन से आज का उत्पादन बहुत मिन्न है। 
हम अपनी अ्रॉखों के सामने होने वाली कुछ बातों को देखे जिसकी 
सचाई की जाँच की जा सकती है। केण्ट्न की सडको पर कुलियों या मोटियो 
से अधिक किसी दूसरे वर्ग के आदमी नहीं मिलते हैं। इस शहर के काम करने 
वालो में उनका औसत सबसे अधिक है। सबसे मजबूत कुली दो सौ केटी 
(१ केटी-- १.३१ पौंड ) से अधिक का बोक नहीं उठा सकता है और 
कुछ कोरी लि ( ३लि-एक मील ) से अधिक दिन भर में चल भी नहीं 
सकता है | इस प्रकार का मोटिया कठिनाई से मिलता है क्योंकि साधारण कुली 
एक सौ केटी से कम का बोक लेकर ही कुछ कोरी लि जाते-जाते थक जाता 
है। इन कुलियों की ठुलना माल ढोने वाली मशीन से कीजिए | इसी शहर के 
वबाड घा स्टेशन पर की मालगाड़ियों को देखिए। एक इजिन बीस या इससे 
अधिक डब्बों को खींच सकती है और हर डब्बे मे कई सो पिकुल ( १ पिकुल 
०१०० केटी ) माल रखा जा सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि एक 
बीस डब्बों वाली मालगाडी दस हज्ञार पिकुल ढो सकती है। एक या दो 
आदमी इंजिन चलाने के लिए रहते हैं तथा कुछ ओर आदमी मालगाड़ी 
की देखभाल के लिए, और गाडी कई सो लि एक दिन मे जा सकती है। 
केण्टन-हाड क्वो रेल लाइन पर केण्टन से पिउक्वान्‌ ( षिउचौ ) स्टेशन की 
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दूरी करीब पाँच सो लि है। पहले जब इसी रास्ते से आदमियों द्वारा माल 
भेजा जाता था तो एक पिकुल बोक एक आदमी ले जाता था | इस प्रकार 
दस हज़ार पिकुल भेजने के लिए दस हजार आदमियों की जरूरत होती थी । 
एक आदमी करीब पचास लि एक दिन में जाता था इसलिए पॉच सो लि 
जाने में दस दिन लगते थे। दस हज़ार पिकुल जो पहले दस«हज़ार आद- 
मियो द्वारा दस दिनों में भेजे जाते थे अब केण्टन से षिउक्‍वान्‌ तक आठ 
घण्टे मे और अधिक से अधिक दस आपदमियों द्वारा भेजे जा सकते है | यहाँ 
आप देखते है कि दस आदमी दस हजार आदमियो का काम करते हैं 
ओर काम दस दिनो की श्रपेज्ञा आठ घण्टो मे ही हो जाता है। मशीन की 
शक्ति और आदमी की शक्ति के बीच कितना अधिक अन्तर है | रेल द्वारा 
जल्दी से जल्दी और सुविधाजनक ढंग से केवल एक आदमी द्वारा दस 
हज़ार आदमियों का काम और एक दिन की अपेक्षा एक घर्टे में ही काम 
नहीं होता है बल्कि इससे खर्च भी कम पडता है। एक मोश्यि को प्रतिदिन 
एक डालर के हिसाव से मजदूरी देनी पड़ती है | तब दस हज़ार मोटियों द्वारा 
दस हज़ार पिकुल माल १० दस दिनों मे ढोकर ले जाने मे एक लाख डालर 
खर्च होता है। जकिन इतना ही माल रल से भेजने मे सिर्फ कई हज़ार डालर 
लगते हैं। हल जोतने, कपड़ा बुनने, कोई चीज बनाने और सभी प्रकार के 
कामो में मशीन-शक्ति मानवी ताकत के ऐसा ही थोग्यतापूर्वक तथा कई सौ 
गुणा और कभी-कभी तो कई हज़ार गुना अधिक काम कर सकती है। 
मशीन के ईजाद होने के बाद से संसार के उत्पादन के ज्षेत्र में क्रान्ति 
हो गई है। मशीन ने मानवो श्रम कौ जगह ले ली है ओर जिन आ्रादमियों के 
पास मश ने हैं उसने बिना मशीन वालो के धन को ले लिया है| अ्रफीम की 
लडाई (सन्‌ १८४०-४२ ई० ) के पहल केवल केण्यन ही चीन का खुला 
बन्दरगाह था। विभिन्न प्रान्तो के माल पहले स्थल-मार्ग से केण्य्न आते थे 
ओर तब जहाजो पर लादकर विदेश भेजे जाते थे । विदेशी माल भी पहले 
केण्य्न के बन्दरगाह पर उतरता था और वहीं से देश के विभिन्न भागों में 
जाता था | इसलिए चीन से बाहर जाने वाले माल हुनान्‌ ओर क्याडः -सी 
प्राप्त होकर नानस्युड और लोचाड , के रास्ते से केण्टन आते थे और बाहर 
से आने वाले माल भी इन्हीं रास्तों से देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते थे । 
फुलस्वरूप नानस्युढड और स्युक्बान्‌ तथा लोचाड और स्थुक्वान्‌ के बीच 
की सड़कें मोटियो से भरी रहती थों और सइकों के किनारों की चाय की 
दूकाने और होटल खूब चलते ये। लेकिन बाद में जब विदेशी व्यापार 
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खुला तो विभिन्न प्रान्तों के माल या तो नाव द्वारा केणग्टन या सघाई और 
थिएन-चिन्‌ होकर सीधे विदेश भेजे जाने लगे। तब माल नानस्यथुड_ 
और लोचाड_ से मोटियों द्वारा स्थुक्वान्‌ नहीं भेजे जाने लगे। इसलिए, 
मोटियों की सख्या बहुत घट गई। ये दोनों रास्ते जो पहले अत्यन्त ही 
चालू और उन्नतिशील थे अ्रब उजाड हो गए हैं। जब केण्टन-हाडः क्यो 
रेल लाइन खुली और आदमी की शक्ति की जगह रेलगाडी व्यवद्यर 
में आने लगी तो केण्टन और स्थ॒ुक्वान्‌ के बीच जाने-आने वाले मोरिए 
एकदम गायब हो गए,। चीन के दूसरे भागों तथा अन्य देशों की भी यही 
दशा है) मशीन के व्यवहार से अचानक बहुत से आदमियो के रोजगार 
खतम हो गए और लोग काम पाने या भोजन पाने मे अ्रसमर्थ हो गए | 
पश्चिम के लोग इस परिवत्त न को व्यावसायिक क्रान्ति कहते है | इस क्रान्ति 
के कारण मजदूरों को बडी कठिनाई उठानी पड़ी | इसी कारण से गत कई 
दशाब्दियों में सामाजिक सभस्या उठ खडी हुईं है जो इस प्रकार की तकलीकफ़ों 
को दूर करने के प्रयत्नों का फल है । 

यही वह सामाजिक समस्या है जिसे आज जीविका के सिद्धान्त के 
ब्याख्यान में में कह गा । क्यो नहीं पश्चिम का अनुकरण कर सीधे साम्यवाद 
की बात की जाय १ इसके बदले चीन का प्राचीन दब्द मिन्‌ घड क्‍यों 
व्यवहार मे लाया जाय ! इसका बडा ही गूढ़ कारण है जिस पर आज हम 
विचार करेंगे। मशीन अपने प्रथम विकास और खासकर व्यावसायिक क्रान्ति 
के बाद से एक बडी ही पेचीदी सामाजिक समस्या हो गई है ओर उसने 
साम्यवादी सिद्धान्तों को उत्पन्न होने मे सदद दी है। लेकिन यद्यपि साम्यवाद 
कई दशाब्दियों से एक बढ़ती हुई शक्ति रही है, फिर भी अब तक पश्चिम 
के राष्ट्रों ने इसके साथ लगे हुए, प्रश्नों का इल नहीं पाया है और इसके 
ऊपर अभी भी काफ़ी मतभेद है | पश्चिम के सामाजिक सिद्धान्त और विचार 
चीन मे भी प्रवेश कर रहे है और चीन के कुछ विद्वानों द्वारा उनका 
अध्ययन भी किया जाने लगा है। 'साम्यवाद! का ही एक रूप 'समाजवाद' 
है और दूसरे सिद्धान्तो के साथ-साथ यह भी स्वतत्रतापू्वंक चीन में फैल रहा 
है।जो कुछ हो, साम्यवाद और समाजवाद के चीनी विद्याथियों के लिए 
इन सिद्धान्तों द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं का इल निकालना बहुत कठिन है| 
क्योकि पश्चिमी विद्वान, जिन्होंने पहले पहल इन सिद्धान्तों को बढ़ाया है, 
इनकी व्याख्या करने म सफलीभूत नहीं हो सके है । 

अपने अध्ययन म हम सावधानीपूर्वक इन सिद्धान्तो की प्रवृत्तियों की 
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परीक्षा करें; इनकी उत्पत्ति का पता लगाएँ और इनकी परिभाषा पर विचार 
करे | पश्चिम में साम्यवाद और समाजवाठ पर्याय अर्थ में व्यवहत होते है | 
पद्मपि दोनों के तरीकों में अन्तर हो सकता है, लेकिन साम्पबाद का व्यवहार 
अक्सर दोनो सिद्धान्तों को प्रक करने के लिए किया जाता है। चीन में कुछ 
लोग हैं जो 'साम्यवाद! और 'समाजशाञ्र! को एक ही विषय समभते हैं और 
बहुत से विदेशी लोग भी अक्सर इस तरह की गडबडी में पड जाते है। 
इसका कारण यह है कि सोसाइटी, 'सोशियोलॉजी! और “सोशलिज्म! 
इन तीन अ्रगरेजी शब्दों का प्रथम आधा भाग एक ही है। भसोशलिज्म 
( 800987' ) शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द जिसका अर्थ साथी? 
(()0777908, होता है, से निकला है| यह 'कामरेंड? शब्द हमारी वोलचाल 
की भाषा में व्यापार के साभीदार अ्रर्थ-सूचक “हुई थि? से शब्द से मिलता है । 
“समाज-शासत्र” समाज की घटनाओं / ?]9॥॥077078 ) और विकास तथा 
सामाजिक समुदायों की घटनाओ की चर्चा करता है। 'साम्यवाद! सामाजिक 
और आशिक प्रश्नों तथा मनुष्य की वृत्ति या जीविका की समस्याओ से सम्बन्ध 
रखता है। “जीविका का सिद्धान्त” शब्द 'साम्यवाद? के बदले व्यवह्र करने 
का मेरा मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याआ्रा के मूल पर ही आघात करना है 
ओर इसकी वास्तविक प्रकृति को प्रकट कर देना है। साथ साथ इसे इस योग्य 
बना देना है कि जनता इस शब्द को सुनते ही इसके अर्थ को समझ जाय | 
गत कई ठशाब्दियों में 'साम्थवाद” के अनगिनत विद्यार्थी हो गए है और इस 
पर श्रनगिनत पुस्तकें लिखी गई हैं जिसमें सामाजिक पुनरनिर्माण के सम्बन्ध 
में इतने मिन्न और परस्यर विरोधी मतों का पतिपाठन किया गया है कि एक 
विदेशी कहावत ही बन गई है कि 'सत्तावयन तरह के साम्यवाठ? होते हैं | 
आर कोई यह निश्वयपूर्बक नही कह सकता है कि वास्तविक साम्यवाद कौन 
सा है ? इसके फलस्वरूप साधारण लोग समसते हैं कि 'साम्यवाद? में कोई 
निश्चत बात नहीं है, जिसका कि अनुसरण किया जाय | 

यूरोपीय महायुद्ध के बाद बड्दी तीवता से सामाजिक प्रगति हुई और 
ऐसा मालूस पडा कि ससार एक नए, युग में आ गया है जबकि सामाजिक 
प्रश्नों का हल मिल जाएगा। जिन्होंने पहले साम्यवाद पर ध्यान नहीं दिया 
था वे भी उस दिशा में रुकने लगे थे। ऐसे सुअ्रवसर मे ऐसा जान पडा कि 
साम्यवादी दल को बहुत बडी सफलता मिलेगी ओर वह समाज की समस्याओं 
का कुछ वास्तविक हल निकाल सकेगा। लेकिन साम्यवादी आन्दोलन के 
अन्दर ही बहुत से कलह उठ खड़े हुए | अचानक ही सभी देशों के साम्यबादी 
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दलों में (हवा बही और बादल फट-फटकर अलग हो गए. ।? आन्दोलन बहुत 
शाखाओं में ठुकड़े-टुकड़े हो गया और उनमें से कुछ प्रसिद्ध शाखाएं ये है ;--- 
समाजवादी दल, स्टेट साम्यवादी दल और सामाजिक प्रजातत्रवादी दल | इन 
विभिन्न दलों का मयड्ढडर मतभेद अब सचमुच ही “सत्ताबन तरह के साम्यवाद! 
का द्योतक होने लगा है। भूतकाल मे जिन्होंने बहुत सी परस्पर विरोधी बातों 
के लिए साम्यवादी दल की आलोचना को थी इस समय उन्हे बडा ही सुन्दर 
सुयोग मिल गया | युरोपीय युद्ध के पहले हर देश में केवल दो दल थे--एक 
साम्यवाद के समर्थकों का और दूसरे साम्यवाद के विरोधियों का। साम्यवाद 
के विरोधी खासकर पूँजीपति थे और पूजीपतियों द्वारा ही मुख्य रूप से 
साम्यवाद का विरोध किया गया था। युद्ध के बाद साम्थवाद के श्र 
आत्म-समर्पण कर देने को तैयार जान पढ़े और ऐसा जान पड़ा कि 
साम्यवाद इस अवसर का लाभ उठाने और समाज का पुनसंगठन 
करने को तैयार था। लेकिन साम्यवाद के समर्थकों ने कार्या करने का 
कोई अच्छा तरीका नहीं दूं हा । जिसके फलस्वरूप नाजुक समय पर ही 
साम्यवादी दल में आपस में ही इतने जोरों का भयड्डर विरोध उठा कि 
वैसा पहले भी साम्यवाद के समर्थकों और साम्यवाद के विरोधियों के 
बीच भी नहीं हुआ था। इस प्रकार सामाजिक प्रश्न अश्रब तक नहों हल 
हो सके हैं। लकिन हम आज इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। पहले 
जब पुजीवादी, मजदूर और विद्वान सब॒के सब॒साम्यवाद का विरोध कर रहे 
थे तो सब जगह के साम्यवादी चाहे वे एक देश के थे या विभिन्न देशों के, 
आपस में एक-दूसरे को साथी समझते थे | लकिन अब केवल साम्यवादी दलों 
में अन्तर्राष्ट्रीय कलह ही नहीं है जैसे जर्मन साम्यवादी रूसी साम्यवादियों से 
लड रहे हैं और रूसी साम्यवादी ब्रिटिश ओर अमरीकी साम्यवादियों से लडते 
हैं; बल्कि हर देश के साम्यवादी दल में ही आपस मे विरोध है और सामाजिक 
प्रश्न पर जितनी ही चर्चा की जाती है वह उतना ही उलकता जाता है ओर 
अब तक कोई उल्लेखनीय हल नहीं नजर आ रहा है। 

जीविका का सिद्धान्त जिसका प्रतिपादन आज मे कर रहा हूँ क्या बह 
वास्तव में साम्यवाद से भिन्न है! साम्यवाद प्रधानतः समाज की आथिक 
समास्याओ--जीने की आम समस्या---की चर्चा करता है। मशीन के ईजाद होने 
के बाद से लोगों की एक बड़ी संख्या का काम छिन गया है। ओर साधारण 
मजदूर अपनी स्थिति बनाए, रखने में असमर्थ हो गए है| साम्यवाद जीविका की 
समस्या को सुलकाने के, प्रयत्न से उत्पन्न हुआ है ओर इस दृष्टि से समाज का 
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प्रश्न भी आधिक प्रश्न है और जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद का प्रधान 
विषय है | लेकिन अब हर देश के साम्यवाद का भिन्न-भिन्न मत है और 
उनके सामाजिक पुननिर्माण के श्रलग-अगल सुभाव है। क्या वास्तव भे 
साम्यवाद मिन्‌ षठझः सिद्धान्त का एक भाग है या जीविका का “सिद्धान्त ही 
साम्यवाद का एक भाग है ! 
व्यावसायिक क्रान्ति के बाद सामाजिक प्रश्न के अध्ययन करने वालो 
की संख्या हजारो हो गई है। एक आदमी जिसने बहुत ही गम्मीर और फल- 
दायक अध्ययन किया आप सब उसके नाम से परिचित हैं। वह था साक्स 
(१/ ५7५) | माक्स का साम्यवाद के साथ कुछ वैसा ही सम्बन्ध है जैसा 
रूसो का प्रजातन्त्रात्मक आन्दोलन के साथ | एक शताब्दी,पहले पश्चिम के 
लोग जो लोकप्रिय सावंभौमिकता का अ्रध्ययन करते थे, रूसो की पूजा प्रजा- 
तन्त्र के ऋषि के रूप में करते थे जैसा चीनी लोग कनफ़्यूसियस की पूजा 
करते हैं। सभी साम्यवाद के विद्यार्थी आज माक्स की पूजा भी उसी 
प्रकार साम्यवादी आन्दोलन के ऋषि के रूप में करते है | माक्स द्वारा 
प्रति-पादित होने के पहले साम्यवाद केवल कल्पना की चीज थी और 
वह वास्तविक बातो से कुछ दूर था। जो कुछ हो, मार्क्स ने वास्तविक 
तथ्यों और इतिहास को लेकर अपना अध्ययन प्रारम्भ किया और 
सामाजिक प्रश्न के आर्थिक परिवत्त नो की मौलिक रूप से पूरी-पूरी छानबीन 
की । जिसके फलस्वरूप बाद के विद्वानों ने साम्यवादिया को दो भागों में 
विभक्त कर दिया--एक काल्पनिक साम्यवादी जिनका आदर्श चीनी दा्श॑- 
निक लिए च के ह्वा शु लोगो ( देखिए राष्ट्रीयता के चोथे व्याख्यान के नोट 
नं० १२ और १३ ) की भूमि-सम्बन्धी स्वप्न के समान था और दूसरा वेशानिक 
साम्यवादी जो सामाजिक समस्याओं का अ्रध्ययन वैज्ञानिक तरीकों से करते है | 
काल्यनिक साम्यवादी केवल अपनी कल्पना से समाज मे सुधार करते थे और 
अपनी कल्पना स उद्भूत एक शान्तिदायी श्र सुखमय राज्य बनाते थे | इस 
व्यर्थ और अवास्तविक सुरक्षा क विचार की उत्तत्ति कुछ धामिक और दयावान 
पुरुषों स प्रारम्भ हुई जो अपने समय मे होने वाले दुःख तक को नहीं देख सकते 
थे, परन्तु जिनके पास उसके निवारण की कोई शक्ति नहीं थे। वे केबल खाली 
आदर्श की स्थापना कर सकते थे | एक चीनी कहावत मे इस तरह की सुरक्षा 
के आदर्श का अच्छी तरह वर्णन है | “आकाश से कीड़े पैदा होते हैं और पृथ्वी 
से पतियाँ तथा आकाश से पक्की पेंदा होते हैं ओर पृथ्वी से कीड़े !! इसका श्रर्थ 
यह है कि कीछो को खाने के लिए. बराबर पत्तियाँ मिलेगी ओर पक्षियों को 
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कीड़े | लेकिन मनुष्य को प्रकृति द्वारा पूर्ण शरीर नहीं दिया गया है। उसके 
शरीर पर रोये आर पल नहा हैं बल्कि उसे जाड़े से बचने के लिए कपड़े 
और जीवन रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है । 

श्रादिम काल ([?97760786 ४ ४76) में जब मनुष्य फल खाता था, 
जत्रकि जमीन काफी थी और आदमी कम थे तब हर आदमी के लिए खाना 
पा लेना बहुत ग्रसान था। बिना अधिक काम किए ही आदमी खाना पा 
सकता था | शिकारी युग (8५७70४४४ 22809) में खाना पाने और जीवन 
की रक्षा के लिए आदमी मछुलियाँ पकडते थे और उन्हें शिकार करना 
पडता था| केवल वे जो काम करते थे खाता पा सकते थे। चारागाह युग 
(?9.8५079) 228) में जीविका के लिए आदमी को मवेशी पालना पडता 
था। हर आदमी पानी और घास देखकर रहता था और बराबर एक 
जगह से दूसरी जगह घूमता-फिरता था। यह काम बडा ही कठिन और 
मम वाला था। जब हकृषि-युग आया तो मनुष्य अपनी जीविका के लिए 
पाँच अनाज बोता था। जीने को समस्या उलमती ही गई और काम में भी 
कठिनाई होने लगी। लेकिन जब औद्योगिक और व्यावसायिक युग आया 
और हर काम मशीन द्वारा होने लगा तब आदमी ने देखा कि यत्रपि उसमे 
शक्ति है फिर भी वह उसे काम में नहीं ला सकता। वह अपना श्रम बेचने 
के लिए तैयार था पर उसे खरीददार ही नहीं मिलता था। तत्र लोगों की 
एक बडी सख्या को कठिनाई से खाना मिल सकता था और लोग करीब- 
करीत्र भूलो मरने लगे । उनके कष्ट का उल्लेख एक वाक्य में नहों हो सकता | 

तब कुछ वामिक लोगो का दिल यह देख कर पिघल गया कि संसार 
में पक्षियों और पशुओं को बिना दुःख-तकलीफ के आहार और कपड़े मिल 
जाते है जबकि मनुष्य मेहनत करके और कठिनाई उठाकर भी बहुत मुश्किल 
से थोषय प्रापत कर सकते हैं। भन॒ष्य जाति के दुःख को कम करने तथा सबों 
को खानाकपड़ा मिलना संभव हो सके इसके लिए उन्होंने सब रोगो के लिए 
रामबाण की तरह साम्यवाद के मत का प्रतिपादन किया। साम्यवाद के प्रथम 
प्रचारक लोग बड़े ही घारमिक थे ओर उनके अनुयायी लोग बड़े सदय और 
सच्चरित्र थे | साम्यवाद का विरोध करने वाले था सामाजिक प्रश्नों की ओर 
से उदासीन वाले केवल पूंजीवादी थे जो अपने धन को लेकर बड़े स्वार्थी 
हो गए थे और जो जनता की जीविका की दशा पर कुछ भी ध्यान नहीं देते 
थे। चूंकि सामाजिक प्रश्न वहुसंख्यक मनुष्य जाति की जीविका उपार्जन से 
सम्बन्ध रखता था इसलिए भविष्यदशी और महात्मा लोग जिन्होंने साम्यवाद 
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के सिद्धान्त को आगे रखा था, स्वमावतः ही लोगो की एक बडी संख्या की 
सहानुभूति और समर्थन प्राप्त कर सके | जैसे ही सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई, 
साम्यवादी दल सगठित होने लगा। साम्यवादी आन्दोलन सगठि तहोकर बड़ 
जोरों से स्थिरता के साथ हर देश म फेलने लगा | लेकिन प्रथम साम्बवादी 
लोग मनोराज्यवादो थे | उन्होंने एक शान्तिपू्ं और सुखमय आदर्श संसार 
के निर्माण करने की कल्पना की थी जिसमें मनुष्य को दुःख-तकलीफ नहीं 
होगी | लेकिन उन्होंने कोई ठोस तरीका नहीं बताया जिससे मनुष्य का दःख 
दूर हो सके । तब मार्क्स का आविर्भाव हुआ | उसने इन प्रश्नों को अच्छी 
तरह अध्ययन करने में अपनी बुद्धि और प्रतिमा, अपनी विद्या ओर अनुभव 
सभी लगा दिए। जिन समस्याओ्रो को सनुष्य उसके पहले तक स्पष्ट रूप से 
नहीं समझ सका था या उनकी गहराई तक नहीं पेंठ सका था उन्हें उसने 
स्पष्ट कर दिया। उसने अपना मत पूर्णतः आर्थिक सिद्धान्तों पर रखा। उतने 
पहले के साम्यवादियों की आलोचना इसलिए की कि वे व्यक्ति के नैतिक शञान 
और लोगो की मावनाओं पर भरोसा रखते थे, जब कि अ्थिक प्रश्न नेंतिकता 
और भावनाओं से नहीं सुलक सकते थे। उसने कहद्दा कि सत्रसे पहली 
आवश्यकता यह है कि सामाजिक अ्रवस्थाओं और सामाजिक प्रगति की 
सावधानीपृ्व॑क परीक्षा की जाय। जिन सिद्धान्तों पर वह आगे वढ़ा उनमे 
आदर्श की अपेक्षा वास्तविक तथ्यो को प्रधानता थी। यह कहा जा सकता 
है कि उसने अपनी पुस्तकों ओर सिद्धान्तो में सामाजिक प्रश्नों पर मनुष्य 
द्वारा हजारो वर्षो में विचार की गई उत्तम बातों को एक स्पष्ट रूप दिया। 
माक्स ने जैसे ही अपने मत का प्रतिपादन किया कि सम्पूर्ण ससार 
उसका अनुकरण करने लगा ओर सभी देशों के विद्वानों ने उसमें अपना 
विश्वास प्रकट किया और वे उसके अनुयायी हो गए जैसा कि प्रजातन्त्र के 
विद्यार्थी प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिपादक रूसो के प्रति विश्वास रखने 
लगे थे । मार्क्स के बाद से साम्यवाद आदोलन दो भागों में विभक्त हो गया-- 
एक काह्पनिक साम्यवादियो का और दूसरा वेज्ञानिक साम्यवादियों का। 
काल्पनिक साम्यवादियों के सम्बन्ध में सें पहले आप से कह चुका हँ। 
वैज्ञानिक साम्यवादियो ने सामाजिक समस्याओ्रो को हल करने के लिए 
वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार किया। इस युग में जब कि मीतिक सभ्यता 
इतनी तेजी से बढ़ रही है ओर विज्ञान इतना अधिक शक्तिशाली हो रहा है 
तब संतोषप्रद नतीजों के लिए सभी चीजों का अध्ययन वेशञानिक सिद्धान्तों 
पर होना चाहिए। हम सामाजिक प्रश्नों का इल तब तक पाने की आशा 
रे४ 


२६६ जनता के तीन सिद्धान्त 


नहीं कर सकते जब तक कि इस दिशा मे सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक अनुसन्धान 
कार्य न हो जाय | 

यहाँ पुनः मुझे अपने मत पर आने दीजिए कि समस्कना कठिन है पर 
करना सहल है। अगर पहल अच्छी तरह समक लिया जाय तो ससार में 
कोई भी काम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए:---इस व्या- 
ख्यान मबन में आज बहुत गमी है पर बिना मानवीय श्रम के केवल बिजली 
के पलो के व्यवहार द्वारा हम गमी को भगा सकते हैं । अगर प्राचीन काल के 
लोग अथवा उनसे मिलता-जलता आज के देहात का कोई नासमरू आदमी 
अगर ऐसी चीजो को देखे तो वह निश्चय ही सोचेगा कि भीतर स्थित किसी 
देवी शक्ति द्वारा पखे चलाए जा रहे है और साथ-साथ वह यह भी सोचेगा कि 
“दैवी शक्ति का अधिकार हडपा जा रहा है?। इसलिए वह इन पखो के 
सामने झ्ुककर प्रार्थना करने लगेगा। लेकिन आप में से सभी ब्योरेवार ढंग से 
बिजली पखो की बनाव< नही जानते है फिर भी बिजली के चुम्बक शक्ति वाल 
सिद्धान्त से परिचित है जिससे कि पखे घूमते हैं। और आप यह भी नही 
विश्वास करते हैं कि ये ठेवी चीज है। क्‍या प्राचीन काल के लोगों की बुद्धि 
हमसे कम थी १ नहीं, पर वे विज्ञान के वारे में कुछ नहां जानते थे इसलिए 
बिजली का पंखा नहीं बना सके | उनमे ब्रिजली का पंखा व्यवहार करने की 
प्राकृतिक बुद्धि ओर योग्यता का अभाव नहीं था। यह्द तो केवल आधुनिक 
विज्ञान की जानकारी और त्रिजली पखो के वैज्ञानिक आविष्कार के कारण 
हम इस प्रकार का यंत्र व्यवह्यर कर रहे है और ठ ढी हवा का आनन्द उठाते 
हैँ | श्रगर प्राचीन काल के लोग अपनी प्राकृतिक बुद्धि ओर योग्यता के साथ 
विज्ञान को समझते तो वे आधुनिक लोगो से भी अधिक प्रवीण होते। « 

माक्स के पहले सामाजिक पुननिर्माण सिफ एक स्प५्ट आशा थी और 
एक श्रप्राप्प आदर्श था। माक्स ने देखा कि अगर वह अपने अध्ययन में 
साम्यवादी आदशों का अनुसरण करता है तो वह भी केवल एक स्वप्न का 
निर्माण कर सकेगा। अगर सारा संसार उसमे विश्वास भी करने लगे तो 
भी वह वास्तविक नहीं हो सकता | श्रगर वह कोई चीज प्रास करना चाहता 
है तो उसे अपने अध्ययन को वास्तविक तथ्यों पर आधारित करना चाहिए 
आर ठीक अनुसन्धान के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए 
इसलिए उसने अपने सम्पूर्ण जीवन को साम्यवाद के वैज्ञानिक अध्ययन मे 
लगा दिया ओर इसी काम में उसने श्र+ना जीवन समाप्त किया। निर्वासित 
होने पर जब वह इगलेण्ड चला गया तो उस समय का इशगलैण्ड 
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आधुनिक संसार का सबसे अधिक सुसंस्कृत राष्ट्र था। कोई राष्ट्र उसकी 
बराबरी नहीं कर सकता था जिसके फलस्वरूप उस समय इगलैणड मे सस्कृति 
के विकास के सभी साधन मौजूद थे। वहाँ एक बडी लाइब्रेरी थी जिसमें 
सम्मवतः सभी विपयो की कई जाख पुस्तकें थी। इसी लाइब्रेरी मे माकर्स 
प्रतिदिन अध्ययन करता था। इस प्रकार उसने बीस या तीस वर्षा तक काम 
किया और अपने जीवन का सबसे अच्छा ओर स्कूतिदावक समय इनीमे 
लगाया | उसने प्राचीन तथा अपने समय के सभी लेखकों की साम्यवादी 
पुस्तकों को पढा ओर ब्योरेवार ढग से उनकी छुलना की और तब उनने 
एक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की। सामाजिक समस्वाश्रा के अध्ययन 
का यही वेशनिक तरीका था और इसलिए मास के सामाजिक पुन्निर्माण 
का मत वेज्ञानिक साम्यवाद कहलाता है | 

इस प्रकार परिश्रम से किए गए अपने गम्भीर अध्ययन के बल पर मार्क्स 
ने यह मत प्रतिपादित किया कि संसार में मनुष्या के सभी कार्य जो पुश्त 
द्रपृश्त से लिखित रूप में सुरक्षित हैं, इतिहास कहला सकते हैं और इस 
दृष्टि के देखने पर सम्पूर्ण मानव इतिहास भोतिक शक्तिआ्ना के चारो ओर 
घूमता है। यह पिछली बात एक नई चीज थो जिसे माक्‍्स ने इतिहास को 
दिया | अगर जीवन के भौतिक आधार में परिवत्त न होता है तो ससार में 
भी परिवर्तन होता है | इतना ही नहीं मानवीय व्यवह्यर भौतिक वातावरण 
द्वारा ही निश्चि; होता है और इसलिए मानव सम्यता का इतिहास भोतिक 
वातावरण को ग्रहण कर लेने का इतिहास है। मार्क्स का यह अन्वेपण कुछ 
आदमियों द्वारा उसी तरह पसन्द किया गया जिस प्रकार न्यूटन दारा आविष्कृत 
गुरुत्वाकर्षण का ज्योतिष विषयक नियम पसन्द किया गया था। मार्क्स 
द्वारा की गई इतिहास की भोतिक व्याख्या इस प्रकार के गभीर अध्ययन ओर 
दृढ़ तकों पर आधारित थी कि जिन्होंने साम्यवाद का विरोध किया था वे भी 
अब उसको मानने लगे | जिन्होंने माक््स के मत का अच्छी तरह अध्ययन 
किया वे तो और भी उसमे विश्वास करने लगे। युरोपीय युद्ध के बाद 
मुश्किल से कोई आदमी मिलता था जा साम्यवाद का विरोधी हो | साम्यवादी 
दलों के लिए मैदान साफ था और वे हर देश में सामाजिक पुनसंगठन 
की समस्याओं को उस समय हल कर लिए होते । अब साम्यवादी दल की 
सबसे मजबूत शाखा माक्स वादी समुदाय के वेज्ञानिक साम्यवादियों की हो 
गई। अब तक काह्पनिक साम्यवादिश्रों का ही बोलचाला था । युद्ध के बाद 
के सामाजिक अव्यवस्था काल भे विभिन्न देशों के साम्थवादी दल्लों के 
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वैज्ञानिक और काल्पनिक साम्यवादियों के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया और 
वैज्ञानिक साम्यवादियों में मी आपस में विरोध उठ खडा हुग्रा। जिसके 
फलस्वरूप साम्यवादी लोग अब तक भी सामाजिक पुनसंगठन का रास्ता 
नहीं निकाल सके है । 

साम्यवादी आन्दोलन के ऋषि माक्स' द्वारा प्रतिपादित इतिहास 
का आ्िक सिद्धान्त क्या है? सन्‌ श्दू८८ ई० में माक्स के अनुयायियो 
ने ब्रसेल्स (37प78886]8) में साम्यवादियो की एक अन्तर्राष्ट्रीय सभा की 
और बहुत सी नीतियों पर विचार किया जिसे अब तक भी हर जगह बहुत से 
माक्स वादी मानते है | यूरोपीय युद्ध के छिड़ने के बाद रूस ने माक्स के मन 
को व्यावहारिक रूप देना प्रारम्भ किया लेकिन बाद में उसने माक्स के मन कौ 
व्याख्या में बहुत से परिवत्त न कर दिए हैं। ये परिवत्त न किस कारण से 
किए. गए. है ? हमने रूस की दशा का बहुत अच्छी तरह जांच पडताल नहीं 
की है इसलिए, हम मुश्किल से कुछ कहने का साहस कर सकते हैं। लेकिन 
रूस के लोग स्वयं जो कहते है उसके अनुसार रूस की नीति क्रान्ति के 
समय भाक्संवादी नीति नहीं थी बल्कि युद्धकालीन नीति थी। यद युद्ध 
नीति केवल रूस द्वारा ही नहों अपनाई गई थी। ग्रेट ब्रिटेन, जमनी अ्र। 
सयुक्तराष्ट्र अमेरिका तक ने भी युद्धकाल में राष्ट्र के सभी उद्योग धन्थों 
जैसे रेव, जहाज द्वारा माल भेजना और उत्पादन संबंधी सभी मुख्य उद्योगों 
पर सरकारी नियन्त्रण उसी प्रकार रखा था जैसा कि रूस ने किया था | 
क्यों इस प्रकार का काम ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में युद्ध कालीन काम 
ओर रूस में माक्संवादी काम कहलाया ! इसका कारण रूस के क्रान्तिकारी 
दल का मास के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन में विश्वास करना था 
ओर उस दर्शन को व्यावहारिक रूप देने की इच्छा थी। लेकिन अन्र रूसी 
लोगों के कथनानुसार ही रूस के वत्त मान उद्योग-धन्धों और आ्रर्थिक प्रणाली 
इतनी विकसित नहीं हुईं कि वहाँ माक्स के सिद्धान्तों को लागू किथा जा 
सके | मार्क्स के सिद्धान्त को लागू करने के पहले ग्रेट ब्रिटेन या सयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका के ऐसा आद्योगिक और आधिक विकास का होना जरूरी है| 
इसलिए, यूरोपीय युद्ध के बाद मार्क्स के अनुयायी सिद्धान्त की बातों को लेकर 
रगड़ने लगे । पहल जर्मनी, फ्रास और रूस सब देशों के साम्यवादी दल 
माक्स के अनुयायी थे और अन्तर्राष्ट्रीय पस्था की शाखाएं थे। लेकिन जब 
मतान्तर हुआ तो वे एक दूसरे की आलोचना और निन्दा करने लगे तथा 
एक दूसरे पर माक्स के विरुद्ध अ्रभक्त होने का दोष मढ़ने लगे। एक 
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शाखा द्वारा दूसरी शाखा की निन्ठा करने और एक राष्ट्र के साम्यवादी दल 
का दूसरे राष्ट्र के साम्यवादी दल की आलोचना करने के फलस्वरूप मार्क्स 
का सिद्धान्त बडा ही विवाद-पग्रस्त हो गया | 

क्या इतिहास में अधिक शक्तियाँ वास्तव मे आकर्षण का केन्द्र रही 
है ! न्‍्यूटन ने पता लगाया कि सूर्य ही सोरमंडल में आकर्षण का केन्द्र हे 
ओर ज्योतिषियों तथा दूसरे वेशानिको ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। 
माक्स ने आविष्कार किया कि इतिहास मौतिक शक्तियों के चारो ओर घूमता 
है। यह सिद्धान्त ठोक था या नहीं! यूरोपीय युद्ध के बाद के कुछ वषो 
में हुए. प्रयोगो के श्राधार पर बहुत लोग कहते है कि यह सिद्धाग्त गलत है। 
तब इतिहास में केन्द्रीय शक्तित क्या है ! हमारी क्वोमिनूनाड_ बीस वर्षों से 
भी अधिक समय से जीविका के सिद्धान्त का प्रचार कर रहा है। हमने साम्य- 
वाद नहीं बल्कि मिन्‌ पड सिद्धान्त को अपनाया है। क्या इन दोनो सिद्धान्तो 
के ज्षेत्र किसी भी प्रकार से सबधित है ! हाल में ही मार्क्स का एक अमरीकी 
अनुयायी विलियम ( मौरिस विलियम--४०५7४००७ ए४१)।8॥78 जिन्होने 
“इतिहास की सामाजिक व्याख्याः---8008) 7$87%798॥9$707 (४ 
)98007'7--नामक पुस्तक लिखी है ) मार्क्सवादी दर्शन का गभीर अध्ययन 
कर इस नतीजे पर पहुँचा है कि साम्यवाद के अनुयायियों मे मतमेद होने का 
कारण माक्स के सिद्धान्त का गलत होना है। उसने अपना मत स्थापित किया 
है कि इतिहास की भौतिक व्याख्या ही गलत है | उसका मत है कि भौतिक 
शुक्तियाँ नहीं वल्कि सामाजिक समस्थयाये ही वह केन्द्र है जो इतिहास की 
दिशा को निर्धारित करती हैं और जीविका ही सामाजिक समस्याओं का हृत- 
पिड है। उसका विश्वास है कि इतिहास की सामाजिक व्याख्या ही केवल 
तकंपूर्ण है | जीविका की समस्या ही जीवन-वबृत्ति की समस्या है। इस अमरीकी 
विद्वान का मत हमारे दल के तीसरे सिद्धान्त से एकदस ठीक ठीक मिलता 
है। विलियम के सिद्धान्त का श्र्थ है कि जीविका ही सामाजिक प्रगति की 
केन्द्रीय शक्ति है और सामाजिक प्रगति ही इतिहास की केन्द्रीय शक्ति है । 
इसलिए भौतिक शक्तियाँ नही बल्कि जीवित रहने के लिए सघर्ष करना ही 
इतिहास की ठशा को निर्धारित करता है। हसने बीस वर्षों से जीविका के 
सिद्धान्त को अपनाया है। जब हमने पहले पहल इस समस्या का अध्ययन 
झौर मनन किया तो हमें लगा कि मित््‌ पड शब्द “साम्यवाद' या समाज 
वाठ” शब्दों से अधिक सामाजिक समस्याओं को प्रदर्शित करता है। इसलिए 
हम इसे अपने व्यवद्वार में लाए। उस समय्र हसने बिल्कुल ही नहीं सोचा 
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था कि यूरोपीय युद्ध के बाद ज्ञान की उन्नति और सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण से 
माक्संवादी सम्प्रदाय के विद्यार्थी भी इसी नतीजे पर पहुँचेंगे | इससे पता 
चलता है कि हमारा मिन्‌ पढ सिद्धान्त प्रगति के नियमानुकूल है और यह 
केवल समकालीन विद्वानों के कथन का सिफ तोतारटन सा नहीं है | 
अमरीकी विद्वान के अनुसार मनुष्य जाति की अधिकतर शक्ति प्राचीन 
काल में और आधुनिक युग में जीविका की समस्या को हल करने की कोरिाश 
में लगी है | अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना सामाजिक 
प्रगति के नियमों में से एक है और वही इतिहास की केन्द्रीय शक्ति है | 
मांक्स का भौतिकवादी सिद्धान्त सामाजिक प्रगति का कोई नियम सामने नहीं 
रखता है और वह इतिहास के मार्ग निर्धारण का हेतु नहीं हो सकता है। 
अगर हम इन दोनो सामाजिक दार्शनिकों की स्थिति को समझना और इन 
दोनों में से कौन ठीक है. जानना चाहते है तो हम उनके सिद्धान्तों का 
ब्यौरेवार ढग से अध्ययन करें और देखे कि ये सिद्धान्त आधुनिक सामाजिक 
प्रगति से कहाँ तक मेल खाते हैँ । माक्स ने सामाजिक समस्याओं के अपने 
अनुसन्धान में मौतिक दिशा पर जोर दिया है। भौतिक शक्तियों की चर्चा 
करने में आप सबसे पहले आवश्यक रूप से उत्पादन के प्रश्न पर आते हैं। 
जहाँ अतिरिक्त उत्पादन नही होता है. वहाँ स्वभावतः ही व्यावसायिक क्रान्ति 
नहीं होगी आर इसलिए आधुनिक शअर्थ-शासत्र में उत्पादन का सबसे 
महत्व है। अगर आप आधुनिक श्रर्थ-शासत्र को जानना चाहते है तो आप 
के लिए उत्पादन की बाते जानना जरूरी है | आधुनिक युग में अधिक पेमाने 
पर चीजों का उत्पादन श्रम और मशीन के कारण सम्मव हुआ है--पू जी 
और मशीन के सहयोग के साथ-साथ श्रम के प्रयोग से सम्भव हुआ है। बड़े 
पैमाने पर होने वाले उत्पादन का सुनाफा अधिकाशतः पू जीपतियो को मिलता 
है ओर इसका बहुत ही थोडा भाग मजदूरों को मिलता है। जिसके फल- 
स्वरूप पू जीपतियों और मजदूरों के स्वार्थ बराबर टकराते है और जब इस 
कठिनाई का कोई हल नहोीं निकलता है तो वर्ग-संधर्ष छिड जाता है। माक्‍्स 
का यह मत है कि वर्ग-संघर्प कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल व्यावसायिक 
क्रान्ति के बाद प्रारम्म हुई हो, बल्कि अतीत का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष की 
कहानी है | मालिकों और गुलामों के बीच, जमींदारों और कृषकों के बीच, 
उच्च वर्ग के लोगो और साधारण लोगो के बीच, एक शब्द में कहें तो सभी 
प्रकार के शोधकों और शोपितो के बीच यह संघर्ष चल रहा है। केवल जब 
सामाजिक क्रान्ति पूर्यूरूप से सफल हो जाएगी तभी ये लड़ने वाले वर्ग नहों 
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रहेंगे | इससे यह सिद्ध हो जाता है कि माक्‍स वर्ग संघर्ष क्रो सामाजिक 
प्रगति के लिए. जरूरी समझता है । वास्तव में वह इसे सामाजिक प्रगति 
को अग्रसर करने वाली शक्ति मानता है। उसने वर्ग-सबर्प को कारण और 
सामाजिक प्रगति को परिणाम माना है| हम सामाजिक प्रगति की हाल की 
बातों पर गौर करे ओर देखे कि कारण और परिणाम का यह सिद्धान्त वास्तव 
में साम।जिक प्रगति का नियम है ? गत कुछ दशाब्दियों मे समाज ने आश्चर्य- 
जनक प्रगति की है ओर इस सामाजिक प्रगति का ब्योरा एक जच्लि कहानी 
की तरह से है | अकेले आथिक दिशा की ही बातें कुछ शब्दों द्वारा नहीं 
बताई जा सकती है | लेकिन साराश यह है कि पश्चिम की हाल की आधिक 
प्रगति ने चार सकले अ्ख्तियार की है। वे है--सामाजिक और औद्योगिक 
सुधार, माल ढुलाई और यातायात के साधनों पर सार्वजनिक प्रमुत्व, पित्यक्ष 
कर निर्धारण और वितरण का समाजीकरण | इन चारो आश्थिक प्रयोगो का 
विकास सुधार के रास्त हुआ है शऔ्रोर ज्यों ज्यों समय बातता जाएगा हम 
अर सुधार तथा सशोधन देव गे। 
में इन चार प्रयोगों का वर्णन कुछ व्योरवार ढंग से करू गा। पहले 
प्रयोग का अर्थ है कि सरकारी शक्ति मजदूरों की शिक्षा में उन्नति करने, उनके 
स्वास्थ्य की रक्षा करने ओर पुतलीघरों तथा मशीन मे सुधार कर में लागू 
की जाय ताकि काम करना निरापद हो ओर वह आराम से किया जा सके | 
इस प्रकार के सुधार से सज़दूरो को अपने काम करने में अधिक ताकत 
मिलती है और वे राजी- खुशी से काम करते हैं | और उन सुधारों से उत्पादन 
के अनुपात में काफ़ी वृद्धि होती है | जर्मनी पहला देश था जहाँ ये सामाजिक 
प्रगति की नीतियाँ व्यवहार में लाई गईं ओर इनसे उसे लाभ भी खूब हुआ | 
हाल के वर्षों मे ग्रेट ब्रिटेन ओर स्युक्त-राष्ट्र अमेरिका ने उसकी नकल की है 
आर उन्हे भी ऐसा ही लाभ हुआ है । 
दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि विजली और मापवाली रेल, जहायज्ञ तथा 
डाक और तार सम्बन्धी सभी बड़े काम को पूर्यूरप से सरकारी प्रबन्ध में ले 
लेना । जब इन बड़े कामो में सरकार की बडी शक्ति लगेगी तो निश्चय ही 
तेजी से माल का आना जाना तथा यातायात की सुविधा होगी, देश के मिन्न- 
भिन्न भागो से कच्चे माल जल्दी से कारखानों मे पहुँचाए जाएंगे ओर वहाँ 
के बने तैयार माल भी आसानी से वाजार मे बिक्री के लिए लाए जाएंगे | 
इसमे न समय की बरबादी होगी और न माल का आना-जाना रुकेगा | 
इनके अभाव में अक्सर कच्चे माल तथा तैयार माल दोनों को हानि होती है | 
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अगर सरकार के बदले व्यक्तिगत रूप से लोगो को इन कामो को करने दिया 
जाय तो या तो उसके पास इतनी पूंजी नहीं होगी कि वे इन कामों को चला 
सके था एकाधिकार मिल जाने से वे बहुत से अड़गे मी पदा करेंगे। तब 
माल का आना जाना निश्चय ही धीमी रफ़्तार से होगा और यातायात की भी 
सहूलियत नहीं रहेगी। सारे देश भर में आर्थिक कारबार को गहरा पक्का 
लगेगा ओर भयकर हानि होगी! जर्मनी पहला राष्ट्र था जिसने व्यक्तिगत 
कारबार का लाभ ओर हानि का अनुभव किया और बहुत पहले ही माल 
ढुलाई तथा यातायात के साधनों को सीधे सरकारी प्रबन्ध में ले लिया। 
यूरोपीय युद्ध के समय सयुक्तरराष्टर अमेरिका के भी माल ढोने तथा यातायात 
की सभी व्यक्तिगत कम्पनियों को वहाँ की सरकार ने सीधे अपने नियत्रण 
में जे लिया था। 

आधुनिक आधिक सुधार का तीसरा रूप प्रत्यक्ष कर निर्धारण 
( 77०0: $85०४07 ) है जिसका विकास सामाजिक अर्थशास्त्र 
प्रणाली में बहुत हाल मे हुआ है। इसमें क्रमिक कर-निर्धारण की नीति 
( 879.098080 ६85 509]6 ) बती जाती है और पूजीपतियो के 
ऊपर भारी आय-कर और उत्तराधिकार कर (79]6708706 ५85 ) 
लगाया जाता है । इस तरह सीधे पूंजीपतियो से राज के लिए श्रामदनी का 
जरिया निकाला जाता है। एूजीपंतियों की बहुत आमदनी के कारण उन पर 
राज द्वारा लगाए गए. प्रत्यक्ष कर से “भभिना किसी को कष्ट दिए राज को 
काफ़ी प्राप्ति हो जाती है!। कर-निर्धारण की पुरानी प्रणाली केवल नकद 
ग्रामदनी और अनाज के ऊपर तथा चुद्दी के ऊपर ही पूर्यरूप से निर्धारित 
करती थी | इन तरीको से राष्ट्रीय आय का सारा बोर पूर्णरूप से गरीब 
जनता पर पडता था और राज की किसी प्रकार की आिक जिम्मेवारी 
में बिना हाथ बटाए ही पूंजीपति सभी सुविधाओं का उपयोग करते थे। 
जो कि वडा ही अन्‍्यायपूर्ण था | जर्मनी ओर ग्रेट ब्रिटेन बहुत पहले ही इस 
अन्याय के सम्बन्ध में सचेत हो गए. और उन्होंने प्रत्यज्ञ कर ।निर्धारण की 
नीति अपनाई। जर्मनी की वाषिक आय का साठ से अस्सी प्रतिशत आय कर 
ओर उत्तराधिकार कर से आता है | इन्हीं जरियो से यूरोपीय युद्ध के प्रारम्भ 
में ग्रेट ब्रिटेन की वार्षिक आमदनी का ५८% आता था। संयुक्त-राष्ट्र 
अमेरिका में बहुत पीछे चलकर यह प्रणाली लागू की गई। केवल दस वर्ष 
पहले यहाँ आय का ( इनकम टैक्स ) कानून पास हुआ है और तब से वार्षिक 
राष्ट्रीय आय में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सन्‌ १६१६ ई० में केवल आय का 
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से हुईं आमदनी चार अरब डालर थी। यूरोप के जिन राष्ट्रों ने हाल में प्रत्यक्ष 
कर निर्धारण की नीति अपनाई है उन सबो की वार्षिक आमदनी इससे 
बहुत अधिक बढ़ गई है ओर इस प्रकार विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए 
आवश्यक आर्थिक शक्ति उन्होने प्राप्त कर ली है| 

वितरण का समाजीकरण चौथा आ्रथिक सुधार है जिसे पश्चिमी समाज ने 
बहुत हाल में अपनाया है। मुद्रा के श्राविष्कार होने तथा व्यापारिक प्रणाली 
के विकास होने के बाद से साधारण खपत की सभी सामग्रियाँ व्यापारियों या 
सौदागरो द्वारा अग्रत्यज्ञ रूप से खरीदी जाती हैं। सौदागर माल पैदा करने 
वालों से कम से कम कीमत पर माल खरीदता है और तब खरीददारों के हाथो 
बेचता है। इस एक बार के व्यापार से उसे काफ़ी कमीशन प्राप्त हो जाता है। 
वितरण की इस प्रणाली को व्यापारिक प्रणाली ([7:8१७ 8ए86७४॥) या 
सोदागरी वितरण (|(७70७०76 0॥807900707) कह सकते हैं। 
इस प्रणाली से खरीददार अनजाने ही बहुत घाटे में रहता है। हाल के 
अध्ययन ने इस बात की ओर सकेत किया है कि व्यापारिक प्रणाएँ 
इस तरह सुधारी जा सकती है कि सौदागरों के हाथों से माल का वितरण 
नहीं हो बल्कि सामाजिक सस्थाओ्रो या सरकार द्वारा वितरश किया जाय । 
उदाहरण के लिए देखिए कि इंगलेण्ड में उपभोक्ता सहयोग समितियाँ 
((१0708प7797'8 (020-00997860768) कायम हो गई हैं जो माल वितरण 
की सामाजिक सस्था हैं| 

यूरोप और अमेरिका की सबसे आधुनिक म्युनिसिपल सरकार स्वय 
पानी, बिजली, गैस, रोटी, दूध, मक्खन ओर दूसरी खाने की चीज़ो के वितरण 
का प्रबन्ध करती है। इससे सोदागरों को होने वाला मुनाफा बच जाता है 
आर उपमोक्ताओ को जो हानि होती है उसमें कमी हो जाती है। इस नई 
प्रणाली मे जो सिद्धान्त लागू है वही वितरण का समाजीकरण है यानी 
वितरण की दिशा मे साम्यवाद लागू किया गया है। सामाजिक और आ्रथिक 
विकास के ये चार अग---सामाजिक और आधिक सुधार, माल ढोने तथा 
यातायात के साधनों पर जनता का अधिकार, प्रत्यक्ष कर-निर्धारण और 
वितरण का समाजीकरण--पुरानी प्रणालियां को हटाकर नई ग्रणालियों को 
पैदा कर रहे हैं | नई प्रणालियों के निरन्तर प्रादर्भाव से ही बरावर प्रगति 
सम्भव होती है | 

समाज के क्रमिक विकास का कारण क्‍या है? क्‍यों समाज में ये रूपान्तर 
होते हैं ! मार्क्स के मतानुसार हमे कहना पड़ेगा कि सामाजिक परिवर्तन 

रेप, 
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वर्ग संघर्ष के कारण होता है और वर्ग संघर्ष पूजीपतियों द्वारा मजदूरों 
के शोषण का परिणाम है। चूँकि पूजीपतियो और मजदूरों के स्वार्थ निश्चय 
ही एक-वूसरे से टक्कर खाते हैं ओर दोनों में सामंजस्य नहीं हो सकता 
है इसलिए सघर्ष प्रारम्भ होता है ओर समाज के अन्दर का यह संघर्ष 
ही ग्रगति का कारण है। गत कई दशाब्दियों के भीतर हुए. पश्चिम की 
सामाजिक विकास की कुछ बातो को लीजिए। इनमें सबसे अच्छा वितरण 
का समाजीकरण है जो व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करता है। 
पजीपतियो के ऊपर भारी आय-कर और उत्तराधिकार-कर लगाने से राष्ट्र 
की आय काफ़ी बढ़ जाती है और राष्ट्र इस योग्य हो जाता है कि वह माल 
ढोने और यातायात के साधनों को अपने नियन्त्रण में ले, मजदूरों के स्वास्थ्य 
झोर शिक्षा तथा पुतलीध्ररो के भीतर की चीजों में सुधार करे और समाज 
की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो। जब अधिक परिसाणु मे तथा अच्छी चीजे 
बनेंगी तो पेजीपतियों को अधिक मुनाफा होगा ओर मजदूरों की उजरत भी 
बढ़ेगी | इस दृष्टि से जब पूजीपति मजदूरों के रहने की दशा में सुधार करते हैं 
झौर उनके उत्यादन शक्ति को बढ़ाते हैं जो मजदूर पंजीपतिथो के लिए 
अधिक माल पैदा कर सकते हैं। इसका यह अर्थ है कि पूजीपतिया को 
अधिक माल मिलता है और मजदूरों को अधिक उजरत। यहाँ पूंजीपतियों 
और मजदूरों के स्वार्थों में सघर्ष की अपेक्षा सहयोग होता है। स्थवार्थों के 
संघर्ष की अपेक्षा बडे-बडे आर्थिक स्वार्थों के सामंजस्थ से ही समाज की 
उन्नति होती है | अगर समाज के अधिकाश आशिक स्वार्थों के बीच सामंजस्प 
स्थापित किया जा सके तो एक बडी सख्या में जनता को लाभ होगा और 
समाज की उन्नति होगी । हम क्यो ऐसा सामजस्य स्थापित करना चाहते है ? 
इसका एकमात्र कारण जीविका की समस्या है। प्राचीनकाल से अ्रत्र तक 
मनुष्य ने अपनी ताकत अपनी स्थिति कायम रखने में ही लगाई है | बराबर 
बनें रहने के लिए मानव जाति का संघर्ष ही समाज के अविच्छिन्न विकास 
का कारण है, यही सामाजिक प्रगति का नियम है। वर्ग संघर्ष सामाजिक 
प्रगति का कारण नहीं है--बह तो एक बीमारी है जो सामाजिक प्रगति के 
रास्ते मे उत्पन्न हो गई है | बीमारी का कारण अ्रपने को बनाए रखने की 
असमथ्थता है और इस बीमारी का फल संघर्ष है। सामाजिक समस्याओं के 
अपने अध्ययन से माक्स ने सामाजिक प्रगति के रास्ते की बीमारियों का 
ज्ञान प्रात किया है। इसलिए माक्स सामाजिक रोग निदान-कारक कहा जा 

सकता है | हम उन्हें चिकित्सक नहीं कह सकते | 
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माक्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त के अनुसार “अतिरिक्त मूल्य” जिसका 
उपयोग पूँंजीपति करते है, वह पूर्ण रूप से मजदूरों के श्रम का फल है। मार्क्स 
उत्पादन का सारा श्रेय औद्योगिक मजदूरों के श्रम को देते हैं और दूसरे 
: उपयोगी सामाजिक प्रतिनिधिया के धरम को छोड देते है| उदाहरण के लिए 
देलिए, :--सधाई, नानतुड_चो, थि एन चिन, हानक्वों तथा दूसरी जगद्दो 
में स्थित चीन के कपड़े की मीलो ने यूरोपीय युद्ध के समय में काफी धन 
उपाॉजन किया । हर मील ने कम से कम कई लाख डालर वार्षिक अतिरिक्त 
मूल्य” प्रात्त किए | कही-कद्दी तो यह अतिरिक्त मूल्य करोड़ो पहुँच गया। 
यह अपरिमित “अतिरिक्त मूल्य” किसके श्रम से प्राप्त हुआ ! क्‍या केवल 
मील के भीतर कर्घों पर काम करने वाल मजदूरों के श्रम से ही ! जब हम 
सूत और कपड़े के कच्चे माल के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान रुई की 
और जाता है। जब हम रई प्राप्त करने के साधनों की वात सोचते हैं तो 
हमारा दिमाग कृषि पर जाता है। अगर हम कपास की खेती पर व्यारेबार 
ढंग से चर्चा करे तो हमे वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञों की देखना होगा जो कपास 
के अच्छे बीज का चुनाव तथा कपास के ब्ोने और पढा करने के अच्छे 
तरीकों का अध्ययन करते हैं। बीज बोने के पहल खेत जोतने ओर बीज धोने 
के बाद खेत की बास-पात बयेरने के लिए, बहुत से औजारो ओर यन्त्रो की 
आवश्यकता होती है ओर पौधों के पुष्ट होने के लिए खाद देना भी जरूरी 
है | जब हम मशीन श्रोर खाद की बात सोचते हैं तो इम चीजो के आवि- 
प्कारो ओर बनाने वालों को भीश्रेव देना यड़ेगा | कपास लोढ़ाई के वाद 
सूत कातने के लिए रुई मील मेजा जाना चाहिए. ओर जत्र सूत ओर कपचा 
तैयार हो गया तो उन्हें फिर बाजार में बिक्री के लिए परहुँचाना चाहिए, | यह 
काम स्वभावतः हमारा ध्यान जहाज और रेलगाडियो कौ ओर ले जाता है 
आर जब हम सोचते हैं कि ये मशीनें कैसे माल ढोने के योग्य बना सकी 
तो हमे भाप और बिजली की इजिन आविष्कारकों को श्रेय देना ही होगा । 
अगर हम उन सामानों की ओर देखे जिनसे इजिन बनता है तो हमे खान 
में काम करने वालो तथा धातुओं के बनाने वालो, जगलो मे काम करने 
वालों तथा लडकी के काम करने वालों को भी श्रेय देना होगा | सूत 
और कपड़ा पूर्ण रूप से बन जाने के वाद अगर समाज का कोई दूसरा 
वर्ग नही बल्कि केवल श्रोद्योगिक मजदूर ([7008679) ए०7८०7४) 
ही कपडो का व्यवहार करें तो कपडो के लिए बिस्तुत वाजार नहीं होगा 
और तब कैसे पूंजीपति अधिक लाम उठी सकेंगे और “अतिरिक्त मूल्य! 
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पैदा कर सकेगे। जब आप इन सभी बातों को सामने रखते हैं तो आप 
अतिरिक्त मूल्य” पर किसका अधिकार मानते हैं ! कारखानो के मजदूर कैसे 
कह सकते हैं कि वह केवल उन्हीं के श्रम का फल है। सभी उद्योग-धन्धों में 
अतिरिक्त मूल्य” के पैदा होने का समान नियम है। यह केवल कारखानों 
के अन्दर काम करने वाले मजदूरों के श्रम का ही फल नहीं है बल्कि समाज 
के बहुत से उपयोगी ओर शक्तिशाली प्रतिनिधियो के श्रम का फल है 
जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करके तैयार माल के उत्पादन या 
खपत में थोडा या अ्रधिक हाथ बेंठाते हैं। इन उपयोगी और शक्तिशाली 
प्रतिनिधियों की संख्या ही समाज में अधिक है। 

जहाँ तक उद्योग-घन्धों में लगे हुए मजदूरो की संख्या का प्रश्न है 
सथुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे ओद्योगिक और उन्नतिशील राष्ट्र में मी मजदूरों 
की सख्या वहॉ की कुल जनसख्या का सिफ पॉँचवोँ भाग है श्रर्थात्‌, दो 
करोड से अधिक नहीं है। अ्रगर हम इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करे 
तो अगर काफ़ी उन्नतिशील और औद्योगिक देशों में आथिक स्वार्थों के बीच 
सामंजस्य की कमी है जिससे संघर्ष ओर युद्ध होता है. तो हमें पता चलेगा कि 
केवल एक तरह का मजदूर वर्ग एक तरह के पूंजीपति वर्ग से ही संघर्ष में 
नहीं लगा हुआ है बह़िकि समाज के बहुत से उपयोगी और योग्य वर्ग पूंजीपतियों 
के विरुद्ध खड़े हैं | चूँकि ये अनगिनत सामाजिक वर्ग जीविका की तलाश में 
हैं और अधिक मरगडा मिटाना चाहते हैं इसलिए वे माल की सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली लागू करते हैं, राष्ट्र के माल ढोने तथा यातायात के साधनों 
की उन्नति के लिए पूजीपतियों पर भारी आय-कर और उत्तराधिकार-कर 
बैठाते है, मजदूरों के रहने की दशा तथा पुतलीवरो भे काम करने की हालतो 
में सुधार करते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोग करते हैं जिनसे राष्ट्र के 
अन्दर के बहुत से आर्थिक स्वार्थों में सामंजस्य स्थापित हो सके | जब से 
पश्चिम में आर्थिक स्वार्थों के बीच सामजस्य स्थापित करने वाले विभिन्न 
तरीको का विकास हुआ है तब से समाज में बड़ी प्रगति हुई हे ओर 
अधिकांश जनता आनन्दपूर्वक रहती है। माक्‍्स ने श्रपनी सामाजिक 
समस्याओं के अध्ययन में समाज की केवल एक ही बीमारी का पता लगाया, 
उसने सामाजिक प्रगति के नियम और इतिद्दास की केन्द्रीय शक्ति का पता 
नहीं लगाया । जैसा कि अमरीकी विद्वान्‌ ने कद्दा है कि वृत्ति / रोजी ) के 
लिए संघर्ष करना ही सामाजिक प्रगति का कारण है और यही इतिहास की 
केन्द्रीय शक्ति है। वृत्ति के लिए. संघर्ष करना और जीविका की समस्या 
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दोनों एक ही चीज हैं और इसलिए जीविका की समस्या सामाजिक प्रगति को 
आगे बढ़ाने वाली शक्ति कही जा सकती है। जब हम पूर्णुरूप से इस 
सिद्धान्त को समस्तते हैं तो सामाजिक समस्या का दूसरा हल पाना हमारे 
लिए, आसान हो जायगा | 

मार्क्स का यह मानना कि वर्ग संघर्ष ही सामाजिक प्रगति का कारण 
है परिणाम को कारण के पहले रखता है। मूलसोत में ही गडबड़ी हो 
जाने के कारण मार्क्स का मत ठीक-ठीक सिद्ध नहीं हो सका है और कमी- 
कभी तो वह सामाजिक इतिहास की बाद मे होने वाली घटनाओओरों द्वारा प्रत्यक्ष 
रूप से गलत सिद्ध हुआ। उदाहरण के लिए---माक्स के अनुयागियो ने 
सन्‌ १८४८ में अन्‍्तराष्ट्रीय सम्मेलन किया और कई एक घोषणायें की | 
उस समय जो अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी सघ का सगठन किया गया था वह फ्रास 
प्रसा ( 987700-07प8987 , युद्ध के समय विघणथित कर दिया गया | 
बाद में दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सघ संगठित किया गया जो प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सघ 
से कई एक बातों में अन्तर रखता था | प्रथम अनन्‍्तरांष्ट्रीय केवल वर्ग सघर्प के 
मत पर स्थापित था। वह समाज के पुननिर्मांण के लिए. क्रान्तिकारी तरीकों 
का प्रचारक था और पूजीपतियों से कोई समझौता नहीं करना चाहता था 
बल्कि पूर्ण असहयोग करता था । राष्ट्रीय परिषदों में सदस्यों की राजनीतिक 
कार्रवाइयाँ पार्टी द्वारा अ्वैजश्ािनिक कहकर रोक दी गईं | लेकिन बाद में 
जर्मन समाजवादी रिचस्ताग (890098098) भें आन्दोलन मचाने लगे और 
हाल मे ही ग्रेट ब्रिटेन का मजदूर दल वैधानिक राजतंत्र के अन्दर मत्रिमडल 
कायम करने में भी समर्थ हो गया है। इन बातों से पता चलता है कि बहुत 
से राजनीतिक और आधिक परिवर्तन प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय द्वारा निर्धारित 
कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुए.। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय 
के बीच नीति संबधी मतभेद पड़ जाने से मार्क्स के अनुयायियो का आपस 
में कगड़ा बहुत बढ़ गया जिसे माक्स अपने समय में नहीं देख सका था| 
मेरा सत एकदम से सत्य है कि कहना सहल है पर सममना कठिन है| 
मार्क्स ने सामाजिक समस्याओं के सुलकाने मे विज्ञान की मदद लेनी चाही 
था | प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय को स्थापना करने के पहले माक्स से अपनी सबसे 
अधिक शक्ति और समय इतिहास ओर तत्कालीन धग्नाओं के विवेकपूर्ण 
विश्लेषणात्मक अध्ययन भे लगाया था| अपने अध्ययन के फलस्वरूप वह 
इस नतीजे पर पहुँचा कि भविष्य मे पूंजीवादी प्रणाली ज़रूर द्वी ढहेगी | 
जैसे-जैसे पू जीवाद्‌ बढ़ेगा इस प्रणाली के भीतर की प्रतियोगिता भयकर से 
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भय करतर होती जाययी, बड़े पूजीपति छोटे-छोटे पूंजीपतियों को हृड़प लेगे 
और अन्त में केवल दो वर्ग समाज में रह जाययगे--एक अत्यन्त धनवान 
पूजीपति वर्ग और दूसरा अत्यन्त निर्धन मजदूर वर्ग | जब पूँजीवाद अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच जाएगा तो वह स्वय ही ढहने लगेगा ओर तब 
पजीवाद राज कायम होगे। समय के दौरान मे साम्यवाद भी शक्तिशाली 
होगा और एक स्वतत्र साम्यवादी राज की स्थापना होगी। माक्स के अनुसार 
अत्यन्त विकसित पूजीवादी राज अपनी मृत्यु अवस्था को पहुँच चुका है 
इसलिए, तुरन्त ही एक क्रान्ति होगी। लेकिन साक्स के बाद के ७० वर्षो से 
अधिक समय का पश्चिमी इतिहास इस मत का प्रत्यक्ष खण्डन करता है। 
साक्स के समय में इगलेर्ड के मजदूर प्रतिदिन आठ घटे काम करने की माँग 
करते थे ओर पूजीपतियां से अपनी मॉग पूरी कराने के लिए हडताल रूपी 
अस्त्र का प्रयोग करते थे | माक्स ने ब्रियिश मजदूरों की यहकह कर आलो- 
चना की कि उनकी सॉग दिवा-स्वश्न है जिसे पूजीपति निश्चय ही नहीं स्वीकार 
करेगे। प्रतिदिन आठ घण्टे काम करने की माग के लिए उन्हें क्रान्तिकारी 
अस्त्र व्यवह्दर करना चाहिए। पर बाद में जहॉ-जहाँ मजदूरों ने प्रतिदिन 
आठ घण्टे काम करने की मॉग की वह केवल वास्तविक बात ही नहीं हो गई 
बल्कि राज के कान न द्वारा सम्पूर्ण देश में यह लागू कर दिया गया जिससे 
कारखानों, बैंको और रेल कम्पनियों के मजदूरों को दिर भर में केवल आठ 
घण्टे काम करने पडते है। बहुत सी घटनाएँ जिन्हे माक्स ने पहले नहीं देखा 
था उसके मत से सामजस्य नहीं रखती हैं| माक्स' को यह भी कबूल करना 
पडा कि कुछ चीजे उसके अनुमान से विपरीत घटी है। पूंजीवाद को ही 
लीजिए, : माक्स' का यह मत है कि जैसे-जैसे पूंजीवाद बढ़ता जायगा पूजीपति 
आपस में एक दूसरे को हृदप लेंगे ओर इस प्रकार अपना नाश अपने ही 
जल्दी से सामने लाएगे। लेकिन आज हम देखते है कि पूंजीवादी नष्ट तो 
नहीं ही हुए है बल्कि पहल से भी अधिक तेजी से बिना हास के चिह्न के 
बढ़ते जा रहे हैं | यह माक्स के सत पर अधिक प्रकाश डालता है | 

हम पुनः एक बार जर्मनी की सामाजिक स्थिति पर विचार करे। 
बिसमार्क के काल में राज की शक्ति मजदूरों के दु/खों को दूर करने में लगी | 
कानून द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि भजबूरों से दिन भर में आठ 
घण्टे ही काम लिया जा सकता है ओर राज-द्वारा लड़के-लडकियों के काम 
में प्रवेश करने की उम्र तथा दिन मर में कम करने के घटो पर भी बहुत 
से प्रतिबंध लगाए, गए | बुढ़ापे मे मजदूरों को पेनशन देने तथा उनका 
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जीवन-बीमा कराने का प्रबन्ध भी राज ने किया और इनका वोक देश के 
पजीपतियों के सिर दिया | यद्यपि बहुत से पंजीपतियो ने इसका विरोध किया 
लेकिन ब्रिसमार्क 'लहू और लोहे! का बना मत्री था और उसने दृढ़ता के 
साथ अपनी योजना कार्यान्वित की | उसी समय बहुत से लोगो ने कहा कि 
मजदूरों की रक्षा और काम करने के घण्टो मे कमी कर देने की इस नई 
राष्ट्रीय नीति से तो मजदूरों को सचमुच मे लाभ होगा लेकिन इससे पूजीपतियो 
को हानि होगी। ऊपर से देखने में तो यह लगता है कि आठ घर्णे की 
अपेज्ञा सोलह घण्टे के श्रम से उत्पादन अधिक होगा केंकिन आठ घण्टे 
काम करने का क्या फल हुआ ? दर असल आउठ घण्टे प्रतिदिन के श्रम से 
अधिक उत्पादन हुआ | इसका कारण यह है कि आठ घण्टे काम करने की 
प्रणाली में मजदूर अपनी काम करने की शक्ति और स्फूर्ति नहीं खोते हैं 
बल्कि वे पूरे स्वस्थ रहते हैं| जिसके फलस्वरूप के बराबर मुस्तैदी से मशीनों 
की अ्रच्छी खब्रगिरी रखते हैं | इसका अर्थ यह है कि मशीनें कदाचित ही 
खराब होती हैं और मशीनें ठीक करने के लिए कारखानों को बन्द नहीं करना 
पइता है। बिना रुकावट के उत्पादन होता रहता है और अधिक परिमाण 
में होता है। जब मजबूर प्रतिदिन सोलह घरटे काम करते हैं तो उनकी ताकत 
आर स्फूर्त भयकर रूप से क्ञीण होती है | वे मशीनों के सब अंगों पर ध्यान 
नहीं रख सकते हैं इसलिए. मशीनें बरावर टृृट्ती हैं और मशीनें ठीक करने 
के लिए कारखानों को बन्द॒कर देना पडता है। इससे उत्पादन में रुकावट 
॥7 जाती है श्रोर इस प्रकार कारखानो का उत्पादन-कार्य निश्चय ही कम हो 
जाता है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो में तुलना द्वारा 
अपनी बात को सिद्ध कर दिखाता हू । आपमे से हरेक इसका प्रयोग कर 
देखिए | दिन भर में पन्द्रह या सोलह घण्टे तक अध्ययन करते रहिए जब 
तक कि आप थक न जाएँ। इसके बाद भी अगर आप अध्ययन जारी ही 
रखते हैं तो आपको ठीक-ठीक याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्‍या पढ़ा है | 
लेकिन दिन भर में केवल आठ घरणटे अध्ययन कीजिए तथा शेष समय में 
आराम कीजिए, खेलिए और अपनी शक्ति संचय कीजिए । में विश्वास 
करता हूँ कि इस तरह आप जो किताब पडेंगे उसे अच्छी तरह समसेगे 
आर ठीक-ठीक याद भी रखेंगे साक्स ने सोचा कि आठ घण्टे काम करने 
से उत्पादन मे कमी होगी। लेकिन जब जर्मनी ने काम के घण्टे कम कर 
दिए. तो उत्पादन में वृद्धि हुईं और वह दूसरे देशों से बढ़ गया । ब्रिटेन और 
संयुक्त राष्ट्र के लोग चकित हो गए। उन्होंने सोचा था कि काम के घण्टे 
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कम कर देने और मजदूरों की सुरक्षा के लिए. बची रकम खर्च करने से उत्पादन 
कम होगा | तब जर्मनी ने इस नीति से कैसे उत्पादन में वृद्धि की ? इस 
आश्चर्यजनक बात से वे जर्मनी की हालतों के अध्ययन की ओर क्रुके और 
बाद में जब उन्होंने इस नये आश्िक सिद्धान्त को समझका तो वे भी जर्मनी 
के नकल करने लगे । मार्क्स ने अपने समय में इन सिद्धान्तों को नहीं देखा 
था इसलिए, वे गलत नतीजे पर पहुँचे थे । 

फिर माक्स की खोज के अनुसार अ्रगर पू जीपति बहुत “अतिरिक्त 
मूल्य” चाहते हैं तो उन्हें तीन शर्तें पूरी करनी चाहिए। वे तीन शर्तें हैं--- 
मजदूरो को कम उजरत देना, काम के घए्टो में वृद्धि करना और तैयार माल के 
दामों में वृद्धि करना । ये तीनो शर्त तक॑पूर्ण नहीं हैं| इस बात को हम आधघु- 
निक समय के बहुत अधिक धन प्रास होने वाले उद्योग धन्धो से सिद्ध कर सकते 
हैं। आप सबों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की फोड' (प'070) कम्पनी का नाम 
सुना होगा | इसके बहुत से कारखाने हैं ओर उनमें तैयार होने वाली 
अनगिनत मोटर गाडियां सारे ससार मे भेजी जाती हैं। इन कारखानों से 
होने वाली आमदनी कई करोड की है | इन कारखानों के भाल तैयार करने 
और फिर माल को बेचने की क्या नीति है ? इस कम्पनी की सभी मशीने और 
सभी प्रकार के दूसरे प्रबन्ध चाहे वे कारखाने में हों या कम्पनी की अ्रफ़िसो 
में एकदम सुन्दर और पूर्ण है और इस ढंग के है कि मजदूरों का स्वास्थ्य 
अच्छा रहे | कारखानों में अधिक से अधिक प्रतिदिन आठ घण्टे काम लिया 
जाता है| सबसे साधारण मजदूर की दनिक उजरत पाच अ्रमरीकी डालर है 
या हमारी मुद्रा ( चीनी मुद्रा में ) दस डालर | अधिक उपयोगी काम करने 
वाल मजदूर और अधिक पाते हैं। ऊँची उजरत के सिवाय मजदूरों के मनो- 
विनोद के लिए. कारखानों की ओर से खेल-कूद का प्रबन्ध रहता है; मजदूरों 
के बीमार होने पर उनकी चिकित्सा के लिए कारखानों की ओर से डाक्टर 
रहते हूँ तथा नये मजदूरों और मजदूरों के बच्चो के पढ़ने के लिए, स्कूल का 
प्रबन्ध रहता है| आ्राकस्मिक दुघटना आओरे बुढ़ापे के लिए क्रमशः उनके 
ब्रीमा और पेनशन का प्रशन्ध रहता है। मजदूरो की मृत्यु के बाद उनके 
परिवार वाले बीमा या पेनशन की रकम ले सकते हैं इसकी भी व्यवस्था 
रहती है । इस कम्पनी की मोटर गाड़ी खरीदने वाले सभी लोग इसकी मोटर 
गाडियो के दाम को जानते हैं। जहाँ दूसरी कम्पनी की गाड़ी पांच हजार डालर 
में मिलती है फोड गाड़ी पन्द्रह सो डालर में ही मिलती है। यद्यपि गाडियो 
की इतनी कमर कीमत होती है फिर भी इनकी इजिन बड़ी मजबूत होती हैं 
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और खासकर पहाडी रास्तो के लिए. तो वहुत ही उपयोगी होती हैं । बिना 
खराब हुए ही ये बहुत दिनो तक चलती हैं। चूँकि फोड कम्पनी की बनी 
गाडियो का मूल्य कम होता है ओर फिर भी वे काफी मजबूत होती हैं इसलिए, 
उनका प्रचार “हवा के डे ने पर चढ़कर' हुआ है और चुँकि गाडी के बिकने 
के लिए, काफ़ी बाजार है इसलिए कारखानों को काफी लाभ भी होता है । 

अब हम इन बड़े धन कमाने वाले मोवर कारखानों द्वारा लागू किए 
गए. औद्योगिक और आर्थिक सिद्धान्तों को मार्क्स के “अतिरिक्त मूल्य” के 
सिद्धान्त के साथ तुलना करे। “अतिरिक्त मूल्य” की वृद्धि के लिए माक्स' 
की तीन आवश्यक शर्ते एकदम गलत साबित होती हैं | माक्स' ने कहा कि 
पू जीपतियो को काम के घण्टे बढ़ाने पडेंगे पर फोडः कम्पनी ने काम के घरटे 
कम कर दिए हैं। माक्स ने कहा कि पू'जीपतियो को उजरत कम करनी 
पड़ेगी पर फोड ने अपने कारखानो के मजदूरों की उजरत बढ़ा दी है। 
माक्स' ने कहा कि पूजीपतियो को अ्रपने तैयार माल की कीमत बढ़ानी 
पड़ेगी पर फो्ड' कम्पनी ने अपने माल की कीमत घटा कर रखी है। माक्स"* 
ने इन प्रतिकूलताओं का अनुमान नहीं किया था इसलिए, उसके नतीजे बहुत 
ही गलत निकले | सामाजिक समस्याओं के अपने लम्बे अध्ययन से माक्स' 
ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया वे भूत काल के इतिहास की वातों से | उन्होंने 
भविष्य में होने वाली बातों का कुछु भी अनुमान नहीं किया। जिसके फल- 
स्वरूप उनके अनुयायी उनके मतों में परिवत्त न करना चाह रहे हैं | माक्स' 
के सामाजिक दर्शन का मूल उद्देश्य पू जीपतियों को समाप्त करना था | लेकिन 
पूजीपतियों को समासत करना चाहिए या नहीं यह एक प्रधान प्रश्न है और 
इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने के पहले हम ब्योरेवार ढंग से इसकी जांच करें | 
इससे पता चलता है कि समझना बहुत ही कठिन है पर करना बहुत ही 
आसान है। 

मार्क्स के “अतिरिक्त मूल्य” के सिद्धान्त का साराश यह है कि श्रम द्वारा 
उपाजित “अतिरिक्त मूल्य” को लूटकर पूंजीपति धन पाते हैं। पूँजीपतियों का 
उत्पादन कार्य मजदूरों पर निर्भर करता है और मजदूरों का उत्पादन सामग्रियों 
पर निर्भर करता है और सामग्रियों का खरीदना या बेचना सो शगरों ( व्यापा 
रियों ) पर निभर करता है। सभी प्रकार के उत्पादन से होने वाला कुल 
लाभ पेजीपति और सौदागर ले लेते हैं ओर इस प्रकार लट्दू और पसीने बहा 
कर मजदूरों द्वारा कमाए हुए धन को वे लूटते हैं। इसलिए पूंजीपति और 
व्यापारी मजदूरों को और संसार को हानि पहुँचाने वाले हैं और हमें उनको 
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नष्ट कर देना चाहिए | लेकिन मार्क्स का कथन था कि पहले पूंजीपति समाप्त 
होंगे और तब व्यापारी वर्ग | संसार अब स्थिरता के साथ उन्नति कर रहा 
है और प्रतिदिन नए-नए सुधारो का प्रवत्त न कर रहा है | उदाहरण के लिए 
वितरण के समाजीकरण के नए प्रयोग को लीजिए जो सहयोग समितियाँ भी 
कहलाती हैं | ये समितियाँ मजदूर सघ द्वारा गठित होती हैं। अ्रगर मजदूर 
अपनी जरूरत के कपड़े और खाने की चीजें सीधे व्यापारियो से लें तो 
व्यापारी नफा सॉगंगे और इस प्रकार मजदूरों को अपने सामान के लिए 
बहुत देना पड़ेगा और व्यापारी बहुत धन पैदा करेगे | कम कीमत पर माल 
खरीदने के लिए. मजदूर स्वयं अपना सगठन करते हैं और अपनी जरूरत की 
चीजो को बेचने के लिए, अपना मण्डार (35076) खोलते हैं। इस प्रकार 
वे अपनी साधारण ज़रूरत की सभी चीजें अपने मण्डार से खरीदते हैं। उन्हें 
माल सस्ते में और आसानी से मिल जाते हैं और वर्ष के अन्त में भण्डार 
में जो बचत होती है वह सभी मजदूरों के बीच हिस्सों के अनुपात से बॉट दी 
जाती है | हिस्सों के अनुपात से नफा का बंटवारा होने के कारण इस प्रकार 
के भमण्डार “उपभोक्ता सहयोग समितियों? कहलाती हें । ग्रेटत्रिटेन के बहुत 
से बेक और उत्पादक कारखाने सहयोग-समितियों द्वारा ही श्रत नियत्रित 
होते हैं| इन समितियों के हो जाने से बहुत से व्यापारी भण्डार उठ गए हैं । 
पहले जो इन ( मजदूरों के भण्डार को ) भण्डारों को नगएय दुकान कहकर 
देखते थे अब वे ही इन्हे शक्तिशाली संगठन समझने लगे हैं। इस प्रकार 
के सगठन का तेजी के साथ बढ़ने के कारण बड़े-बड़े ब्रिटिश व्यापारी अब 
माल उत्पन्न करने वाले हो गए हैं| उदाहरण के लिए देखिए :--.स्टेंडड' 
आइल कम्पनी (5097097व ०) (0079ध४०४) जो चीन में तेल 
वेचती है, संयुक्त राष्ट्र में तेल निकालने वाली कम्पनी है | भ्रेट ब्रिटेन में 
दूसरी व्यापारिक कम्पनियाँ भी उत्पादक कम्पनियों का रूप धारण करती जा 
रही हैं। सहयोग समितियों द्वारा सामाजिक समस्याओं का हल' होना तो केवल 
एक आवान्तर बात है, फिर भी इससे माक्स के मत का खण्डन हो जाता 
है कि पूजीपति व्यापारियों से पहले समाप्त होगे | माक्स ने जो नतीजा निकाला 
था उनका आधुनिक बातो से असगति होना दूसरा सवृत है कि मेरा सिद्धान्त 
हथया नहीं जा सकता है कि 'सममना कठिन है पर करना सहल है |! 

फिर माक्स के सिद्धान्त के अनुसार संसार के बड़े-बड़े उद्योग-घन्धे उत्पा- 
दन पर निभ र करते हैं ओर उत्पादन पजीपतियो के ऊपर निर्भर करता है | 
इसका यह अर्थ है कि अच्छे उत्तादन और बड़ी पजी से उद्योग-धन्वे बढ़ 
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सकते हैं और मुनाफा भी हो सकता है। चीन की औद्योगिक दशा से इस 
मत पर क्या प्रकाश पडता है १ चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन हान्‌ 
ये-पिड कम्पनी ( हनपाड_ आइरन एशड स्ट्रील कम्पनी ) है जिसके कारखानो 
ने इस्पात बनाने मे अपनी विशेषता प्रदर्शित की है। इस कम्पनी में पड_ 
शुआन-हुई की बहुत पेजी लगी हुईं है। सालाना जो इस्पात यहाँ तैयार होता 
हे वह साधारणतः श्रमेरिका के पिटल ( 80907)6 ) या अस्ट्रेलिया भेजा 
जाता है और यूरोपीय युद्ध के समय जापान भी भेजा गया था। फिर भी लोहा 
चीन का प्रधान आयात है| जब चीन में हान्‌ ये पिड नामक लोहे का कार- 
खाना है तब फिर विदेशों से क्यो यह लोहा खरीदता है ? क्‍योंकि चीन के 
बाजार में अच्छे दर्ज के लोहे की ज़रूरत है जिससे राइफल, वन्दूक तथा अन्य 
आओजार बन सके। हान्‌ ये कम्पनी केवल इस्पात की पटरियाँ (8888) 78]8 ) 
और ढालुआ लोहा ( ?8 7707 ) तैयार करती है जिसकी आवश्यकता 
चीन के बाजार को नहीं है। इसलिए, हमारा बाज़ार हान्‌ ये पिड_ कम्पनी के 
लोहे की अपेक्षा विदेशी लोहे को खरीदता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हर वर्ष 
चालीस करोड टन इस्पात और चालीस से पचास करोड टन के भीतर तक 
लोहा उत्पादन करता है। चीन में केवल हान्‌ ये पिड कम्पनी द्वारा दो 
लाख वन लोहा और एक लाख ग्न से कुछ अधिक इस्पात हर वर्ष तैयार 
किया जाता है। क्यों चीन अपने इस कम परिमाण में उत्पन्न होने वाले 
इस्पात को भी सयुक्‍त राष्ट्र अमेरिका के हाथ बेच देता है और क्यो सयुक्त 
राष्ट्र भारी परिमाण में इस्पात को उत्पन्न करते हुए भी चीन के इस्पात को 
खरीदता है ! चूँकि हान्‌ ये पिड कम्पनी के पास अच्छी तरह गलाकर धातु 
निकालने वाले कारखाने नहीं हैं ओर यह जो लोहा तैयार करती है उसे काम 
में लाने के पहले फिर कई तरीकों से उसे तैयार करना पडता है। इस कम्पनी 
में जो लोहा तैयार होता है उस लोहे की चीन में ज़रूरत नहीं पडती है इसलिए 
विदेशों में बेच दिया जाता है। सयुकत राष्ट्र में बहुत से इस्पात के कारखाने 
हैं जो कहीं से भी सस्ता लोहा खरीदते हैं, उसे अपने यहाँ पुनः गलाते हैं 
और अच्छा इस्पात वनाकर अधिक मुनाफा कमाते हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र 
स्वयं बहुत इस्पात पैदा करता है फ़िर भी वह चीन से भेजे गए. सस्ते लोहे 
को खरीदता है । चूँकि हान्‌ ये पिड_ कम्पनी अपना बना इस्पात दूसरे देशों 
में भेजती थी इसलिए यूरोपीय युद्ध के समय यह भी काम के घण्टे कम करने 
में, मजदूरों की उजरत बढ़ाने मे समर्थ हो सकी और इतना करने के बाद भी 
इसने बहुत मुनाफा कमाया था। लेकिन अब कम्पनी को घाट हो रहा है ओर 
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बहुत से मजदूर काम से हटा दिए; गए हैं | माक्स का कहना होगा/क हान्‌ 
ये-पिड_ कम्पनी इस्पात के समान अच्छी चीज़ पेदा करती है और इसके पास 
पूंजी भी अधिक है इसलिए, इसे बहुत मुनाफा कमाना चाहिए. और तेजी के 
साथ उन्नति करनी चाहिए। तब क्‍यों यह कम्पनी अवनति कर रही है ! * 
अगर हम इस एक कम्पनी (हाथ ये-पिछ ) की हालतों की जॉच करें तो 
पता चलेगा कि उद्योग-घन्धों का हृत-पिड-उपभोक्‍ता समुदाय है। उद्योग-धन्धों 
की उन्नति केवल उत्पादन में लगी पूँजी पर निर्भर नहीं करती हैं | यद्यपि 
हान्‌ ये-पिड_ कम्पनी के पास बहुत बडी पूँजी है पर यह जो इस्पात उत्पादन 
करती है उसकी खपत चीन में नहीं होती है। इसलिए, न तो कम्पनी बढ़ ही 
पाती है न मुनाफा ही कर सकती है। क्योकि उद्योग-धन्धे का केन्द्र उपभोक्ता 
समाज है इसलिए आज के सभी बड़े-बड़े उद्योग-धन्चे उपभोक्ता की आवश्य- 
कताओ के अनुसार उत्पादन करते हैं। अधिक बुद्धिमान मजदूर भी अब 
उपभोक्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं | खपत क्‍या है वह तो केवल लोगों 
के जीने में सदद करने का एक प्रश्न है--यह जीविका का एक प्रश्न है| 
इसलिए, उद्योग-धन्धों को भी जनता की जीविका पर निर्मर रहना पड़ता है। 

जीविका शासन का, अर्थशात्ष का और ऐतिहासिक हलचलों का केन्द्र 
है। जैसा कि लोगो को कभी सौरमंडल के केन्द्र के सम्बन्ध में गलत धारणा 
थी उसी तरह पुराने साम्थवादियों ने भौतिक शक्तियों को इतिहास का केन्द्र 
मानने की गलती की । इससे जो गडबड़ी पेदा हुई उसकी ठुलना उस गडबड़ी 
से की जा सकती है जो पुराने ज्योतिषियो के इस मत के अनुसरण करने से 
हुई थी कि पृथ्वी ही सौरमंडल का केन्द्र है। इससे कालनिरूपण विधि 
सम्बन्धी गणनाओं में वर्ष में एक महीने की गलती हो जाती थी | बाद में 
जब गलतो का सुधार हुआ ओर सूय ही सौरमंडल का केन्द्र माना गया तो 
हर तीसरे वर्ष में सिफे एक दिन की गलती होती थी। अगर हम सामाजिक 
समस्याओं के भीतर से गड़बड़ी को दूर करना चाहते हैं तो हमें सामाजिक 
विज्ञान में की गई गलती में सुधार करना पड़ेगा। हम अब नहीं कह सकते 
कि भौतिक बाते ही इतिहास की केर्द्रिय शक्ति हैं| हम इतिहास की राज- 
नीतिक, सामाजिक, आर्थिक हलचलों को जीविका की समस्या के चारों ओर 
स्थित करें | हम जीविका को सामाजिक इतिहास का केन्द्र समझे | जब हमने 
केन्द्रीय समस्या की पूर्यूरप से छान-बीन कर ली है तो हम सामाजिक समस्या 
के इल का रास्ता भी पा सकते हैं। 
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अगर हम सिद्धान्त की दृष्टि से जीविका की समस्या की व्योरेवार चर्चा 
करे तो हम इसे दस था बीस दिनों में मी समाप्त नहीं कर सकते | साथ-साथ 
अब तक इस क्षेत्र में कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं बन सका है इसलिए इस 
सिद्धांत की अधिक चर्चा करना समय की बच्रांदी ही होगी । जितना ही इसका 
सैद्धान्तिक तरीके पर विचार करेंगे उतना ही यह कम समझ में आयगा | 
इसलिए, सिद्धान्त की बातों को अलग रखकर आज में केवल इसके कार्या- 
न्वित करने के तरीकों की चर्चा करूँगा | 

जीविका के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए कुछ दिन पहले क्‍्वो- 
मिन्ताड_ने दो वरीके निश्चित किए। पहला तरीका है जमीन पर जनता 
का समान अ्रधिकार होना और दूसरा है पूंजी का नियन्तीकरण | अगर हम 
इन दो तरीकों का अनुकरण करें तो हम चीन में जीविका की समस्या हल 
कर लेंगे। अपनी-अपनी विभिन्न परिस्थितियों और पेजीवादी विकास की 
भिन्न-भिन्न मात्राओं के कारण विभिन्न देशों को जीविका की समस्या के इल 
करने में विभिन्न तरीकों का अनुसरण करना पड़ता है। बहुत से चीनी 
विद्वान जो पश्चिमी ज्ञान के सभी रूपो को अपना रहे हैं, सोचते हैं कि हम 
अपनी समस्या पश्चिम की नकल कर के इल कर सकते हैं। वे इस बात का 
अनुभव नहीं करते कि पश्चिम के साम्यवादी सामाजिक प्रश्नों को लेकर 
कितने दलों में विभक्त हैं और एक समान कार्य-प्रणाली से वे अभी भी कितने 
दूर हैं। मार्क्स के अनुयायी सामाजिक पश्नों का इल स्वहारा अधिनायक तन्त्र 
द्वारा और सभी राजनीतिक तथा आशिक समस्याओ का हल क्रान्ति द्वारा 
करना चाहते हैं | वे उग्रवादी दल के हैं) साम्यवादियों का दूसरा समुदाय 
शानन्‍्त तरीकों, राजनीतिक कारवाइयों और समझौते की नीति की वकालत 
करता है। ये दोनों मत वाले यूरोप और अमेरिका में बराबर भर्यकर स घर्ष 
में लगे हुए हैं और हर दल के पास कास करने के अपने तरीके हैं| रूस ने 
अपनी क्रान्ति में रणनीतिक और आधिक समस्याओं के लिए क्रान्तिकारी 
तरीके अखि्तियार किए. | लेकिन क्रान्ति के बाद के छः वर्षो में हमने जो कुछ 
देखा है उससे पता चलता है कि जहाँ तक केवल राजनीतिक समस्याओं का 
सम्बन्ध है क्रान्तिकारी तरीके पूर्ण सफल हुए हैं। यह नहीं कहा जा सकता 
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कि उसने अथिक समस्याओं का ही पूर्शरूप से हल कर लिया है। सोवियत्‌- 
रूस की नयी आशिक नीति अ्रभी भी प्रयोगावस्था में है और इससे हमें ज्ञात 
होता है कि आथिक कठिनाइयों को पूर्णुरूप से क्रान्तिकारी तरीके नहीं मिथ 
सकते हैं । इसी कारण बहुत से विदेशी विद्वान रूस की क्रान्तिकारी योजना 
का विरोध करते हैं और उसके बदले राजनीतिक कारवाइयों की वकालत 
करते हैं। चूँकि राजनीतिक कार्रवाइयाँ एक ही दिन में राजनीतिक और 
सामाजिक सुधार नहीं कर सकती हैं इसलिए यह समुदाय धीमी प्रगति, 
सममौते और शान्त तरीकों पर विश्वास करने वालों का है। वे इस बात को 
नहीं सोचते कि पश्चिम के बड़े-बड़े पूंजीवादी राजों को माक्‍्स वादी प्रणाली 
का व्यवहार करना चाहिए और सामाजिक समस्याओं को तीव्रता के साथ 
हल करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका सोचना है कि केवल शात 
तरीकों से ही समस्या का पूर्णूरूप से हल हो सकता है | 

ये शान्त तरीके चार हैं--सामाजिक और आधिक सुधार, माल ढोने 
और यातायात के साधनो का राष्ट्रीयकरण, प्रत्यक्ष कर-निर्धारण यानी आय- 
कर, और वितरण का समाजीकरण या सहयोग समितियॉ--जिन्हें मैं अपने 
पिछले व्याख्यान में कह चुका है| ये तरीके माक्स के बताए रास्तों से 
सर्वथा भिन्न हैं और अगर हम इन्हें अधिक पुऔनरनिर्माण के लिए अपनाएँ तो 
हम मास की क्रान्तिकारी योजना के विरोधी होगे। पश्चिम के विभिन्न राष्ट्र 
इन चार योजनाओ में से एक के बाद दूसरे को कार्यान्वित कर रहें हैं। 
यद्यपि अब तक उनकी आशा के अनुकूल फल की प्रासि नहीं हुईं है तथापि 
बे सोचते हैं कि सामाजिक समस्याओ का अन्तिम हल इन्ही चार तरीकों में 
निहित है और बहुत से साम्यवादी इन तरीकों का समर्थन कर रहे हैं। जहाँ 
ये इन शांत तरीकों का समर्थन करते हैं वहाँ दूसरी ओर ये मास के क्रान्ति- 
कारी तरीको का विरोध भी करते है । 

जब रूस ने पहले-पहल क्रान्ति प्रारम्भ की तो वह सामाजिक प्रश्नों को 
हल कर लेने की आशा कर रहा था और राजनीतिक प्रश्न तो उसके लिए 
गौण था। लेकिन क्रान्ति से राजनीतिक प्रश्न तो हल हो- गए. पर आधिक 
प्रश्नों का हल नहीं हो सका--जो सोचा गया था ठीक उसका उल्द् हुआ | 
इन बातों से मार्क्स-विरोधी कहने लगे कि रूस का प्रयोग माक्सवादी प्रणाली 
की दृष्टि से असफल रहा--एकदम असफल | माक्संवादियों ने इसका उत्तर 
दिया कि रूस द्वारा सामाजिक सुधार में लागू किये गए. क्रान्तिकारी प्रयोग 
असफल नहीं हुए हैं, बल्कि यूरोप के दूसरे राष्ट्रो की तरह रूस के उद्योग- 
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धन्घे और व्यापार पूरी तरह से विकसित नहीं हुए. हैं और रूस का आआथक 
संगठन अ्रभी अपरिपक्व दशा में है। जिसके फलस्वरूप वह माक्स के तरीकों 
को सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि बहुत 
समृद्ध ओद्योगिक और व्यापारिक देशों भे जहाँ का आर्थिक संगठन परिपक्त 
दशा में पहुँच चुका है वहाँ माक्स के तरीके निश्चय ही सफलतापूर्बक'लागू 
किए, जा सकते हैं | पश्चिम के दूसरे राष्ट्रों मे माक्संवादी तरीकों को निश्चय 
ही सफलता मिलेगी और इससे मौलिक सामाजिक पुननिर्माण होगा | जब हम 
इन दोनों तरीकों की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्क्स “उलभी 
डोरी को तेज छूरी से कायना चाइता है! जबकि उसका विरोधी समुदाय नम्न 
तरीकों का व्यवह्र करना चाहता है। 
अपनी सामाजिक समसस्‍्यात्रों को सुलम्काने के लिए क्या हम “उलमी 
डोरी को तेज छूरी से काट डालेंगे! या शांत तरीकों को अख्तियार करेंगे जैसे 
कि चार तरीके जिनके बारे में पहले कहा जा चुका है ! क्रान्तिकारी तरीके 
श्र शांत तरीके दोनों ही साम्यवादियो के तरीके हैं और दोनों का 
पजीपतियों द्वारा विरोध किया गया है | पश्चिम के उद्योग-पन्धे और व्यापार 
बडी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं | पूंजीवाद अपने उच्चतम शिखर पर चढ़ रहा 
है | पुजीपतियों का जुल्म अपनी सीमा तक पहुँच चुका है और जनता इस 
हालत को बर्दाश्त करने मे असमर्थ हो रही है। पजीवादी प्रणाली से जनता 
को होने वाले दुःख को हटाने तथा समाज का पुननिर्माण करने में साम्य- 
वादियों को, चाहे वे शात तरीकों के श्रख्तियार करनेवाले हो या उम्र तरीकों 
के, सबो को पंजीपतियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी राष्ट्र 
अपनी सामाजिक समस्याओं को सुलक्काने में कोन से तरीके अखि्तियार 
करेंगे, यह न तो अ्रभी कहा जा सकता है न इसकी कल्पना ही की जा 
सकती है । लेकिन शांत तरीकों के अ्रनुयायियों को पूँजीपतियो के सभी प्रकार 
के विरोध तथा कठु आलोचनाओं का सामना करना पड रहा है| वे अनुभव 
करते हैं कि यद्यपि शात तरीके जनता के लिए. लाभदायक हैं फिर भी उनसे 
पूंजीपतियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है और वे ( शात तरीके ) 
वास्तव में व्यावहारिक नहीं हैं | जिसके फल्लस्वरूप शात तरीकों में विश्वास 
करने वाले बहुत से साम्यवादी अपना दल छोडकर उमद्मवादी तरीकों और 
सामाजिक पुननिर्माण के लिए. क्रान्तिकारी योजनाओं के व्यवद्वार करने की 
बकालत करते हैं | मार्क्स के अनुयायियों का कहना है कि अगर अंगरेज 
मजदूर सचमुच में जागुत हों, संगठित हों श्र साथ-साथ माक्स के बताए 
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हुए रास्तों पर अग्रसर हों तो उन्हे निश्चय ही सफलता मिलेगी । चूँकि अमेरिका 
का पूँजीवाद भी उतना ही विकसित है जितना श्रेट ब्रिटेन का इसलिए अगर 
अमेरिका के मजदूर माक्संवाद का अनुसरण करें तो वे भी अपने उद्देश्य को 
ग्रा्त कर लेंगे । लेकिन अभी भ्रेट ब्रिटेन, सयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरे 
देशों के पूजीपति एकदम से निरकुश हैं।वे बराबर सामाजिक प्रगति के 
रास्ते में बाधा डालने और अपने स्वार्थ की रक्षा करने की बात सोचते हैं 
जैसा कि प्राचीन निरंकुश राजा अपनी गही को बचाने की कोशिश करते 
ये | पुराने निरंकुश राजा जिन्हें अपने विरोधी दलों की कार्रवाइयों से डर 
होता था, उन्हें समाप्त करने के लिए. वे उन पर भयकर श्रत्याचार और 
निर्दयपू् तरीकों का प्रयोग करते ये | आघुनिक पूजीपति भी जो अपने व्यक्ति- 
गत लाभ की रहा करना चाहते है, सभी प्रकार के श्रत्याचारपूर्ण तरीकों का 
प्रयोग करते है और साम्यवादी दलों का विरोध करने के लिए, न्याय के सभी 
सिद्धान्तों को तिलांजलि दे देते हैं । यह कौन कह सकता है कि पश्चिम के 
सभी साम्यवादी दल परिस्थिति से बाध्य होकर अधिक समस्यात्रों को सुलभाने 
के लिए, भविष्य में माक्संवादी तरीकों को नहीं अखितयार कर लेंगे १ 
समाजवादी प्रणाली का प्रयोग आदिसकाल में ही किया जा चुका है। 
कब यह नष्ट हो गया ! इतिहास के अपने अध्ययन से मैं सोचता हे कि जबसे 
समाज में मुद्रा का चलन हुआ तबसे इसका दूटना भी प्रारम्भ हुआ | जब 
सब आदमियों को सुद्रा मिलने लगी तो वे अपनी इच्छानुसार खरीद-बिक्री 
करने लगे | उन्हे माल के बदले माल लेने देने की जरूरत नहीं रही । खरीद- 
बिक्री ने माल के अदल-बदल की जगह ले ली और तब से ही पुराना समाज- 
वाद धीरे-धीरे समाप्त हो गया | मुद्रा के व्यवहार से व्यापार स्वतन्त्र और 
सुविधाजनक हो गया और तब बड़ेजड़े सोदागर पैदा छुए जो उद्योगवाद 
के पहले के पूजीपति थे | जब उद्योग-धन्धों का विकास हुआ और उत्पादन 
मशीन पर निर्भर करने लगा तब मशीन मालिक ही पंजीपति हो गए | पहले 
जिनके पास मुद्रा थी वे ही पूंजीपति थे | पर आधुनिक पूंजीपति वे हैं जिनके 
पास मशीनें हैं। साधारण विनिमय का प्राचीन युग समाजवाद का युग 
था जब कि “दोपहर के समय हाथ में लोग अपने सामानों का अदल-बदल 
कर अपने घरो को लौट जाते थे! ओर जब्र मुद्रा और व्यापारिक प्रणाली 
नहीं थी बल्कि दर आदमी एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करता 
था | बाद में जब समाज में मुद्रा का प्रवेश हुआ और मुद्रा ही विनिमय 
का साध्यम बन गई तब व्यापारिक प्रणाली का उदय हुआ । जिनके 
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पास मुद्रा थी वैसे सौदागर पूजीपति हो गए। लेकिन आधुनिक समय में 
सशीन के आविष्कार ग्रोर सभी तरह के उत्पादन का मशीन के ऊपर निर्भर 
हो जाने के समय से वह आदमी जिसके पास मशीन है उस आदमी के आगे 
बढ़े गया जिसके पास मुद्रा है । इसलिए मुद्रा के प्रवेश से समाजवाद समाप्त हो 
गया और मशीन के प्रवेश से व्यापारी वर्ग समाप्त हो गया । पेंजीपतियो के पास 
अब कल-कारखाने है| वे अपने माल के उत्पादन के लिए मजदूरों पर निर्भर 
रहते हैं | लेकिन वे मजबूरों को उनके लू और पसीने की कमाई से वंचित 
रखते हैं | इस प्रकार वे मूलतः समाज में दो विरोधी वर्ग पैदा कर देते हैं, 
जो आपस में बराबर सघर्ष मे लगे रहते है | यही वर्ग-सघर्ष है। कुछ दयावान 
धार्मिक लोगो ने, जो मजदूरों के दःख को नहीं देख सकते थे और वर्ग संघर्ष 
रोकने का कोई रास्ता खोजते थे तथा मजदूर वर्य के द/श्ख को भी दूर करना 
चाहते थे, यह बताया कि हमको समाजवाद की प्राचीन प्रणाली को पुनजी वित 
करना चाहिए.। मानव इतिहास का सबसे सुखी युग वह था जबकि आदमी 
ओर जानवरो की लडाई समाप्त होने के बाद ससाजवादी समाज का जन्म 
हुआ था | उस समय केवल मनुष्य प्रकृति के या कुछ जानवरों के विरुद्ध 
लडता था। बाद मे जब्र उद्योग-धन्धचा की प्रगति हुईं ओर मशीन का 
श्राविष्कार हुआ तो मनुष्य-मनुष्य के वीच लडाई होने लगी। मनुप्या ने 
जब प्रकृति और जगली जानवरों पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद से समाज 
मे मुद्रा का प्रवेश हुआ | 

अब आधुनिक युग में मशीन का आविष्कार छुआ ओर सबसे तेज 
बुद्धि वाले आदमियों ने संसार की सबसे अमूल्य चीजो को हथिया लिया 
है | अपने लाभ के लिए. उन पर एकाधिकार कर रखा है तथा दूसरे वर्ग 
के लोगो को अपना गुलाम बनाया है। इसीलिए हम लोगों का थुग भयकर 
संघर्प का युग हो गया है। यह संघर्ष कब शांत होगा ! जब हम समाजवाद 
का नया युग प्रारम्म करेगे तभी यह सघर्थष शात होगा । मनुष्य आखिर संघर्ष 
क्यो कर रहा है ! वह रोटी के लिए. संघर्ष करता है, कयोरे भर भात के 
लिए संघर्ष करता है। समाजवादी युग जब सब के पास रोटी और मात पर्यासत 
मात्रा में खाने को होगा तो आदमी के वीच संघर्ष नहीं होगा और मानव 
संघर्ष समाप्त हो जायगा | इसलिए, समाजवाद सामाजिक पुननिर्माण का बच 
ही उच्च आदर्श है। जीविका का सिद्धान्त जिसका प्रचार क्वोमिनताड_कर 
रहा है, केवल उच्च आदर्श ही नहीं है वल्कि समाज को आगे ले जाने वाली 
शक्ति है; यह सभी ऐतिहासिक हलचलो का केन्द्र है। केवल इस सिद्धान्त 

३७ 


२६० जनता के तीन सिद्धान्त 


को अपनाने से ही हमारी सामाजिक समस्या सुलभेगी और जब हमारी 
सामाजिक समस्या हल हो जायगी तभी जाकर आदमी महान सुख का आनन्द 
उठा सकेगा | मैं श्राज समाजवाद और मिन्‌ घडः सिद्धान्तो के अन्तर को 
यो रख सकता हू--समाजवाद जीविका का आदर्श है जबकि सिन्‌ घड 
व्यावहारिक समाजवाद है| इन दो सिद्धान्तों--समाजवाद और मिन षड --- 
में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है; अन्तर है केवल दोनो के कार्यान्वित करने 
के तरीकों में । 

हमारा क्वोमिन्ताल जीविका की समस्या सुलमकाने के लिए, चीन की 
मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कौन-सा तरीका अ्रखितयार करे १ हम अपने 
तरीके को केवल दुर्बोध मतों या कोरे शान के ऊपर नहीं बल्कि वास्तविक 
तथ्यों के ऊपर आधारित करे तो तथ्य विदेशी राष्ट्रों मे देखे हुए न हो बल्कि 
चीन के अपने हो | जब्न ये तथ्य हमें आंकड़ों के रूप में मिलेंगे तभी केवल 
हम कार्य-प्रणाली को निश्चित कर सर्केंगे। केवल सिद्धान्तों पर आधारित 
प्रणाली विश्वसनीय नही होगी । क्‍योंकि सिद्धान्त गलत भी हो सकता है और 
सही भी | इसलिए उनकी जॉच प्रयोग द्वारा ज़्रूर कर लेनी चाहिए | कोई 
नए प्रस्तावित वैज्ञानिक सिद्धान्त के सच्चे होने में तभी हम विश्वास कर 
सकते हैं जब वह वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो और जो व्यवहार में लाया 
जा सके। प्रारम्म में फी सैकड़े निन्नाबे वेशानिक सिद्धान्त गलत होते थे केवल 
एक फी सदी ही काम के योग्य सिद्ध होते थे। अगर हम अपना रास्ता केवल 
सिद्धान्त के ऊपर आधारित करे तो हम निश्चय ही असफल होगे । इसलिए 
अपनी सामाजिक समस्यात्रो के हल निकालने में हम वास्तविक तथ्यो को 
ग्रपना आधार माने, केवल सिद्धान्तों पर विश्वास नही करे। लेकिन चीन 
की ये आधारभूत बातें क्या-क्या हैं ? चीनी जनता की दःखप्रद गरीबी में हम 
सब लोगो का हिस्सा है। कोई खास धनी वर्ग नहीं है सिफे साधारण गरीब 
ही हैं। अमीरो और गरीतो मे असमानता” जिसके बारे भे चीनी लोग कहते 
हैं, यह भेद केवल गरीब वर्ग के अन्दर ही है। भेद केवल गरीबी की मात्रा में 
है। वास्तविक बात यह है कि चीन का बडा पंजीपति विदेशों के बड़े 
पूंजीपति की ठुलना मे वास्तव में गरीत्र है और बाकी जनता बेहद गरीब है | 
चूंकि चीन के बड़े पूंजीपति भी संसार में गरीब हैं इसलिए, सारी जनता को 
गरीब ही मानना चाहिए. | हममें से कोई भी बडा अमीर नहीं है केवल भेद 
कुछ गरीबी और बेहद गरीबी का है। इस अवस्था को कैसे समान किया 
जाय कि और अधिक गरीत्री न हो ! 
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सामाजिक परिवत्त न और पुूंजीदाद का विकास साधारण॒तः जमींदारों 

से प्रारम्म होता है और व्यापारी वर्ग से गुजरता हुआ पूजीपति वर्ग तक 
पहुँचता है | सामंतशाही प्रणाली से द्वी जमींदारों का विकास छुआ है । 
यूरोप अभी तक सामंतशाही प्रणाली से पूर्णरूपेण मुक्त नहीं हो सका है। 
लेकिन चीन में बहुत पहले छिन्‌ राजकुल के समय में ही यह प्रणाली मिटा 
दी गई थी | जब सामतशाही प्रणाली थी तो जिन उच्चवर्ग के लोगो के पास 
जमीन थी वे ही अमीर थे और बिना जमीन वाले लोग गरीत्र थे। यद्यपि दो 
हज़ार वर्ष पूर्व ही चीन से सामतशाही प्रयाली ठठ गई थी तथापि उद्योग- 
धन्धो और व्यापार में प्रगति नहीं होने के कारण चीन की आज भी वही 
अवस्था है जो सामतशाही प्रणाली के समय थी | यद्यपि चीन मे आज तक 
बड़े-बड़े भू-स्वामी नहीं हुए है तथापि यहाँ बहुत से छोटे-छोटे भू-स्वामी रहे 
हैं | इस प्रणाली से बहुत जगह चीन में लोग शांत और संदुष्ट हैं और जनता 
तथा भू-स्वामी के बीच किसी प्रकार का मम नहं। पैदा होता है। जो कुछ 
हो, हाल के वर्षों में जब से पश्चिमी आथक जीवन की धारा चीन में भी 
प्रवाहित होने लगी है हमारी सभी पुरानी प्रणालियों में परिवत्त न हो रहा 
है | आ्राधुनिक पश्चिमी प्रभाव का जबरदस्त धक्का सबसे पहले भूमि सम्बन्धी 
समस्याओं पर ही पडा है। उदाहरण के लिए देखिए :--जब से केण्टन में 
चौडी सइके बनी है तब से वहाँ की जमीन की हालत देखिए | बण्ड में मिलने 
वाली जमीन के बीस वर्ष पहल और आज के मूल्प में कितना अन्तर पढ़ 
गया है | संबराई बड की जमीन का मूल्य अस्सी वर्ष पहले की अपेक्षा आज 
दस हजार गुना अधिक हो गया है। पहले दस वर्ग फीट जमीन का मूल्य एक 
डालर था अ्रब उतनी ही जमीन का मूल्य दस हजार डालर है।आज 
सघाई बंड में की एक मठ जमीन का मूल्य कई लाख डालर है। केण्य्न 
बंड के एक मउ जमीन का मूल्य भी एक लाख डालर है। चीन के भू-स्वासी 
पश्चिमी श्रार्थिक प्रभाव के कारण पश्चिम के पूँजीपतियों की तरह करोइ- 
पति हो गए. हैं। लेकिन जमीन के मूल्य पर आर्थिक विकास का यह प्रथत्ष 
प्रभाव केवल चीन में ही नहीं पडा है वहिकि दूसरे देशों की भी यही हालत 
है | पहले उन्होंने इस बात को नहीं देखा और न इस पर अश्रधिक ध्यान ही 
दिया | जब तक कि आशिक व्यवस्था में भयझ्कर गड़बडी नहीं दो गई तत्र 
तक लोगो का ध्यान इस पर गया ही नहीं और तब परिस्थिति को सुधारना 
असान नहीं था--जमा किए हुए. बोर के साथ पीछे लोटना आसान नही 
था | वृरदर्शिता के खयाल से और भविष्य की कठिनाइयो के विरुद्ध सावधान 
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होने के लिए, क्बोमिनताड को जमीन के मूल्य की अस्थिरता की समस्या का 
कोई हल निकालना ही चाहिए | 

पश्चिम की साम्थवादी पुस्तके जमीन के मूल्य की मनोरञ्लक कहानियों 
से भरी हैं। उदाहरण के लिए. सुनिए:--अस्ट्रे लिया में एक जगह थी जहाँ 
पर उसके व्यापारिक केन्द्र बनने के पहले जमीन बडी सस्ती थी। वहाँ की 
सरकार ने एक बार उसी जगह की जमीन के एक हुकड़े को नीलाम करना 
चाहा | जमीन एकदम बजर थी और बेकार चीज़ों से भरी थी और दूसरे 
किसी काम के योग्य नही थी | कोई आदमी भी उस जमीन के लिए अधिक 
मूल्य नहीं देना चाहता था। श्रचानक एक पियक्कड वहाँ पहुँचा जहाँ कि 
जमीन नीलाम की जा रही थी | डाक बोलने वाले उस समय जमीन के लिए 
थोडा-थोडा डाक बोल रहे थे | एक सो, दो सो, ढाई सौ डालर तक का डाक 
बोला जा चुका था। चूँकि इससे अधिक कोई भी डाक नहीं बोल रहा था 
इसलिए, नीलाम करने वाले ने पूछा--'कौन तीन सौ डालर देगा १” उसी 
समय वह वियक्कड जो होश में नह। था, एकदम बोल उठा--“ैं तीन सौ 
डालर दूँगा ।”” डाक खतम हो गई और नीलाम करने वाले ने उसका नाम 
लिखकर जमीन उसके नाम कर दी। चूँकि जमीन बिक गई इसलिए, भीड़ 
भी छुट गई और पियक्ड भी अपने घर चला आया। दूसरे दिन नीलाम 
करने वाले ने जमीन के मूल्य का बिल उसके पास भेजा पर उस आदमी को 
कुछ भी खयाल नहीं था कि उसने नशे की हालत में एक दिन पहले क्‍या 
किया था | इसलिए, वह डाक मानने से इकार करने लगा । अ्रन्त में बहुत 
खयाल करने पर जब उसे अपनी कारवाई याद आईं तो वह बड़ा ही दुःखी 
हुआ । लेकिन सरकार के साथ “नाही” करने से तो चल नहीं सकता था 
इसलिए, उसे मूल्य चुकाने के लिए, सभी प्रकार की कोशिशें करनी पडी और 
तीन सौ डालर पूरा करने के लिए, उसे अपनी सारी सम्पत्ति बेच देनी पडी। 
जमीन लेने के बहुत दिनो के बाद तक भी वह उस जमीन पर ध्यान न दे 
सका | जब एक दशाब्दी से कुछ अधिक समय बीत गया और उस जमीन 
के चारों ओर बड़े-बड़े मकान और अद्ठालिकाएँ बन गई तो उस जमीन 
की कीमत भी बढ़ गई। कुछ लोगो ने उस जमीन मालिक को उस परती 
जमीन के लिये लाखो डालर तक देना चाहा पर उसने बेचने से इन्कार कर 
दिया । वह अपनी जमीन केवल किराये पर लगाता था। अन्त मे जब जमीन 
की कीमत कई करोड डालर हो गई तब वही पियक्कड श्रस्ट्रेलिया का सबसे 
धनी व्यक्ति हो गया । यह सभी धन पहले लगाए हुए. तीन सो डालर से ही 
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उसे मिला | जमीन मालिक जब करोडपति हो गया तो वह संचमुच ही बच्य 
खुश हुआ | लेकिन दूसरे आदमियों की क्या हालत हुई ! जमीन का मूल्य 
तीन सो डालर चुकाने के बाद उस आदमी ने उस जमीन के सुधार के लिए 
कुछ भी काम नहीं किया | वास्तव में उसने जमीन को ज्यों की त्यों छोड 
दी | जब कि वह हाथ में हाथ दिए. अपनी सफलता का उपभोग सोये हुए 
या बैठे करता था तो उसकी गोद में करोडों डालर आ गए | 

पर वास्तव में इन करोड़ों डालरों पर किसका अधिकार था १ मेरी राय 
में इस पर हर आदमी का अधिकार था क्योकि समाज के लोगो ने उस भू-भाग 
को औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र बनाया और उसमें सुधार किया | इसलिए 
जमीन के उस हुकड़े का मूल्य चढ़ने लगा और धीरे-धीरे उतना ऊँचा हो 
गया । इसी प्रकार हमने स घाई को मध्य चीन का औद्योगिक ओर व्यापारिक 
केन्द्र बनाया इसलिए उस शहर की जमीन का मूल्य हज्ञारों भुशा अधिक हो 
गया | चूँकि हमने केश्टन को दक्षिणी चीन का औद्योगिक और व्यापारिक 
केन्द्र बनाया इसलिए इस शहर की जमीन का भी मूल्य हजारों शुना बढ़ा 
है। संघाई और केण्ट्न दोनों शहरों की जनस ख्या दस-दस लाख से कुछ दी 
अधिक है| अगर अचानक इन दो शहरो में से किसी एक भ रहने वाले 
सभी लोग बाहर चले जाय या किसी प्राकृतिक या कृत्रिम विपत्ति से वहाँ 
की जनस ख्या में बहुत कमी हो जाय तो क्या आप सोचते हैं कि जमीन का 
इतना ही अधिक मूल्य मिलेगा ? उससे यह सिद्ध होता है कि जमीन की मुल्य- 
वृद्धि का श्रेय समाज के लोगों और उनके कामो को है । मूल्य के घटने-बढ़ने 
में जमीन मालिक को स्वयं कुछ भी नहीं करना पद्य है। इसलिए विदेशी 
विद्वान जमीन के बढे हुए मूल्य से जमीन मालिक को होने वाले नफे को 
“बिना कमाई की बढ़ती' कहते हैं। यह उस नफे से सर्वथा भिन्न हैजो 
ओऔद्योगिक और व्यापारिक कारीगर अपने कठिन मानसिक और शारीरिक 
परिश्रम द्वारा सस्ती चोजो खरीदकर उन्हें महंगे दर मे बेचने द्वारा, ओर सभी 
प्रकार की कारवारी योजना तथा तरीको द्वारा प्राप्त करते है। हमे यह श्ञात 
हो चुका है कि औद्योगिक और व्यापारिक नेता चीजो के ऊपर एकाधिकार 
प्राप्त कर जो नफा कमाते हैं वह न्यायस गत नहीं है। पर वे कम से कम 
कठिन परिश्रम तो करते हैं। लकिन जमीन मालिक जो अपने पास जमीन 
रखे रहते हैं ओर दिमागी ताकत जरा भी नही खर्च करते हैं और फिर भी 
काफ़ी नफा कमाते है। इतना होने पर भी वह कोन सी चीज है जिससे उनकी 
जमीन का मूल्य बढ़ता है ! लोगों ने उनकी जमीन के चारो ओर जो उन्नति 
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की और उनकी जमीन पर श्रधिकार पाने के लिए आपस में जो प्रतियोगिता 
की इन कारणों से ही जमीन का मूल्य बढ़ा। जब जमीन का दाम बढ़ता है 
तो समाज में हर चीज का दाम भी बढ़ जाता है | इसलिए, हम कह सकते हैं 
कि समाज में लोग जो कारबार करके पैसा पेदा करते हैं यह श्रप्रत्यज्ञ और 
अ्रगोचर रूप से जमीन मालिकों द्वारा लूट लिया जाता है। 
चीन की सामाजिक समस्याओं की वर्तमान हालत क्‍या है ? जो लोग 
सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं और सामाजिक पुनर्निर्माण की 
वकालत करते हैं वे पूर्णरूप से यूरोप और अमेरिका के मतो और आदशों 
से प्रभावित हैं। इसलिए जब्च वे सामाजिक पुनर्स गठन की बात करते हैं तो 
उनके सामने विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रा में प्रचलित शान्त तरीकों या माक्‍्स वादी 
उग्र तरीको के अलावा कोई दूसरा नया प्रस्ताव ही नहीं होता है। वर्तमान 
काल में साम्यवाद पर सबसे अच्छा बोलने वाला वह समझता जाता है जो 
माक्स की प्रणाली का समर्थन करता है। इसलिए जैसे ही सामाजिक 
समस्याञ्रों का उल्लेख होता है बहुत से थुवक समाजवाद को लेकर उठ पडते 
हैं ओर चीन में माक्स वाद मत का व्यवहार करना चाहते हैं। माक्‍्स वाद के 
समर्थन करने वाले इन उत्साही युवकों में कितने ऐसे हैं. जिन्होंने ध्यानपूर्वक 
इसका अध्ययन किया है! वे बड़े विचारशील समुदाय के हैं। वे उमग्रवादी 
दल की बात कहते हैं। वे अनुमव करते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक 
समस्याओं को मूल में ही ठीक करना चाहिए और इसलिए, उम्रवादी कार्र- 
वाइयाँ ज़रूरी है। इस कारण वे उत्साहपूर्वक समाजवादी दल का सगठन 
कर रहे हैं और उसके लिए, उन्होने चीन में आन्दोलन करना प्रारम्म किया है | 
इससे क्वोमिनताडः के पुराने साथियो में बडी गलत धारणा फेल गई 
है। वे अनुभव करते हैं कि समाजवाद उनके दल के सन्‌ मिन सिद्धान्त से 
असंगति रखता है | वे नही सोचते हैं कि बीस वर्ष पहले हमारे साथी तीन 
सिद्धान्तों को एक भें मिला देने के पक्षयाती थे। सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति 
के पहले बहुत से आदमियों के दिल में केवल राष्ट्रीया। की मावना थी | 
थुड-मड_ हुइ' में प्रवेश करने वाले हर साथी का एकमात्र उद्देश्य माचू राज 
१. अ' सत, सन्‌ १६०१ में ढा० सन्‌ यात्‌ सेन ने इस संस्था का संगठन 
टोकियो में किया था | इसी संस्था ने मांचू राज को चीन से मिदाया । सन्‌ 
११६१ की क्रानित इस दल्ल के तत्वावध,न में हुईं थी | सन्‌ १६११ ई० में 
इस संस्था का पुनस गठन किया गया और इसका नाम बदल कर क्वोमिनताड' 
रखा गया | 
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को मिटाने का था | जब उन्होंने समिति में प्रवेश किया तो मैंने चाहा कि 
वे “जनता के तीन सिद्धांतो' के प्रति अपनी आस्था की घोषणा करें। लेकिन 
उनमें से बहुत लोग केवल राष्ट्रीया और मांचू राज को समाप्त करने की 
ही बात सोचते थे | अगर माचू राज समाप्त कर दिया जाता तो वे किसी चीनी 
व्यक्ति के सम्राट होने का स्वागत करते | जब उन्होंने अपने घोषणा-पत्र मे 
तीन सिद्धान्तों को लागू करने की बात को स्वीकार किया और उसी समय 
एक-एक चीनी के सम्राट होने का भी समर्थन किया तो क्या वें प्रजातन्त्र के 
सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं चल रहे थे ! यहाँ तक कि हमारे बहुत से श्रत्यन्त 
विचारशील साथी भी, जिन्होंने सानु मिन्‌ सिद्धान्तो का समर्थन किया और इस 
बात को अच्छी तरह समझ लिया कि ये तीन सिद्धान्त तीन चीज़े है ओर जो 
इन चीज़ों को क्रान्ति द्वारा कार्यान्वित करना चाहते थे, सोचते थे कि अगर 
माचू राज केवल समाप्त हो जाय और राष्ट्रीया। का सिद्धान्त कार्यान्वित हो 
जाय तो प्रजातन्त्र और जीविका के सिद्धान्त स्वतः ही उसका अनुसरण 
करेंगे तथा और दूसरे कम: नहीं उठे'गे | उन्होंने प्रजातन्त्र और जीविका के 
सिद्धान्तों का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया था और इसलिए स्वभावतः 
ही उन्होने नहीं समझा कि जनता की साव॑भौमिकता का क्या अर्थ है। उन्हें 
इस बात का कुछ भी ज्ञान नही था कि जनता की जीबिका का सिद्धान्त किस 
बात का द्योतक है | जब सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति सफल हो गई और 
प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना हुईं और प्रजातन्त्रात्तक शासन कायस करने 
की बात सोची गई तो किसी ने उनके मतलत्र को समझना तक नहीं चाहा | 
अभी भी इच्छापूर्वक और ईमानदारी के साथ प्रजातन्त्र के लिए काम करने 
वाले और प्रजासत्तात्मक राज के समर्थक कुछ ही साथी हैं। 

प्रारम्भ में क्यों हर आदमी ने प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था का 
समर्थन किया और ग्रजासत्तात्मक राज का विरोध नहीं किया १ इसका प्रधान 
कारण है कि माचू लोगो को सफलता पूर्वक हटने के बाद विभिन्न प्रान्तों के 
साथी, जो क्रान्ति के कारण एक सैनिक वर्ग की तरह हो गए थे; और मांचू 
राजकुल के सैनिक सत्तावाले जो क्रान्तिकारी दल में आकर मिल गए थे, 
सबके सब एक ही दिशा की ओर चले और वह दिशा एक सैनिक प्रणाली 
की स्थापना की थी | दर आदमी ने अ्रपनी जगह पर स्वयं एक छोटा राजा 
बनना चाहा और अपने छोटे से राज को आधार बनाकर अपनी शक्ति को 
विस्तृत करना चाहा | सैनिकसत्तावादी जिन्होंने क्‍्वाड तुझु दखल कर लिया 
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था, अपना राज बढ़ाना चाहते थे | जिन सैनिक सत्तावादियों ने यूत्नान्‌ और 
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हुनान्‌ पर कब्जा किया था वे भी अपने भू-भाग की सीमा का विस्तार करना 
चाहते थे। घानतुड और चलि के सैनिक सत्तावादी भी अपने राज के क्षेत्रफल 
को बढ़ाना चाहते थे। जब ये सभी सैनिक सत्ताधारी अ्रपने राज को दूर तक 
विस्तृत कर लेते और अ्रपने डौनों और पंस्वो को अच्छी तरह मजबथृत कर 
लेते तय वे चीन को सगठित करने में अपनी प्रशुता का उपयोग करते और 
खुलते तौर से निभी क होकर प्रजासत्तात्मक राज का खातमा कर देते | कऋान्ति 
के कारण जो मैनिकसत्ताबादी हो गए थे था माचू शाजकुल के समय के जो 
सैनिक सतावादी थे पर प्रजासत्तात्मक राज के हिमायती हो गए, थे, सबों के दिलो मे 
इसी प्रकार की भावना भरी हुई थी। वे जानते थे कि उनकी थोड़ी सी 
प्रधुता चीन को सज्ञठित नहीं कर सकेगी लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे 
कि कोई दूसरा चीन की सज्ञठित करे। हर आदमी अवसरवादी हो गया था, 
होने वाले परिवत्तनों पर अपनी दृष्टि रुबता था और ठहर कर देखने की 
नीति अखित्यार किए हुए था। यह सैनिक सत्ताधारी वर्ग प्रजातन्त्र को नही 
सममभते हुए भी प्रजातन्त्रात्सक्ष शासन के प्रति अपनी शक्ति की घोपणा 
करता था। पर वास्तव में वह राजकीय सत्ता के बारे मे सोचता था। जबत्र 
तक वह अपने अधिकार-्क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत नहीं किए हुए था वह केवल 
दिखाने के लिए प्रजासतात्मक राज के पक्ष की बाते करता था | उसके 
मनोनुकूल अवसर आने पर वह अजासत्तात्मक राज का विरोध करता और 
सभी राष्ट्रीय समस्याओं का हल करता | यही इस बात की व्याख्या है कि 
क्यो प्रारम्म में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना हुईं ओर क्यो इन तेरद वर्षो के अन्दर 
उसे उखाड फेंकने की कई बार कोशिशें हुई | लेकिन वे अधिक शक्तिशाली 
नही थे इसलिए प्रजासत्तात्मक॒ राज का नाम आज तक भी कमजोर होकर 
बचा हुआ है। इससे साफ पता चल जाता है कि थुढ मरछझः हुई के सदस्यो 
का रुख प्रजातन्त्र के प्रति क्या था। उनमें से बहुत लोग एक पक्ष या दूसरे 
पक्षु की बात मानने को तैयार थे लेकिन कोई भी जीविका के सिद्धान्त का 
मतलब नहीं समझता था । 

हम परिस्थिति का और भी अच्छी तरह विश्लेषण करें| सन्‌ १६११ 
ई० मे जब क्रान्ति सफल हो गई और प्राचीन साम्राज्य की जगह को प्रजा- 
सत्तात्मक राज ने ले लिया तब से क्वोमिनताइ का लक्ष्य प्रजातन्त्र की ही 
ग्रोर रह्म है। लेकिन सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्तों की ओर हमारे क्रान्तिकारी साथियों 
का क्‍या रुख रहा ! हमारे प्रजातन्जात्मक सरकार के तेरद वर्षों के परिवत्त नों 
के घाद और तेरह वर्षों के अनुभव के बाद हमारे सभी साथियों को राष्ट्रीयता 
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और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त ठीक ठीक से समझ में आए हैं। लेकिन जीविका 
के सिद्धान्त की ओर उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया उसी प्रकार की है जेसे कि 
क्रान्ति के बाद सैनिक सत्ताधारियों की प्रजातन्त्र की ओर थी। यह जीवन- 
मरण की समस्या है इसे वे नहीं समझते थे। हमारे क्रान्तिकारी साथियों को 
मिन्त्‌ पद सिद्धान्त का साफ-साफ ज्ञात नहा है ऐसा कहने का साहस मैं क्यो 
करता हूँ १ क्योकि हाल में क्वोमिनताड_के पुनर्सगठन के बाद से उनमे से 
बहुत जो समाजवादी दल के विरोधी है, बिना समके-बूके कहा करने हैं 
कि समाजवाद तीन सिद्धान्तों से भिन्न है। वे कहते हैं कि चीन में केवल 
तीन सिद्धान्तो की ही जरूरत है ओर यहाँ किसी भी हालत मे समाजवाद का 
प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव मे जीविका का सिद्धान्त क्या है ९ 
अपने पिछले व्याग््यान में मैने थोशा-सा इसके अर्थ को साफ किया था । मैंने 
कहा था कि मिन्‌ पद या जीविका समाज की सांस्कृतिक प्रगति की, आर्थिक 
सड्डठन के सुभार की और नतिक क्रमिक विकास की केन्द्रीय शक्ति रही है | 
जीविका सभी सामाजिक आन्दोलन के अग्रसर करने वाली शक्ति रही है | 
ग्रगर जीविका ठीक तरह से नहीं चलती है तो सामाजिक स स्क्ृति आगे 
नहीं बढ सकती है, आधिक स गठन उन्नति नहीं कर सकता है और नैतिकता 
का हास होगा और बहुत सी अन्यायप्र्ण वाते जैसे वर्ग-स धर्ष, मजदूरों के 
प्रति निर्दयता और दूसर प्रकार के शोपण आदि उत्पन्न होंगी। जीविका की 
ढयनीय दशा को सुधारने म असफलता मिलने के कारण ये सभी बातें उत्पन्न 
होगी | सभी सामाजिक परिवत्त न के परिणाम हैँ ओर जीविका की खोज करना 
ही कारण हैं | 

इस परिणाम को दृष्टि म रखकर विचार करे कि जीविका का सिद्धान्त 
क्या है ? यह समाजवाद है और साम्यवाद है। इसलिए हमे यह तो कहना 
ही नहीं चादिए कि समाजवाद का मिन पड थिद्धान्त से विरोध है| बल्कि 
हम तो यह भी दावा करना चाहिए कि मसाजवाद मिन्‌ पछ_ सिद्धान्त का एक 
सचा मित्र है | मिन्‌ पड सिद्धान्त के समर्थकों को समाजवाद का अच्छी तरह 
से अध्ययन करना चाहिए। अगर समाजवाद मिन्‌ पड सिद्धान्त का मित्र है 
तब क्वोमिनताड_ के सदस्य समाजवादी दल का क्यो विरोध करते है ? कारण 
यह हो सकता है कि समाजवादी दल के सदस्य स्वयं समाजवाद को नहों 
समझते हैं और सान्‌ मिन सिद्धान्त के विरुद्ध प्रचार करते हैं और इस तरह 
क्वोमिनताड_ के भीतर प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हे। परन्तु इन नासमर 
झसावधान समाजवादी लोगों का दोष सम्पूर्ण समाजवादी दल्ल या दल के 

दल 
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सिद्धान्त पर नहीं लगाना चाहिए | हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि वे 
अपने व्यक्तिगत हैसियत से ऐसा काम करते हैं। हम कुछ व्यक्तियों के 
व्यक्तिगत बुरे व्यवहार को प्रतिनिधि मानकर सम्पूर्ण समाजवादी दल का 
विरोध नहीं कर सकते । चूँकि हम कुछ व्यक्तियों के कामों को सम्पूर्ण दल के 
सिद्धान्त के विरोध करने का कारण नहीं बना सकते तो फिर क्यों यह प्रश्न 
हमारे क्वोमिन्ताड_ साथियो के बीच उठ खडा हुआ ! क्योंकि उन्होंने नहीं 
समझा है कि वास्तव में मिन्‌ घड_ सिद्धान्त क्या है। वे इस बात का अनुभव 
नहीं करते हैं कि हमारा जीविका का सिद्धान्त समाजवाद का ही एक रूप है। 
यह वह रूप नहीं है जो माक्स के साथ पैदा हुआ है बल्कि यह वह रूप है 
जो उस समय लागू था जब आदिम मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुईं थी | 
प्राणी विशान सम्बन्धी क्रमिक विकास के अनुसार मनुष्य का विकास जानवरों 
से हुआ है | धीरे-धीरे जाति प्रणाली कायम हुईं ओर उस समय मनुष्यों के 
जीने की दशा पशुओ से बहुत मिन्न थी। मनुष्यों ने जिस समाज का पहले- 
पहल निर्माण किया वह समाजवादी समाज था और आदिम युग समाजवादी 
युग था। ये आदिम मनुष्य किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे | हम 
अफ्रिका शोर मलसिया के जगली लोगो के जीवन के अध्ययन से आदिम 
मनुष्यों के जीवन का कुछ पता लगा सकते हैं जिनमें सभ्य समाज की रोशनी 
अभी तक नहीं पहुँची है | उनके रहने की प्रणाली एकदम से समाजवादी है । 
जिससे प्रता चलता है कि हमारे आदिम युग के पुरखों का समाज भी ज़रूर 
समाजवादी रहा होगा । 

पश्चिमी आथिक आक्रमण का चीन पर सबसे प्रथम प्रभाव जमीन 
पर पडा है। बहुतों ने जमीन को जुए के खेल-सा बना दिया है और वे जमीन 
की सटटेबाजी करते है। बहुत-सी जमीन जो दस या बीस वर्ष बीतने के पहले 
अधिक महत्व की नहीं होगी और जिसका स्वाभाविक तौर से अ्रधिक मूल्य 
नहीं है; सटय्टेबाजी के होड के कारण उस जमीन का भी समय से बहुत 
पहल ही दाम बढ़ गया है। इससे जमीन के मूल्य में और भी अ्समता 
आग जाती है। 

जमीन की समस्या को लेकर जो बुरी प्रथाये प्रचलित हैं उन्हें रोकने के 
लिए पश्चिमी राष्ट्रों ने अ्रमी तक कोई संतोषपग्रद प्रणाली नहीं निकाली है। 
अगर हम भूमि के प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो हम श्रमी ही हल करना 
होगा । अगर हम उद्योग-धन्यों ओर व्यापार के पूर्ण विकसित होने तक 
ठहरेगे तो उस समय फिर इसके हल का कोई रास्ता हमारे सामने नहीं रह 
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जायगा । अ्रब चीन पर पश्चिमी प्रभाव पडता जा रहा है और हमारे उद्योग- 
धन्धों में ऐसे प्रत्यज्ञ रूपातर होते जा रहे हैँ कि केबल अमीर और गरीब के 
बीच ही अ्रसमानता नहीं पेंदा होती जा रही है बल्कि साधारण जमीन मालिकों 
, के बीच में मी श्रसमानता पेठा हो रही है। उदाहरण के लिए. मान लीजिए, 
कि अर नामक एक आदमी को एक मऊ जमीन सघाई बड़ में है जजकि व नामक 
दूसरे मनुष्य को सघाई के पास के एक देहात में उतनी ही जमीन है। 
अगर ब अपनी जमीन स्वय जोतता-बोता है तो उसे साल में दस या त्रीस 
डालर का लाभ होता है। अगर वह बडाई लगा देता है तो अधिक से 
अधिक पांच या दस डालर उसे मितगा। लेकिन अपनी एक मउ जमीन 
को दस हज़ार या उससे अधिक डालर में किराए पर दे सकता है | संघाई 
की जमीन में कैंई हजार शुना मुनाफा होता है जन्नकि संघाई के देहात की 
जमीन से केवल ठो गुना मुनाफा होता है। दो मिन्न जगहों मे स्थित 
एक मउ जमीन से इस प्रकार का असमान मुनाफा होता है। हमारे दल के 
मिन्‌ धड_ सिद्धान्त का उद्देश्य समाज के आर्थिक जरियो को समान करना है | 
इसलिए हम जीविका के सिद्धान्त को वैसा ही समभते हैं जेसा कि साम्यवाद 
या समाजवाद है। लेकिन हरेक की अपनी कार्य प्रणाली है। हमारा पहला 
कास जमीन की समस्या को हल करना है। 

विभिन्न देश मे जमीन की समस्या के हल करने की श्रपनी पणाली है 
ओर हर देश को अपने ढग की कठिनाइशयाँ हैं | हम जिस रास्ते का 
अनुसरण करना चाहते है वह बहुत सीधा और आसान है। वह रास्ता है 
जमीन पर लोगो का समानाधिकार।| जेसे ही जमीन के मालिक जमीन 
सम्बन्धी प्रश्न और जमीन पर लोगां के समानाधिकार की चर्चा करते हुए, 
सुनते हैं वे स्वमावतः ही मयभीत हो जाते हैं जैसे कि पूँजीपति साम्यवाद की 
चर्चा सुनकर मयभीत होते ओर उसके विरुद्ध लडने के लिए तैयार हो जाते 
हैं| अगर हमारे यहाँ के जमीन मालिक यूरोप के बड़े-बडे जमीन मालिक की 
तरह होते और वे अत्यन्त शक्तिशाली होते तो हमारें लिए. जमीन सम्बन्धी 
प्रश्न का हल करना अत्यन्त ही कठिन हो जाता। लेकिन चीन में उस प्रकार 
के बड़े बड़े जमीन मालिक नहीं हैं ओर यहाँ के छोटे-छोटे जमीन मालिकों 
की शक्ति कम है| अ्रगर हम जमीन की समस्या को अ्रभी ही इल करें तो 
हम उसे हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान अवसर को खो देते 
हैं तो हम कभी भी पुनः रास्ता नही खोज सकेगे। जमीन सम्बन्धी समस्या 
की चर्चा से स्वमावत; ही जमीन मालिकों के दिल में डर पेदा होता है 
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लसकिन अगर क्वोमिनताड_ की नीति का अनुसरण किया जाता है तो 
वर्तमान जमीन मालिकों के दिल में शाति रहनी चाहिए | 

हमारी नीति कया है ! हमारी नीति है कि सरकार जमीन को खरीद 
ले और अगर जरूरत हो तो उसका मूल्य मालगुजारी और जमीन की कीमत 
के अनुसार दे दे। जमीन का मूल्य कैसे निश्चित किया जायगा १ मैं कहूगा 
कि जमीन मालिक स्वय कौसत लगाए | उदाहरण के लिए, केण्टन बड को 
जमीन का दाम जमीन मालिक स्वय एक लाख या दस हजार प्रति मउ करेगे | 
प्रायः हर देश मे सालगुजारी जमीन के मूल्य का एक प्रतिशत होती है। 
जिस जमीन की मालगुजारी एक डालर है उसका मूल्य एक सो डालर है। 
'एक हजार डालर जिसकी मालगुजारी है उसका मूल्य एक लाख डालर है 
साधारण रूप स मालशुजारी का यही दर है। हमारी वरतंम्नन योजना भी 
इसी कर-निर्धारण की नीति पर है । जमीन मालिक सरकार को अपनी जमीन 
का मूल्य बताएंगे ओर सरकार उसी हिसाब से मालगशुजारी लेगी । 
बहुत से लोग सोचते है कि अगर जमीन मालिक अपने से ही जमीन 
का मूल्य लगाएगे तो वे जमीन का मूल्य कम रखेंगे और सब सरकार को 
हानि उठानी पड़ेगी। मान लीजिय कि जमीन मालिक किसी एक टुकड़े 
जमीन का जितना वास्तविक मूल्य एक लाख डालर है, दस हजार बताते 
है। एक लाख मूल्य होने पर सरकार एक हजार डालर मालगुजारी 
पायेगी लेकिन दस हजार मूल्य होने से सरकार को केवल एक सौ डालर 
मिलेगा। इस प्रकार सचमुच में >क्स आफिस को नौ सौ का घाद्य 
होगा | पर मान लीजिए. की सरकार दो कानून बनातो है। पहला यह कि 
वह जमीन की मालगुजारी जमीन मालिक द्वारा निर्धारित जमीन के मूल्य के 
अनुसार लेगी और दूसरा यह कि वह उस जमीन को जमीन मालिक द्वारा 
निर्धारित मूल्य पर ही खरीद लेगी | जमीन मालिक जिसने अपने एक लाख 
मूल्य जमीन का दाम दस हजार बताकर सरकार को मालगुजारी के मद में 
६०० डालर के घाटे में रखा, वह स्वभावतः ही नफे में रह्य | लेकिन अगर 
सरकार उसकी जमीन को दस हजार डालर मे ही खरीद लेती है तो उसे नब्बे 
हजार का घा--भयकर घाटा--उठाना पड़ेगा । मेरी योजना के अनुसार अ्रगर 
जमीन मालिक जसीन का मूल्य कम बताता है तो उसे यह डर रहेगा कि कहीं 
सरकार उसी मूल्य म जमीन खरीद न ले, उसे अपनी सम्पत्ति से भी कहीं हाथ 
न धोना पड़े | अगर वह बहुत अधिक मूल्य रखता है तो उसे भय होगा 
कि सरकार उसके बताए, हुए. मूल्य के अनुसार ही मालगुजारी लगी और 
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इस प्रकार उसे काफी घाटा उठाना पड़ेगा । इन दो भयंकर सम्भावनाओं की 
तुलना कर वह निश्चय ही अपनी जमीन का दाम न वहुत अधिक और न 
बहुत कम ही सरकार को बताना चाहेगा। वह बीच का रास्ता पकड़ेगा 
आर सरकार को जमीन का असली दाम कहेगा | जिसके फलस्वरूप न सरकार 
आर न जमीन मालिक ही घाटे मे रहेगे | 

जमीन का मूल्य निर्धारण हो जाने के बाद कानून द्वारा यह निश्चित कर 
दिया जायगा कि जिस वर्ष में निर्धारण हुआ है उसके बाद भविष्य में जमीन 
के मूल्य में जो बढुती होगी--दूमरे देशो में जिसका अर्थ भारी कर लगाना 
है--वह समाज की सम्पत्ति होगी। क्योकि समाज द्वारा उन्नति करने पर और 
उद्योग-धन्धो तथा व्यापार के बढ़ने पर ही जमीन के दाम मे बढ़ती होती है | 
चीन के उद्योग-धन्धों और व्यापार ने हजारो वर्षो से कुछ भी प्रगति नहीं की 
है, इसलिए भूतकाल में जमीन के मूल्य में कठिनता से परिवत्त न हुआ 
है | लेकिन जैसे-जैसे प्रगति और उन्नति होगी जैसा कि चीन के आशुनिक 
शहरो मे हुई है, प्रतिदिन जमीन के मूल्य मे परिवत्त न होता जायगा | कभी- 
कभी तो वह हजार गुना तक बढ़ जायया। इस प्रकार की उन्नति का श्रेय 
सम्पूर्ण जनता की शक्ति और उनकी व्यापारिक कारवाइयो को है, केवल 
कुछ व्यक्तिगत आादमियों को नहों | उदाहरण के लिए देखिए :--अ्रगर 
कोई जमीन मालिक अभी अपनी जमीन का मूल्य दस हजार डालर निर्धारित 
करता है और कई दशाब्दियो के बाद अगर उस जमीन का मूल्य बढ़कर दस 
लाख हो जाता है तो यह नो लाख नब्बे हजार डालर की बढ़ती हमारी योजना 
के अनुसार साव॑जनिक सम्पत्ति होती है | यह उन सभी लोगो के लिए, पारितो- 
षिक स्वरूप है जिन्होंने समुदाय की तरकी की और जमीन के चारो ओर के 
उद्योग-धन्धों और व्यापार को आगे बढ़ाया । मविष्य में होने वाली जमीन 
के मूल्य की बढ़ती समाज को होगी | यही प्रस्ताव जमीन पर समानाधिकार की 
नीति है जिसका प्रचार क्वोमिनताड_ करता है और यही मिन्‌ षड सिद्धान्त 
है। मिन्‌ घड_सिद्धान्त का यह रूप समाजवाद है और चूंकि क्वोमिनताड_ के 
सदस्य सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्त का समर्थन करते है इसलिए उन्हें समाजवाद का विरोध 
नही करना चाहिए । हमारे तीन सिद्धान्तो में जीविका क सिद्धान्त का 8ख्य लक्ष्य 
समाजवाद--सम्पत्ति में सबा का हिस्सा--है | ज्किन हम जिस समाजवाद की 
बात कहते हैं वह भविष्य का समाजवाद है वर्तमान का नहीं। भविध्य का 
समाजवाद यह बड़ा-ही न्यायसंगत प्रस्ताव है और जिन्हे भूतकाल मे सम्पत्ति थी वे 
इससे एकदम नहों हानि उठायेंगे। यह पश्चिमी राष्ट्री के सम्पत्ति के राष्ट्रीय- 
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करण” से एकदम भिन्न चीज है जिसमें लोगो की व्यक्तिगत सम्पत्ति को 
सरकार अपने व्यवह्र के लिए. जब्त कर लेती है। जब जमीन मालिक 
हमारी योजना में निहित जमीन के समानाधिकार के सिद्धान्त को साफ-साफ 
सममेंगे तो वे शकित नहीं होगे | हमारी योजना के अनुसार जिस जमीन 
का मूल्य निर्धारण हो जाएगा वह लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति ही रहेगी। 
ग्रगर जमीन की समस्‍या हल हो गई तो जीविका की आधी समस्या हल 
हो जाएगी । 

जब आधुनिक सभ्य नगरों की जमीन पर मालगुजारी लगाई जाती है 
तो साधारण जनता का बोर हल्का होता है तथा और भी बहुत सी लाभप्रद 
बाते होती हैं। अगर अभी केण्टन शहर में जमीन के मूल्य के अनुसार माल- 
गुजारी वसूल की जाय तो सरकार को एक बहुत बडी और स्थायी श्रामदनी 
होगी और शासन-व्यवस्था के कोष के लिए. एक निश्चित जरिया निकल 
आयगा । तब सम्पूर्ण भू-भाग अ्रच्छी तरह व्यवस्थित रखा जा सकता है और 
अन्य तरह के सभी कर उठा दिए जा सकते हैं| पानी और बिजली लोगो 
को सरकार की ओर से मुफ़्त दी जा सकती है और व्यक्तिगत तौर से आदमियो 
के सिर पर इनका बोक नहीं पड सकता है। सडक मरम्मत करने तथा 
पुलिस रखने का खर्च भी मालगुजारी से चल सकता है और जनता के ऊपर 
अतिरिक्त सडक-कर और पुलिस-कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड सकती है | 
लेकिन वर्तमान समय में केश्टन की जमीन का बढ़ता हुआ मूल्य केवल' जमीन 
मालिको के कोष में जाता है--बह समाज का नहीं होता है। सरकार के 
पास कोई नियमित आमदनी का जरिया नहीं है। इस कारण खर्च के लिए 
साधारण जनता के ऊपर विभिन्न तरह के कर लगाने पडते हैं। जनता के 
ऊपर इन विभिन्न प्रकार के करों का बोक बहुत अधिक पडता है। उसे 
बराबर कर देना है इसलिए वह अत्यन्त गरीब हो गई है। चीन में गरीतर 
लोगा की सख्या अनगिनत है । जनता के ऊपर मारी बोक का कारण सरकार 
द्वारा कर बैठाने की अन्यायसंगत प्रणाली, जमीन का असमान वितरण और 
भूमि सम्बन्धी समस्याओं को हल करने की श्रसफलत। है। अ्रगर हम माल- 
शुजारी की प्रणाली को पूर्णरूप से लागू कर सके तो जमीन की समस्या सुलर 
जायगी और साधारण जनता को इतना दुःख नही भोगना पड़ेगा | यद्यपि 
विदेशी राष्ट्रों में जमीन का मूल्य बहुत बढ़ गया है ओर जमीन मालिक बराबर 
अधिक मुनाफा कमा रहे हैं तथापि विज्ञान की उन्नति और मशीन में तरक्की 
होने के कारण मशीन रखने वाले पूंजीपतियो को अपरिमित उत्पादन से होने 
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वाला बेहद मुनाफा आज जमीन मालिक के मुनाफे से अधिक भयकर है । 
सबसे श्रधिक श्रामदनी वाले चीन के पूँजीपति श्रभी भी जमीन मालिक 
ही हैं, मशीन के मालिक नहों | इसलिए अ्रमो हमारे लिए. जमीन पर समाना- 
धिकार स्थापित करना, पूंजी का नियंत्रण करना और जमीन सम्बन्धी समस्थाश्रो 
का हल निकालना आसान है | 

जमीन के मूल्य के अनुसार उस पर मालशुजारी लगाने या उसके 
खरीदने की चर्चा करते समय हमें एक बात स्पष्ट कर केनी चाहिए | जमीन 
के मूल्य की जब हम बात करते हैं तो वह केवल परती जमीन के 
सम्बन्ध में उस जमीन के सम्बन्ध में नहीं जो मानवीय श्रम द्वारा सुधारी गई 
है या जिसके ऊपर किसी प्रकार के मकान आदि बनाए, गए है | उदाहरण 
के लिए. लीजिए, :--अगर किसी जमीन का मूल्य दस हजार डालर है और 
उस पर बने हुए मकान का दाम दस लाख डालर है तो मालगुजारी केवल 
जमीन के मूल्य के अनुसार एक सौ डालर होगी | लेकिन अगर वह जमीन 
सरकार द्वारा खरीदी जाती है तो उसे जमीन मालिक को जमीन के मूल्य के 
साथ-साथ उस जमीन पर बने दस लाख डालर के मूल्य के मकान का मुआ- 
वजा भी चुकाना होगा | दूसरी जमीन जो कृत्रिम तरीकों से सुधारी गई हे 
जैसे ग्रगर उस पर वृक्ष लगाए गए हैं या उसमे डाडबाघ खोदे गए हैं तो 
उन सत्र चीजों का भी मूल्य जमीन के साथ-साथ चुकाना होगा । 

अगर हम चीन के जीविका की समस्या को हल करना चाहते हैं और 
एक “बड़े प्रयास द्वारा अनन्तकाल तक के लिए. आराम चाहते है? तो पूजी के 
नियन्त्रण पर ही निमर रहना काफ़ी नहीं होगा | विदेशों मे आय कर लगाना 
पूजी के नियन्त्रण करने का एक तरीका है । लकिन क्‍या दूसरे देशो ने 
जीविका की समस्या हल कर ली है! चीन की ठुलना विदेशी राष्ट्रो से 
नही हो सकती है | हमारे लिए. केवल पूंजी का नियन्त्रण करना ही काफी 
नही है। दूसरे देश धनी हैं जबकि चीन गरीब हे; दूसरे देशा में अतिरिक्त 
उत्पादन होता है जबकि चीन मे पर्याप्त उत्पादन भी नहां होता है। इसलिए 
चीन केवल व्यक्तिगत पूंजी का ही नियन्त्रण नहीं करे बल्कि राज की पुंजी 
को भी विकसित करे | ज्किन हमारा राष्ट्र तो अ्रभी डुकड़े-ठुकड़े में बंट गया है | 
हम राज के लिए, कैसे पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं ! ऐसा जान पडता है कि 
मानो हम रास्ता ही नहीं पा सकते या रास्ता पाने की आशा भी नहीं कर 
सकते | लेकिन वर्तमान का हसारा अ्रसगठित रूप अहृपकालीन है। भविष्य 
में हम निश्चय ही संगठित हागे ओर तब जीविका की समस्या को हल करने के 
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लिए हमें पूंजी का विकास करना पड़ेगा और उद्योग-धन्धो को प्रोत्साहन देना 
होगा | पहले, हम बड़े पैमाने पर यातायात के साधन जैसे रेल लाइन और 
जल-मार्ग का निर्माण करें | दूसरी बात कि हम अपने खानो को खोदे | चीन 
खनिज पदार्थों से भरा पद्य है। लेकिन दुः्ख है कि सब के सब धरती में दी 
पड़े हुए. हैं। तीसरी बात कि हम उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाएँ | यद्यपि चीन 
में असख्य मजदूर है पर चीन के पास मशीन नहीं हैं ओर इसलिए वह दूसरे 
देशो से प्रतियोगिता नही कर सकता है। चीन अपने व्यवहार में आने वाले 
माल के लिए दूसरे देशों के उत्पादन तथा उनके आयात पर निर्भर करता 
है और जिसके फलस्वरूप हमारे आर्थिक अधिकार और स्वार्थ समाप्त होते 
जा रहे है | अगर हम इन अधिकारों और स्वार्थों को पुनः प्राप्त करना चाहते 
है तो हम जल्दी से राज की शक्ति उद्योग-धन्यों के बढ़ाने में लगानी चाहिए । 
उत्पादन के लिए मशीन का व्यवहार करना चाहिए। जब सभी मजदूर 
काम मे लग जाएँगे और उत्पादन के लिए मशीन का व्यवहार करेगे तब 
चीन को धन का बहुत बडा और नया जरिया हाथ लगेगा। अगर हम इन 
बड़े कामा के करने में राज की शक्ति का प्रयोग नही करते हैं तथा उन चीजों 
को व्यक्तिगत रूप से करने के लिए यहाँ के लोगो के ह्वाथों में या विदेशी 
व्यापारियों के ऊपर छोड देते हैं तो इससे केवल व्यक्तिगत पूंजी का विस्तार 
आर एक बड़े धनी वर्ग का विकास होगा जिनसे समाज में ग्रसमानता फैलेगी | 
इसलिए चीन में जीविका के सिद्धान्त को लागू करने में हम मार्क्सवादी 
प्रणाली का व्यवहार नही कर सकते हैं, यद्यपि हमारे दिल में मार्क्स की शिक्षा 
के लिए. बहुत ही सम्मान की भावना है। इसका कारण स्पष्ट है। क्रान्ति 
के बाद से ही रूस अत्र तक माक्संवादी प्रणाली लागू करने की कोशिश कर 
रहा है तथापि वह उसे नई आध्धिक नीति में बदलना चाहता है। क्योंकि 
उसके समाज का आधिक जीवन ग्रेट ब्रिटेन या सयुक्त राष्ट्र अमेरिका समाज 
के आर्थिक जीवन के समान दर्ज तक नही पहुँचा है ओर माक्संवादी प्रणाली 
को लागू करने की अवस्था तक परिपक्क नहीं हो सका है। अगर रूस का 
आर्थिक माप-दंड ग्रेट ब्रिठेन या संयुक्त राष्ट्र से नीचा है तो चीन का आर्थिक 
माप-दंड कैसे इतना ऊँचा हो सकता है कि यहाँ माक्‍्संबादी प्रणाली लागू की 
जाय | यहाँ तक कि भाकस के अनुयायी भी कहते हैं कि वे चीन की 
सामाजिक समस्या को इल करने में मार्क्सवादी तरीके लागू नहीं कर सकते | 

तीस वर्ष पहल जब में केण्य्न में विद्यार्थी था तो मुझे याद है कि 
साइकान्‌ ( पश्चिसी जिला ) में धनी परिवारों के लड़के जाड़ा आते ही रोश्रॉ- 
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दार पोशाक अ्रपने शरीर पर धारण करते थे। केण्ट्न में बहुत जाडा नहीं 
पड़ता है और रोयेंदार वस्त्र की वास्तव में यहाँ जरूरत नहीं पडती है| लेकिन 
अपने धन के प्रदर्शन के लिए उन अमीर युवकों को रोश्रॉदार पोशाक 
' पहननी पडती थी। जाइय जैसे ही अ्र'रम्म होता था तो वे हल्का रोश्रॉदर 
कपड़ा पहनते थे | जब कुछ अ्रधिक जाडा पइता था तो बे भारी रोश्रॉदर 
कपडा धारण करते थे। जाड़े के मध्य में चाहे जैसा भी मौसिम क्यो न रहे 
“वे बराबर भारी रोएंदार कपड़े लगाए. रहते ये । एक दिन जब वे अपनी 
भारी रोएदार पोशाक पहने किसी सभा में गए और वहाँ मोौसिम अ्रचानक 
गर्म हो उठा तो उन्हांने शिकायत की--अगर हवा बदल कर उत्तर की 
' और से नहीं बहती है तो लोगो का स्वास्थ्य ज्ञीण हो जाएगा |! लगता था 
मानो वे सोचते थे कि समाज का हर आदमी रोआादार वस्च ही पहनता है 
ओर इसलिए, जब तक हवा नहीं बदलती है हर आदमी गमी' से ऊत्र जायगा 
और हर आदमी का स्वास्थ्य खराब होगा। वास्तव मे आपने कहाँ हर 
आदमी को रोआंदार वस्र पहनते हुए देखा है ? जाड़े के दिनो में केणश्य्न के 
लोग रूईंदार पोशाक या दोहरा कपड़ा पहनते हैं | बहुत से लोग तो एकदरा 
कपड़ा ही पहनते हैं। आपने कत्र उन्हे इस वात के लिए चितित पाया है 
कि उत्तरी हवा नहीं बह रही है ? माक्सवाद मे विश्वास करने वाले आज 
के युवक विद्वानों के सामने जप्त ही साम्यवाद की चर्चा को जाती है वे चीन 
की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए. माक्स॑वादी 
प्रणाली की वकालत करने लगते हैं। वे केण्:न के उन रोएँदार वच्ञवारी 
युवकों से मिन्न नहीं हैं जो चिल्ला उठे थे कि अगर उत्तरी हवा नहीं बहती 
' है तो लोगो का स्वास्थ्य क्षीण हो जाएगा | व आज इस बात को जानते 
ही नही है कि चीन गरीबी से पीडित है, धन के असम वितरण से नहीं | 
जहाँ धन वितरण में अ्रसमता है वहाँ सचमुच में माक्सवादी प्रणाली लागू 
की जा सकती है। अरसमता को दूर करने के लिए, वर्ग-स घ॒र्ष प्रारम्भ किया 
जा सकता है। लेकिन चीन में जहाँ उद्योग-धन्यों की तरक्की नहीं हुई है 
वहाँ वर्ग-सघर्ष और स्वंहारा अधिनायकतत्र की कोई शआ्रावश्यकता नहीं 
है | इसलिए श्राज हम मार्क्स की बातों को अपना पथग्रदर्शक मान सकते 
हैँ लकिन हम उसके तरीकों को व्यवद्वार में नही ला सकते | अपनी जीविका 
की समस्या का हल ढूढ़ने में हम कोई अबव्यावद्वरिक ओर उम्रवादी तरोको 
का प्रस्ताव कर तब तक के लिए इतजारी करने नही जा रहे हैं जन्न तक कि 
उद्योग-धन्धे तरक्की नहीं कर लेते हैं। हम एक योजना चाहते हैं जो आने- 
३६ 
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वाले खतरे का अनुभव कर हमें आकस्मिक दुघ८ना से बचावे, जो व्यक्तिगत 
पूजी को बढ़ने से रोके और जो अमीर गरीब के बीच के बेहद असमानता 
के सामाजिक रोग को दूर करे। इस प्रकार की योजना हमारी तात्कालिक 
सामाजिक समस्या को ज़रूर हल करेगी और वह उस तरह की नहीं होगी 
कि हम पहले रोन्रंदार पोशाक पहने और तब उत्तरी हवा के आने की 
आशा करे | 


जैसा कि मैंने अभी त॒रन्त कहा है कि चीन में आज केवल पूँजी का 
नियन्त्रण करना ही हमारी जीविका की समस्या को हल कर लेने के लिए यथेष्ट 
नहीं होगा | हमें राज के लिए पूँजी इकटठ्छी करनी पड़ेगी। इसका क्‍या अर्थ है ! 
इसका अर्थ है कि राज द्वारा बड़े-बड़े उद्योग-घन्धो की तरक्की करना | इस योजना 
के व्यौरेबार ढंग की विवेचना मेरी पुस्तक 'राष्ष्ट्रीय पुननिर्माण की योजना? * 
के द्वितीय माग में (भौतिक पुनर्निर्माण या औद्योगिक कार्रवाई” शीर्षक 
अध्याय में मिलेगी | उस पुस्तक में मेने राजकीय पूँजी इकछ्ा करने की 
योजना की रूपरेखा दी है। जैसा कि मेने पहले कहा है कि सौदागरी युग मे 
मुद्रा ही पूँजी थी लेकिन इस औद्योगिक युग में मशीन ही पूजी है। राज को 
व्यापारिक कामों का पथ-प्रदर्शन करना चाहिए और हर प्रकार की उत्पादक 
मशीनों को चालू करना चाहिए | जो राज की सम्पत्ति होगी। यूरोपीय युद्ध 
के समय बड़े-बड़े उद्योग-धन्धो ओर कल-कार्खानो के राष्ट्रीयकरण की नीति 
हर देश ने अपनाई थी। लेकिन यह नीति युद्ध के तुरत बाद ही छोड दी गई । 
चीन में कभी भी बड़े पूंजीपति नहीं हुए है। अगर राज पूंजी का नियन्त्रण 
और विकास कर सके और उसका लाभ सम्पूर्ण जनता को दे तो पूंजीपतियां 
के साथ होने वाले सघर्ष को रोकना आसान होगा। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने तीन 
तरीकों से राजकीय पूंजी पैदा की है ;--रेल की लाइने त्रि्धा कर, उत्पादन में 
वृद्धि करके और खानें खोदकर । इन तीन उद्योग-धन्धों मे से एक की भी उन्नति 
हम अपने ज्ञान, अनुभव और अपनी पूँजी से नहीं कर सकेंगे। हम लोगो के 
लिए हर हालत मे दूसरे देशो की पूँजी के ऊपर ही निमभर रहना पड़ेगा | 
अगर हम वत्त मान विदेशी पजी को भविष्य में होने वाल एक समाजवादी 
समाज के निर्माण म॑ लगाएं तो आधे काम से दो गुना फल होगा। 


२. यह पुस्तक डा० सन्‌ यात्‌ सेन ने सन्‌ १६१० ई० में लिखी थी । 
इसके तीन भाग हैं :--मनोवेज्ञानिक प्ुनर्निमांण, भोतिक पुननिर्भाण और 
सामाजिक पुननिर्माण | 
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अगर हम अपनी पूँजी के होने तक के लिए ठहरें और तब उद्योग-धन्धों को 
बढ़ाने को सोचे तो यह तरीका अत्यन्त ही धीमा होगा | चीन के पास अभी 
नाम के लिए भी मशीन नहीं है | हमारे यहाँ केवल छु; या सात हजार मील 
' रेल की सइके हैं | अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. हमको इससे 
दस गुनी और अधिक रेल की सडके चाहिए | कमर से कम ६० या ७० 
हजार मील रेल लाइन होना अत्यन्त जरूरी है। इसलिए हमे यातायात और 
माल छुलाई के साधनो की उन्नति के लिए विदेशी पेजी जरूर लनी पड़ेगी 
और उनके प्रबन्ध के लिए, विदेशी दिमाग और अनुभव मी लेना*होगा । 

हमनी अपने खानों को तो अ्रभी खोदना प्रारम्भ ही नहीं किया है | 
चीन की जनसख्या ओर ज्षेत्रफल दोना ही सयुक्तराष्ट्र अमेरिका से वढ़कर है 
फिर भी संयुक्तराष्ट्र साठ करोड ठन कोयला और नौ करोड उन लोहा हर 
वर्ष अपने खानों से निकालता है; जबकि चीन इसका हजारवॉ भाग भी नहीं 
पेंदा करता है। श्रगर हम जल्दी से अपनी खान खोदना चाहते हैं तो हमें 
इस काम के लिए विदेशी पूंजी लेनी होगी। जहाज बनाने, व्यात्रारिक जहाज 
की उन्नति करने और बड़े पेंमाने पर सभी उत्पादक उद्योग-बन्वों को चालू 
करने के लिए हमारे लिए विदेशी ऋण लेना एकदम जरूरी होगा। अगर 
ये तीन उद्योग-धन्चे यातायात के साधन का निर्माण करना, खान खोदना, 
माल उत्पादन करना--चीन में उन्नति करने लगे तो हमारी सालाना आमदनी 
इनसे बहुत होगी। अगर उद्योग-पन्धे राज द्वारा चलाए जॉय तो उससे जो 
सहूलियत और अधिकार प्राप्त होगे उनका उपभोग सम्पूर्ण जनता करेगी | 
सारे देश की जनता को तब पॉजी से होने वाले लाभ में हिस्सा होगा और 
पेजी से हानि नहीं उठानी पड़ेगी जैसा कि विदेशी राष्ट्रो में बडी पजी व्यक्तिगत 
प्जीपतियो के हाथों में रहने से होती है | कुछ व्यक्तिगत आधदमियों के हाथो 
म॑ पजी के केन्द्रीयकरण हो जाने का यह फल होता है कि वहुसंख्य जनता 
द/ख भोगती है और इस दुश्ख से छुल्कारा पाने की कोशिश से वर्ग सर्प 
छिर जाता है | सामाजिक समस्थाओं को हल करने में हमारा मी वही उद्देश्य 
है जो विदेशी राष्ट्रों का है, यानी हर आदमी को सन्तुष्ट और सुखी बनाना 
आर धन के असम वितरण के कारण हुए 5ःख से छः्कारा पाना । इस प्रकार 
के दुःख को दूर करने की जब्र हम कोशिश करेगे तभी हमारे यहाँ समाज- 
बाद होगा । 

तब हम नहीं कह सकते क्रि समाजवाद का निद्धान्त मिन्‌ पक्ष 
सिद्धान्त से मिन्न है | हमारे जनता के तीन सिद्धान्तों काग्र्थ है ऐवगी सरकार 
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का शासन जो जनता का है और जो जनता द्वारा जनता के लिए चलाया 
जाता है अर्थात्‌ एक ऐसा राष्ट्र जिस पर सम्पूर्ण जनता का अधिकार है, एक 
शासन जो सम्पूर्ण जनता द्वारा नियन्त्रित हो और अधिकार तथा लाभ का 
उपयोग सम्पूर्ण जनता करे | श्रगर यह सत्य है तो जनता के राज के उत्पादन 
में केवल समाजवादी हिस्सा ही नहीं मिलेगा बल्कि हर चीज में इसका हिस्सा 
होगा | जब जनता राज के हर चीज में हिस्सा पाती है तभी हम मिन्‌ षढ 
सिद्दान्त के सच्चे आदर्श को प्राप्त करते हैं जो कनफ़्यूमियस के “महान 
कोमनवेल्थ' के स्वप्त सा होगा । 


झगरत १०, सन्‌ १६२४ ई० 


तीसर। व्याख्यान 


आज के मेरे व्याख्यान का विषय खाद्य समस्या” है। यह सुनकर 
आप जरूर सोचते होगे कि भोजन करना तो जानी हुई एक देनिक क्रिया है। 
लोग बरात्रर यह कहते हैं कि दुनिया मे भोजन करने के समान आसान चीज़ 
और कुछ नहीं हैं | यह सच है कि भोजन करना एक वहुत ही सहज और 
साधारण बात है | तत्र फिर क्या इसके साथ समस्या जुडी हुई है ! हम इस 
बात का अनुभव नहीं करते हैं कि मोजन जीवका की सबसे प्रधान समस्या 
है, जिसका कि अगर हल नहीं हो तो इसके कारण जीवका की समस्या के 
सभी हल असफल होगे। मिन्‌-षड सिद्धान्त की प्रधान समस्या 'खात्र 
समस्या” है| प्राचीन कहावत है--राष्ट्र जनता को अ्रपना आधार मानता 
है और जनता भोजन को देव समझती है |” इससे भोजन की समस्या पूर्शरूप 
से बिदित होती है । यूरोपीय युद्ध के पहले विभिन्न देशों के राजनीतिश “खाद 
समस्या! के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन यूरोपीय युद्ध के हम 
अध्येताओं ने गत दशाव्ठी मे हुई जर्मनी के हार के कारण का अध्ययन 
करना प्रारम्भ किया है। जब यूरोपीय युद्ध बड़े जोरों पर था तो उस समय 
जर्मनी विजयी था। जिस किसी प्रकार की भी बाधक शक्तियॉ--जैसे जमीन 
पर--पैदल सेना, तोप वाली सेना या घुडसवार; समुद्र में--तारपीडो विध्व॑- 
सक, पनडुब्बी और हर तरह के जगी जहाज और अरकाश में हवाई जहाज-- 
जर्मनी को मिली उन्हें उसने रौद डाला | युद्ध के प्रास्म्म से अन्त तक जम॑नी 
एक बार भी नहीं हारा | फिर भी यूरोपीय युद्ध का परिणास जम॑नी की द्वार 
हुआ | क्‍यों ? इसका कारण केवल जर्मनी का खाद्य संकट था। जम॑नी के 
सभी बन्दरगाह मित्र दलो द्वारा घेर लिए गए। धीरे-धीरे जर्मनी में बाहर से 
खाद्य सामग्रियों का आना कम होने लगा और अन्त में देश के नागरिक तथा 
युद्ध मोर्चे के सैनिक दोनों ही को भोजन नहीं मिलने लगा और वे भूखों मरने 
के करीब-करीब हों गए | इसलिए वे युद्ध मैदान में डटे नहीं रह सके और 
अन्त में द्वर गए। इससे पता चलता है कि खाद्य समस्या का जीवन तथा 
राष्ट्र से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है । 

संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका खाद्य सामग्री के नियाँत में ससार का नेतृत्व 
करता है| हर वर्ष वह यूरोप के लोगों की सहायता के लिए खाद्य सामग्री 
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भेजता है। सयुक्त-राष्ट्र के बाद रूस की गिनती हैं। वह अपने विस्तृत 
भू-भाग में जो अपेक्ञाइत कम आबादी वाला है, बहुत अधिक खाद्य सामग्री 
उत्पन्न करता है। दूसरे देशों की, जैसे अस्ट्रेलिया, कनेडा और दक्षिणी 
अमेरिका के अरजेटाइन की राष्ट्रीय सम्पत्ति ही खाद्य सामग्री है और हर वर्ष 
ये देश बहुत भारी परिणाम में खाद्य सामग्री दूसरे देशों की कमी पूरा करने 
के लिए भेजते हैं | लेकिन यूरोपीय युद्ध के समय बहुत से माल ढोने वाले 
जदहाजों को, जो साधारणुतः श्रनाज ढोने के लिए थे, सरकार ने ले लिया 
आर उन्हें सैनिक समान ढोने वाले जहाज बना दिए। इसलिए व्यापारिक 
जहाजों की बडी कमी पड गई। अस्टे लिया, कनेडा, अरजेंशाइन और इसी 
प्रकार के दूसरे देश यहाँ की अतिरिक्त खाद्य सामग्री! को यूरोप नहीं भेज 
सकते थे | इस कारण यूरोतरीय राष्ट्रो के लोगो को खाने की तकलीफ उठानी 
पडी | माग्यवश चीन में उस समय न तो बाढ़ का उत्पात हुआ और न वर्षा 
की कमी ही रही | किसानों को अच्छी फसल हाथ लगी; इसलिए चीन में 
दुर्मिक्ष नहीं हुआ | अगर चीन में उस समय भी इस साल की तरह ही 
भयंकर बाढ़ आ जाती और किसानो की फसल नष्ट हो जाती तो चीन में 
निश्चय ही खाद्य सामग्री की कमी होती | चीन युद्ध काल में इस प्रकार की 
तकलीफ़ो से बच गया और भाग्यवश यहाँ खाद्य सामग्री की कमी नहीं रही । 
ससार में बहुस से राष्ट्‌ अपने लिए काफी खाद्य सामग्री पैदा करते हैं, 
लकिन बहुत देश नहीं करते। उदाहरण के लिए ब्रिथ्शि द्वीपषुज को 
लीजिए | वह इतनी ही खाद्य सामग्री पंदा करता है जो उसके माल के केवल 
तीन मद्दीना के लिए पर्याप्त होती है। बकिए नो सद्दीनो का भोजन उसे दूसरे 
देशों से मगाना पइता है| यूरोपीय युद्ध के सबसे भयकर दिनो में जब जर्मन 
पनडुब्बियाँ ब्रिटिश बन्दरगाहो को बन्द किए हुए थीं तब तो ग्रेटबिदेन एकदम 
से भूखो मरने लगा था । पूर्व का जापान द्वीपपु ज भी अपने साल भर खाने 
योग्य काफ़ी खाद्य सामग्री नहीं पेदा करता है। लैकिन जापान की खाद्य 
सामग्री की कमी ब्रिटिश द्वीपपुज के समान भयंकर नहीं है | जापान की 
जनता अपने यहा की उपज से ही साल के ग्यारह महीनों तक गुजारा कर 
सकती है--उसे केवल एक महीने की ही कमी रहती है | जम॑नी मे पैदा होने 
वाली खाद्य सामग्री जर्मनी के दस महीनों के भोजन के लिए काफी 
होती है | उसे केबल दो महीनों की कमी पडती है। यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों 
में से बहुत ऐसे ह जो काफ़ी खाद्य सामग्री पेदा नहीं करते हैं। साधारणतः 
जर्मनी में खाद्य सामग्री की कमी रहती है। युद्धकाल में जबकि बहुत से 
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किसान सैनिक हो गए. थे और जब उपज में कमी पड गई थी तो वहा खाद्य 
सामग्री की और भी कमी पड गई थी इसलिए चार वषों का महायुद्ध जर्मनी 
के लिए हार साबित हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सम्पूर्ण 
राष्ट्र की खाद्य समस्या कितना भयकर फल देती है | 

जब एक आदमी या एक परिवार को खाने की कमी पडती हो तो इस 
दिक्कत को मिथना श्रासान है। लेकिन जब सम्पूर्ण राष्ट्र में जैसे चालीस 
करोड़ की जनसख्या वाले चीन राष्ट्र में, खाद्य सामग्री की कमी पड़े तो इस 
समस्या का हल करना बहुत ही टष्कर ओर कठिन हो जाता है। क्‍या वास्तव 
में चीन में पेदा होने वाली खाद्य सामग्री चीन के लिए पर्यात है या नहीं ! 
क्या चीनी जनता को खाने के लिए काफी मिलता है ! क्वाड तुड_प्रान्त हर 
साल सात करोड डालर की खाद्य सामग्री बाहर से मेंगांता है। अगर एक 
महीने तक चावल यहा बाहर से न आए. तो क्वाड_ तुड_ में तुरत अकाल 
से खलबली मच जाएगी | जिससे यह सिद्ध होता है कि क्वाडः तुइ में काफी 
खाद्य सामग्री नही होती है। हम केवल क्वाड ठुढ की बात करते हैं. पर 
बहुत से प्रान्तो की यही दशा है। चीन के पास यपयुक्त-राष्ट्र अ्रमेरिका से 
अधिक भू-भाग है और यहा की जनसख्या उससे तीन या चार गुनी अधिक 
है। फिर भी हमारी खाद्य सामग्री की उपज स्युक्त-राष्ट्र अमेरिका की उपज 
से होड़ नहीं कर सकती है। यूरोपीय राष्ट्रों से हम अपनी ठुलना करे | जर्मनी 
मे खाद्य सामग्री की कमी है | जिसके कारण युद्ध छिडने के दो तीन वर्षों के 
बाद ही देश में अकाल पडने लगा। फ्रास में खाद्य सामग्री काफ़ी होती है | 
शाति काल में बिना दूसरों पर निभ र रहे उसे खाने मर के लिए पर्यात होता 
है | चीन की जनसख्या चालीस करोड है | फ्रास का क्षेत्रफल चीन के क्षेत्रफल 
का बीसवा भाग है | इस प्रकार चीन की जनसख्या फ्रास से दस गुनी ओर चीन 
का ज्षेत्रफल फ्रास से बीस गुना अधिक है | लेकिन फ्रास के चार करोड़ लोग 
चीन के क्षेत्रफल के एक बीसबे हिस्से में भी कृषि की सुधारी हुईं प्रणाली 
के सहारे अपने लिए काफ़ी खाद्य सामग्री पैदा कर लेते हैं। अ्रगर फ्रास 
से बीख गुना अधिक क्षेत्रफल वाला चीन फ्रास का अनुकरण करे ओर 
अपने यहा अच्छी तरह खेती का विकास करे श्र पैदावार को बढ़ावे तो 
हम निश्चय ही फ्रास से बीस गुनी अधिक खाद्य सामग्री पैदा कर सकते 
हैं। फ्रांस अपनी खाद्य सामग्री से अपने चार करोड लोगों का प्रतिपालन 
करता है। चीन अस्सी करोड़ के प्रतिपालन करने योग्य हो सकेगा | 
केवल देश के लोग ही अकाल के भय से नही सुक्त हो जायेंगे बल्कि 
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खाद्य सामग्री यहाँ बच रहेगी जो हम दूसरे देशों के व्यवह्दार के लिए 
भेज सकेगे | 
आज चीन की जनता गरीबी से पीहड़ित है और इसकी सम्पत्ति का श्रप- 
व्यय हो रह्म है। खाद्य समस्या की असली द्वालत क्या है' ! चीन में कहीं भी 
लोगो को खाने मात्र मर को यथेष्ट अनाज नहीं मिलता है। हर वर्ष हज़ारों 
आदमी भूख से मरते हैं। यह तो केवल साधारण समय का हाल है। लेकिन 
जब बाढ़ या अकाल आता है तो एक बडी सख्या में लोग भूखों मर जाते 
हैं। विश्वसनीय विदेशी जॉच के अनुसार चीन में इस समव इकतीस करोड' 
से अधिक आदमी नहीं हैं। कई दशाब्दी पहले हमारी जनसंख्या चालीस करोड 
थी | इसका यह अर्थ है कि हमारी जनसंख्या के नौ करोड लोग समाप्त हो 
गए | यह बडी ही मयड्भलर बात है और थह हमारे सोचने के लिए एक बड़ी 
समस्या खडी कर देती है। कुछ दशाब्दियो मे ही चीन की जनसंख्या नौ 
करोड़ कम क्यों हो गई इसका कारण सचक्षेप में खाद्य सामग्री को कमी है। 
बहुत से कारण हैं कि चीन में क्यो काफ़ी खाने की सामग्री नहीं पेंदा होती है । 
प्रधान कारण चीन का क्ृपि विज्ञान में उन्नति न करना है ओर दूसरा 
कारण यहाँ पर विदेशी आथिक प्रभुत्व का होना है। 
जब में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर व्याख्यान दे रहा था तो मैंने आपके 
सामने आथिक शक्तियों का उल्लेख किया था जिसमें विदेशी राष्ट्र चीन को 
सता रहे हैं। अधिकार और सुविधाओं को प्राप्त कर हर वर्ष वे एक अरब 
बीस करोड डालर के मूल्य की चीन की सम्पत्ति का अपहरण करते हैं| 
विदेशी आरधिक प्रभुत्व के कारण चोन को हर वर्ष इतनी बडी रकम की हानि 
उठानी पडती है। यह रकम किस रूप में विदेश चली जाती है ? क्‍या यह 
हानि मुद्रा के रूप में होती है ! नहीं, कुछ हानि तो अन्न के रूप में द्ोती है । 
जब चीन के पास केवल अपनी जनता के खाने भर मात्र सामग्री है तो क्यो 
फिर वह दूसरे देशों कोअनाज मेजता है १ हम कैसे जानते हैं कि ऐसा द्वो रहा 
है ! कुछ दिन पहले प्रकाशित विदेशी व्यापार की रिपोर्ट में यह निकला था 
कि चीन प्रतिवर्ष संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका को एक अरब अंडे मेजता है। यह 
संख्या छिलका लगे अण्डो की है| इनमें वे अण्डे सम्मलित नहीं हे जिनकी 
चीज़ें तैयार करके चीन से बाहर भेजी जाती हैं। चीन से बहुत बड़ी सख्या 
में अण्डे इंगलैंएड और जापान भी भेजे जाते हैं| आपमें से जो नानकिड गए, 
हैं उन्होंने श्याक्वान्‌ पहुँचते ही एक बहुत बड़े मकान को देखा होगा | यह 
मकान टीन के डिब्जो में मास भरने का विदेशी कारखाना है जहाँ चीन के सूथ्ररो, 
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भुगियों, हंसों, बत्तकों, और दूसरे घरेलू पत्तियों और पशुओं का उपयोग बाहर 
भेजे जाने वाले मास के लिए होता है। फिर उत्तरी चीन के जी, राइ, और 
सोयाबीन के बारे में सोचिए. | इन अ्नाजो का बहुत बडा भाग चीनी बन्दर- 
, गाह्दो से बाहर भेजा जाता है। तीन वर्ष पहले उत्तरी चीन में एकदस वृष्टि 
नहीं हुईं । उस समय पेकिड/ हानक्यों और पेकिड_, मुकदना रेल लाइन के 
दोनों ओर हज़ारों आदमी मर रहे थे फिर भी उसी समय वहुत बड़े परिमाण 
में गेहूँ और सोया- बीन न्युव्वाडइ और डाइरन बन्द्रगाह से वाहर भेजे जा 
रहे थे। क्‍यों ! इसलिए कि हम पर विदेशी आधिक प्रभुत्व है। चीन के पास 
बाहर भेजने के लिए, पैसा नही था इसलिए भूखों मरकर भी उसे अनाज 
भेजना पडा था | अ्रतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन की खाद्य 
समस्या का हल नहीं हुआ है । 

जब हम जीविका के सिद्धान्त की चर्चा करते हैं तो हमारे कहने का 
अर्थ यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे चालीस करोड़ लोगो को मोजन मिले 
शोर वह सस्ते दर में मिले | जब अपरिमित रूप में खाद्य सामग्री तैयार होगी 
तब सस्ता भोजन मिलेगा और तभी हम कह कह सकते हैं कि जीविका की 
समस्या हल हो गई | दम खाद्य समस्या की खोज कैसे प्रारम्भ करेंगे ? भोजन 
करना बहुत आसान काम है। सभी लोग खाते और सोते हैं और इससे 
सम्बन्धित दिक्कतों को कोई नहीं देखता है। जो कुछ हो, चीन की साधारण 
जनता में एक कहावत मशहूर है--जब प्रत्येक दिन सबेरे आप अपना 
दरवाजा खोलते हैं तो आपको सात चीज़ों की चिन्ता करनी पचती है और 
वे चीज हँ--जलावन, चावल, तेल, नामक, तोयाबच्रीन, सिरका और चाय | 
इसलिए भोजन की समस्या बड़ी ही मयकर है और श्रगर हम इसका हल 
चाहते हैं तो हमें इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा | 

जिन्दा रहने के लिए मनुष्य को क्‍या खाने की ज़रूरत पइती है? हमारे 
खाने में बहुत से प्रधान-पधान तत्त्व हैं जिन्हे हम वरातर भूल जाया करते हैं | 
सच्ची बात यह है कि अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए हम प्रतिदिन चार 
प्रकार के मुख्य भोजन पर निर्मर रहना पचता है। इनमें पहला हवा है। 
साफ शब्दों मे कहें तो हमारे लिए, “हवा खाना' ज़रूरी है। आप सोचते होंगे 
कि मैं मजाक कर रहा हूँ क्योकि साधारणतः यह कहावत कि “जाओ और हवा 
खाओ' उपेक्षा के लिए व्यवहार की जाती है। लकिन आप यह अनुभव 
नहीं करते हैं कि भोजन करने से भी अधिक जरूरी हवा खाना? है। दूसरे 
प्रकार का भोजन जो हमारे लिए ज़रूरी है वह पानी है। तीसरे प्रकार का 

है 
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भोजन मांस है और चौथे प्रकार का भोजन वनस्पति-भोजन है जैसे पॉच 
प्रकार के अनाज, फल और तरकारियाँ आदि। हवा, पानी, मांस और 
तरकारियाँ हमारे मोजन के चार अति आवश्यक तत्त्व हैं। इन चारों पर 
अलग-अगल विचार कीजिए | 

पहले हवा को लीजिए----यह मत सोचिए कि मैं मजाक कर रहा हू । 
अगर आप हवा खाने की प्रधानता पर विश्वास नही करते हैं तो अपनी नाक 
ओर मुख बन्द करके इसका खाना छोड' दीजिए और तब देखिए कि आप 
कैसा अनुभव करते है) क्या आप हवा की कमी को बर्दास्त कर सकते हैं ? 
हम हर मिनट में सोलह बार सॉस लेते हैं अर्थात्‌ हर मिनट में सोलह बार 
हवा का भोजन करते है। आप एक दिन में तीन बार से अधिक भोजन 
नहीं करते है | केण्टन के लोग कभी भी दिन भर में चार बार से अधिक नहों। 
खाते हैं। इसमें उनके दोपहर और रात का खाना भी सम्मिलित है। साधारणतः 
गरीब दिन में दो बार खाते है और जो श्रत्यन्त गरीब हैं वे एक बार खाकर 
ही जीवन-निर्वाह करते हैं। लेकिन जहाँ तक हवा का सम्बन्ध है हम दिन 
भर में बीस हजार चालीस बार उसका भोजन करते हैं और अगर हमें एक बार 
भी यह मोजन नहीं मिले तो हम तकलीफ का अनुभव करते हैं। अगर हम 
कुछ मिनठों तक इसका खाना छोड दे तो हम निश्चय ही मर जाएँगे। इसलिए, 
हवा मानव जाति के अस्तित्व का सबसे प्रधान जरिया है। दूसरा भोजन 
पानी है। हम पानी के बिना केवल अन्न खाकर नहीं रह सकते। एक 
आदमी पॉच-छुः दिनो तक बिना अन्न भोजन किए रह सकता है और उसकी 
मृत्यु नहीं होगी | लेकिन बिना पानी के वह पॉच दिनों में मर जाएगा । 

तीसरा और जीवन का सबसे प्रधान भोजन वनस्पति भोजन है | जब्न 
मनुष्यों ने जीने के साधन की खोज में बहुत प्रगति की तमी वह जान सका 
की वनस्पति भोजन कैसे खाया जाता है। चीन बहुत ही प्राचीन सम्य राष्ट्र 
है इसलिए, चीन के सभी लोग वनस्पति भोजन करते हैं। जंगली आदमी 
मास खाते हैं ओर वह भी मनुष्य जाति के जीवन-रक्षा का प्रधान साधन 
है | हवा और पानी हर जगह पाये जाते हैं| अ्रगर आदमी किसी नदी के 
किनारे पर रहे तो वह नदी के बहते पानी का व्यवहार कर सकता है 
अन्यथा वह मरने या कु ए या वर्षा के पानी का व्यवहार करता है। पानी 
सब जगह मिलता है | हवा भी हमारे चारो ओर है। इसलिए यद्यपि हवा 
आर पानी आदसी के जीवन-निर्वाह के लिए अपरिहाय॑ तत्व हैं तथापि ये 
तत्व असीम हैं ओर समाप्त होने वाले नहीं है। ये तत्व प्रकृत्ति प्रदत्त हैं तथ 
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इनके लिए. आदसी को प्रवास नहीं करना पडता है। इसलिए हम इन्हें 
ध्राकृतिक दान! कह सकते हैं | इसी कारण वे हमारे लिए समस्या-स्वरूप नहीं 
हैं | लेकिन वनस्पति मोजन और मास भोजन तो विकट समस्या हैं| आदिम 
मनुष्य वर्तमान काल के जगली लोगों के समान शिकार करके और मछली 
पकड' कर अपना निर्वाह करता था | बह जल-थल दोनो जगहों के जन्तुओ को 
अपने खाने के लिए. पकडता था | जैसे-जैसे सभ्यता थ्रागे बढ़ी आदसी ने 
कृषि-युग में प्रवेश किया और उसने पॉच श्रनाज पैदा करना सीखा | तब वह 
वनस्पति पर अपने पोषण के लिए निर्मर रहने ल्गा। चीन की सम्यता 
चार हजार वर्ष पुरानी है। इसलिए हम खाद्य सामग्रियों के सम्य व्यवहार 
में पश्चिमी लोगों से आगे बढ़े हुए हैं | हम प्रधानतः अपने भोजन के लिए 
वनस्पति के ऊपर ही निर्म र रहते हैं। यद्यपि वनस्पति जमीन से पेदा होती 
है तथापि वह खाने के योग्य हो सके इसके लिए. बहुत मेहनत करना और 
विभिन्न तरीकों का व्यवहार करना पडता है। अगर हम वनस्पति खाद्य 
की समस्या को हल करना चाहत है तो हम पहले उत्पाठन के प्रश्न का 
अध्ययन करे | 

प्राचीन समय से ही चीन कृपि-प्रधान देश रहा है। यहाँ खाद्य पदार्थों 
के उत्पादन के लिए. कृषि ही सबसे बच्य उद्योग-धन्धा रही है । हम किन 
तरीकों से कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं ! चीन की कृषि बरावर ही 
पूर्शूछूप से मानवीय श्रम पर निभ र रही है फ़िर मी कृषि में बहुत अधिक 
विकास हुआ है और विभिन्न प्रकार की उपज बहुत ही अच्छी और उत्कृष् 
होती है। विदेशी वैज्ञानिकों ने मी चीन की कृषि की प्रशंसा की है। चूँकि 
चीन में खाद्य समाग्री का उत्पादन किसानों पर निर्मर करता है और 
किसानों को बहुत कडी मेहनत उठानी पच्ती है इसलिए अगर हम खाद्य 
सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो किसानो की रक्षा के लिए 
सरकार कानून बनाए। चीन की जनता दस में नौ किसान है और इतने 
परिश्रम से वे जो अनाज पेदा करते हैं उसका अ्रधिकाश माग जमीन मालिक 
ले लेते हैं| उनके पास जो बच जाता है उससे मुश्किल से वे अपने को 
जिंदा रख सकते हैं | यह तो बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। अगर हम खाद्र 
सामग्री का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसानों के अधिकार और 
स्वार्थ सम्बन्धी कानून बनाने होगे | हमें उनकी रक्षा करनी होगी ओर उन्हें 
उत्साहित करना पड़ेगा तथा जमीन की पे दावार का अधिक भाग इन्हे अपने 
लिए, रखने देना होगा | किसानों के अधिकार की रक्षा करना और पैदावार 
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में उन्हें अधिक भाग देना ये प्रश्न जमीन के समानाधिकार के साथ सबंधित 
हैं | कुछ ही दिन पहले हमारे क्वोमिनताड', ने इसी ना्म॑ल स्कूल" में किसानो 
को इसलिए आमत्रित किया था कि वे किसान आन्दोलन प्रारम्भ करें और 
भूमि सबधी समस्या के हल करने की ओर कदम उठाएँ। बाद में जब मिनर 
घडः सिद्धान्त पूरी तरह कार्यान्वित हो जायगा और किसानों क्रो समस्या 
पूर्णरूप से हल हो जायगी तो दर किसान के पास अपनी जमीन दोगी--यही 
हमारे कार्य का अन्तिम फल होगा | 

चीन के किसानों की वास्तविक अवस्था क्या है ! यद्रपि चीन में बड़े- 
बड़े जमीन मालिक नहीं हैं फिर भी दस किसानों में से नौ के पास अपनी 
जमीन नहीं है | बहुत कृषि योग जमीन जमीदारों के अधिकार में हैं जो अपने 
से खेती नहीं करते हैं। न्यायपूर्ण बात तो यह है कि किसान लोग अपनी 
जमीन अपने लिए जोते और पैदावार पर अपना अ्रधिकार रखे | पर आज 
किसान दूसरों के लिए. जमीन जोतते हैं और खेती का आधे से भी अधिक 
पैदावार जमींदार ले लेते हैं। इस भयानक स्थिति को रोकने के लिए हमें 
तुरन्त सरकार और कानून की सहायता लेनी चाहिए.। जब तक हम जमीन 
सम्बन्धी समस्या को हल नहीं कर लेते हैं तब तक जीविका की समस्या 
भी हल नहीं होगी | हाल में गावो की जो जॉच की गई है उससे पता चलता 
है कि जमीन की पैदावार का साठ प्रतिशत जमीदारों के पास चला जाता है 
केवल चालीस प्रतिशत किसानों के पास रहता है। अगर यह अन्यायपूर्ण 
स्थिति चलती रहे और किसान चेत जायें तो फिर कौन इन खेतों में काम 
करने और दुःख उठाने को तैयार होगा ! लेकिन अगर जमीन की कुल पैदा- 
वार किसानो के पास जाय तो किसान खेती करने को उत्सुक होंगे तथा 
उत्पादन मी बढ़ेगा | लेकिन जैसी बात आज है खेत की पैदावार श्रधिकतर 
जमींदारो को मिलती है | केवल कु भाग किसानो के पास रहता है। उनके 
साल भर के निरन्तर परिश्रम का फल अन्त में जमींदारों को मिलता है। इस 
कारण बहुत बडी सख्या में किसान जमीन छोडते जा रहे हैं और बहुत सी 
जमीन बजर तथा अनुत्यादक होती जा रही है । 

कृषि सम्बन्धी पैदावार की चर्चा करने में हमें केवल किसानों को मुक्त 
करने के प्रश्न का ही अ्रध्ययन नहीं करना चाहिए बल्कि उत्पादन बढ़ाने के 
सात तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए। सात तरीके ये हें--मशीन का 
व्यवह्दर करना, खाद का व्यवहार करना, अनाज की बदली करना, अनाज में 


१. ड़ा० सन्‌ यात्‌ सेन ने व्यास्यान केण्टन के नाल स्कूल होंब में दिए थे | 
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लगने वाले रोगों का उन्मूलन करना, माल तैयार करना, माल के वितरण 
की व्यवस्था करना और प्राकृतिक आपदाओं से पेदावार की रक्षा करना। 
पहला तरीका मशीन का व्यवहार करना है। इन हजार वर्षो में चीन ने 
केवल मानवीय शक्ति से खेती की है ओर कभी मशीन का व्यवहार नहीं 
किया है। अगर हम खेती करने मे मशीन का व्यवहार करते है तो हम कम 
से कम श्रपनी पेदावार दोगुनी अ्रधिक बढ़ा सकते हैं ग्रोर इस समय उत्पा- 
दन में होने वाले ख्चों का दसवाँ या सौवाँ भाग कम कर सकते हैं। अगर 
चीन मानवीय श्रम से चालीस करोड का प्रतिपालन कर सकता है तो वह 
मशीन की शक्ति से अस्सी करोड लोगा के लिए अनाज पेंदा कर सकता है। 
अगर खादूय सामग्री के उत्पादन में मानवीय श्रम की जगह मशीन का प्रयोग 
होता है तो बहुत सी बेकार जमीन जो ऊँची होने के कारण कृषि योग्य नहीं हे 
पम्प और कल द्वारा सींची जाकर खेती योग्य हो सकती है। अच्छी जमीन 
जहाँ पहले से ही खेती हो रही है मशीन द्वारा सींची जा सकती है और अना- 
वृष्टि के डर से मुक्ति मिल सकती है| इस प्रकार उत्पादन में भी बृद्धि हो 
सकती है | अगर पुरानी बेकार जमीन में जहाँ खेती नही होती थी, खेती होने 
लगे तो चीन स्वभावतः ही अ्रधिक खाद्य सामग्री पेंदा करेगा | खेती करने 
और पानी पटाने के लिए जो मशीने अ्रमी व्यवह्यार में आती हें वे सब दूसरे 
देशों से मेंगाई जाती हैं। लेकिन अ्रगर सभी किसान मशीन व्यवहार करने 
लगे और मशीन की मॉग बढ़ जाय तो हमें अपने यहाँ ही मशीन बनानी 
चाहिए और इस प्रकार विदेशों में जाने वाले सुनाफे को रोकना चाहिए | 
बैदावार बढ़ाने का दूसरा तरीका खाद का व्यवद्वार करना है। भृतकाल 
में चीन में पैखाने, बहुत तरह की सडी-गली वनस्पतियो और अन्य खाद का 
उपयोग खेत में किया जाता था | कैंकिन यहाँ कभी रासायनिक खाद का उप- 
योग नहीं किया गया है | हाल से ही चीली का शोरा ( 8909७667 ) 
चीन में खाद के लिए उपयोग होने लगा है। क्वाडतुछ तथा होनान्‌ की 
बहुत सी जगट्ढो में ईंख की खेती के लिए इसका व्यवद्यर खाद के रूप में 
किया जा रहा है। जब ईंख में चीली शोरा का खाद दिया जाता है तो उसके 
पौधे दुगुनी तेजी से बढ़ते हैं और डांड भी कई गशुना अधिक लम्बे होते हैं । 
अगर चीली शोरा खेत में नहीं दिया जाता है तो ईंख केवल धीरे-धीरे ही 
नही बढ़ती हैं बल्कि डांड़ भी बहुत छोटे होते हैं। चीली शोरा दहिणी अमे- 
रिका के चीली प्रान्त से आता है। यद्द बहुत बड़ी पूँजी चाइता है ओर 
बड़ा खची ला है। इसलिए, केवल ईख पैदा करने वाले ही इसे खरीट सकते 
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हैं ओर उसे व्यवहार में लाते हैं। साधारण किसान इसे नहीं खरीद सकते हैं। 
चीली शोरा के अलावे सभी प्रकार के अस्थि-कोप-युक्त जन्तुओं ( (27प8- 
58088 ) से निकाला हुआ फासफोरस और खनिज पहाडो तथा चट्टानों 
से निकाला हुआ पोध्यमियम बढ़े ही अ्रच्छे खाद होते हैं। श्रगर नाइट्रोजन, ' 
फासफोरस और पोटसियम मिलाकर चूर्ण बनाया जाय तो वह उच्च कोटि का 
खाद होता है। इससे किसी भी प्रकार के पौधों की खेती करना आसान है 
और इससे उपज भी अधिक होती है। उदाहरण के लिए, देखिए, कि बिना 
खाद दी हुईं एक मउ जमीन के पॉच डलिया अनाज होता है' लेकिन अगर 
उसी एक मठ में खाद दी जाय तो अनाज दो-तीन शुना अधिक होगा । इस- 
लिए पैदावार बढ़ाने के लिए. हमे खाद का उपयोग करना चाहिए और खाद 
देने फे नियम के लिए हमे विज्ञान का अ्रध्ययन करना चाहिए तथा वैज्ञा- 
निक तरीकों से खाठ तैयार करना चाहिए | चीन में खाद बनाने की सामप्रियाँ 
हर जगह पाई जाती हैं। चीली शोरा मे पाया जाने वाल तत्त्व चीन में बारूद 
बनाने के लिए, बहुत पहले से ही व्यवहार में आता था। पहले ससार में 
जितने खाद का व्यवहार होता था वह चीली से ही लाया जाता था। लेकिन 
विज्ञान के उन्नति के साथ-साथ वैज्ञानिकों ने त्रिजली के द्वारा नाइट्रेट बनाने 
की नई प्रणाली निकाली है। इसलिए, अब विभिन्न देशों को प्राकृतिक सोडियम 
नाईट्रेट के लिए. चीली के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बल्कि अब 
बिजली के द्वारा कत्रिम नाइट्रेट बना लिया जाता है। कृत्रिम नाइट्रेट भी 
ठीक प्राकृतिक नाइट्रेट की तरह लाभकारी होता है और इसके तैयार करने में 
बहुत ही कम खर्च होता है। इस कारण हर देश के आदमी खुशी-खुशी 
व्यवहार करते हैं | 

बिजली केसे पेदा की जाती है ?! साधारण तौर पर खचीली बिजली 
भाष की शक्ति से पैदा की जाती है लेकिन नई और सस्ते ढक्कल की बिजली 
पानी की शक्ति से पेदा की जाती है। हाल से विदेशी राष्ट्र अपने जल 
प्रपातो और तेज धाराओं का उपयोग विद्युत उत्पादक यन्त्र चलाने में करते 
हैं। इस तरह बहुत शक्तिवाली त्रिजली पैदा की जा सकती है और यह शक्ति 
कृत्रिम नाइट्रेट बनाने में आ सकती है। जल-प्रपातों और तेज धाराश्रों की 
प्राकृतिक शक्ति के लिए हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पडता है और 
इसका यह फल होता है' कि उससे पे दा होने वाली बिजली का दाम बहुत कम 
होता है। सस्ती बिजली से तैयार किया हुआ ऋत्रिम नाइट्रेट बहुत सस्ता पडता 
है। चीन में चहुत से जलप्रषात और वेगवत्ती धराए हैं।बुचो के ऊपर 
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सिक्‍्वाड_* नदी में बहुत सी वेगवती घाराए हैं | नानकिड के पास फ़ -- 
पो नामक तेजधारा (२३७॥0७) है जो इतनी वेगवती है कि वह नदी मे 
आने-जाने वाले जहाजों के लिए, भी खतरनाक है। अगर इस धारा की जल- 
शक्ति को काम में लाया जाय और इससे बिजली पैदा की जाय तथा नावो के 
चलने के लिए दूसरा जल-मार्ग ब्रना दिया जाय तो क्‍या दगुना फायदा नहीं 
दोगा ! किसी ने अनुमान लगाया है कि इन तेज धाराओं की जलशक्ति से 
दस लाख घोडो की विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है| क्वाड सी यान्त की 
फ़ो तथा हुड_ नदियों में भी बहुत तेज धाराओं वाले स्थान है जहां की बिजली 
पेदा की जा सकती है। इजिनियरों के अनुमान के अनुसार क्वाढ्ः तुझ 
प्रान्‍्त की वडः नदी से बीस हजार से लेकर एक लाख घोडो तक की विद्यत 
शक्ति पैदा कीजा सकती है। इससे केण्टन शहर में बिजली की रोशनी का 
प्रबन्ध हो सकता है, यहाँ के सभी कल-कारखाने विजली से चलाएऐ जा सकते 
हैं और आधुनिकतम विदेशी ढग पर केण्टन हानक्वो रेल चलाई जा 
सकती है | 
या ऊपरी याढटिज नदी के क्वइ जल-प्रपात की आश्चर्यजनक जल- 
शक्ति का अनुमान कीजिए | वे लोग जिन्होंने इचाढ और वान्‌पिएन्‌ के बीच 
नदी के फैलाव को देखा है, अनुमान करते हैं कि वहाँ की जल-शक्ति से तीन 
करोड से भी अधिक घोडो की विद्युत-शक्ति पैदा हो सकती है। यह अमीम 
शक्ति वर्तमान समय में दूसरे देशों में पैदा की जाने वाल्वी शक्ति से कही 
अधिक परिमाण में है। इससे केवल देश की सभी रेल, बिजली लाइन और 
कल कारखानो में ही नहीं मिलेगी बल्कि इसका व्वह्ार मुख्य-मुख्य खादो 
के तैयार करने में भी किया जा सकेगा। पीली नदी के विधय में सोचिए जो 
लुक मन जल-प्रपात के पास कई लाख घोडो की विद्युत-शक्ति पेंदा कर सकती 
है। आपने देखा कि चीन का प्राकृतिक साधन कितना विशाल है। अगर 
याड 2िज और पीली नदी की जल-शक्ति नई प्रणाली द्वारा विद्यत-शक्ति 
पैदा करने में लगाई जाय जो चीन में करीत्र दस करोड़ घोड़ों की विद्यत- 
शक्ति पैदा हो सकतो है। चूंकि एक घोडो की शक्ति आठ आदमियों की 
सम्मिलित शक्ति के बराबर होती है, इसलिए, दस करोड घोड़े की शक्ति 
अस्सी करोड आदमियो के बराबर होगी। बहुत देशों मे कानून के अनुसार 
एक आदसी दिन भर में आठ घण्टे ही काम कर सकता है। काम का अधिक 
घण्य मजदूरों के स्वास्थ्य को द्ानिकर है और उत्पादन को भी कम करता 


२. क्वाद तुदू प्रान्त में, इसे पश्चिमी नदी कद्दते हैं | 


३२० ज॑नेतां के तीन सिंद्धॉन्त 


है। इसका कारण मैं अपने पिछले व्याख्यान में बतला चुका हूँ । मान॑- 
बीय शक्ति का उपयोग दिन भर में केवल आठ घण्टो तक ही हो सक्रता है 
लेकिन मशीन की शक्ति चौबीसों घण्टे व्यवहार में लाई जा सकती है। 
इसका मतलब यह है कि एक घोड़े की शक्ति एक दिन और रात में चौबीस 
आदमियो का काम पूरा कर सकती है। अगर हम याडः टिज और पीली नदी 
की जल-शक्ति का उपयोग दस करोड घोडों की विद्युत शक्ति पैदा करने में 
लगा सके तो यह हमारा दो अरब चालीस करोड आपदमियों द्वारा काम करने 
'के समान होगा | जब ऐसा समय आयगा तो हसारे पास रेलवे, मोटरकार 
ओर खाद बनाने के कल-कारखानों तथा अन्य तरह के माल तैयार करने 
के कारखानों को चलाने के लिए काफ़ी विद्युत शक्ति होगी। हान्‌ यू 
( याड_ राजकुल के चीनी निबध-लेखक ) कहते हैं-... एक घर वाले औजार 
बनाते हैं जबकि छु घर वाले उनके व्यवहार करते हैं !! हम चालीस करोड़ 
आपदमियों में से कितने आदमी काम करते हैं ! छोटे-छोटे बच्चे और बूढ़े 
आदमी सचमुच में काम नहीं कर सकते हैं। बहुत से मजबूत आदमी 
जैसे जमीन मालिक जो जमीन की मालगुजारी पाते हैं, अपने निर्वाह के लिए 
दूसरो पर निर्भर रहते हैं। एक बहुत बडी संख्या में चीनी आदमी काम 
नहीं करते हैं---वे केवल हिस्सा बटाते हैं, धन उपार्जन नहों करते। इस 
कारण चीन गरीब होता जा रहा है। अगर हम याढःटिज और पीली नदी 
की जल-शक्ति द्वारा दस करोड घोड़ो की विद्युत शक्ति पेंदा करें जिसका 
मतलब दो अरब चालीस करोड आदमियों की शक्ति पैदा करना होगा और 
इस बड़ी विद्युत-शक्ति का उपयोग अपने काम के लिए हम करें तो चीन 
में बहुत अधिक उत्पादन होगा और निश्चय ही हमारी गरीबी-अमीरी के रूप 
में बदल जायगी | इसलिए कृषि की पैदावार के मामलों में अगर हम मानवीय 
श्रम को उन्नत कर सके और मशीन का व्यवह्यार करे तथा विद्युत शक्ति का 
उपयोग खाद बनाने मे करे तो हम निश्चय ही अपने खेतो की पेदावार को 
बढ़ा सकेंगे | 
वैदावार बढ़ाने का तीसरा तरीका फसल को बदल कर रोपना है। 

इसका अर्थ यह है कि एक ही टुकड़े जमीन में हर वर्ष भिन्न-मिन्न चीजें या 
मिन्न कोटि के बीज हम बोये | उदाहरण के लिए, एक खेत में इस वर्ष क्काडः. 
तुझ में पैदा होने वाला बीज बोया गया तो दूसरे वर्ष उसी खेत में हुनान्‌ का 
बीज ओर तीसरे वर्ष सच्वान्‌ का बीज बोना चाहिए: इस प्रकार दर वर्ष बीज 
बदल कर बोना चाहिए | इससे क्‍या फायदा है? इसका मतलब है कि 
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है 


विभिन्न प्रकार की जमीन को आराम देना और उसमें परिवर्तन लाना तथा 
फ़्सल को बढाना | जब बीज नई मिट्टी में वोया जाता है और नये वाता- 
वरण में वह पदा होता है तो पौधे मजबून होते है और पढावार काफ़ी होती 
है। इस प्रकार फसल को अ्दल-बढल कर बोना पैदावार को बढ़ाता है | 
चौथा तरीका फसल की त्रीमारी का उन्मूलन करना है। खेतों में पांव 
और जन्तु होते हैं और ठोनो ही खेतों को हानि पहुँचात हैं। उदाहरण 
के लिए लीजिए कि एक खेत म॑ घान वोया जाने वाला हे। लकिन धान 
रोपने के समय कितनी तरह की बासे श्रोर निकम्मे पौधे वहुत जल्दी से खत 
में पेंदा हो जाते है और वे धान को नहीं बढ़ने देते हैं तथा खेत के खाट 
को भी चूस लेते है । ये चीजें घान के लिए बच्ी नुकसानदेह ह। किसानो 
को इन हानिकारक घासों तथा निकम्मे पौधा से छुटकारा पाने के लिए 
अध्ययन कर वज्ञानिक तरीकों का व्यवह्र करना चाहिए ताकि श्रनाज को 
हानि न पहुँचे। साथ-साथ उन्हें यह भी पता लगाना चाहिए कि क्‍या 
कोई रास्ता है जिससे उन घासो ओर निकम्से पौधों का उपयोग उपज बढाने 
के लिए किया जा सके | हानिकारक जन्तु (26808) कोन-कोन हें! ये 
बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं | सबसे अ्रधिक पाई जाने वाली रिड्डी है। 
अगर टिट्ठी या किसी प्रकार के हानिकारक कींड पकते हुए फसल पर आ बैठने 
हैँ तो ये फसल को काठ देते ओर वरबाद कर देते है | इस प्रकार कुछ भी 
ग्रनाज नहीं पैदा होता है। इस वर्ष क्ाह तुझ के लीची बृत्तों पर जबकि 
उनमें फल लगने को था, मिनगे थ्रा बैठे जो लीची के सत्र फूलों को ही 
चट कर गए | जिसके फलस्वरूप इस वर्ष लीची की उपज बहुत कम हुईं। 
और भी बहुत प्रकार के ह्निकारक कौड़े हैं । राज को इन बातों की ध्यान- 
पूर्वक जॉच करने के लिए तथा इनके उन्मूलन का उपाय खोजने के लिए 
विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस समस्था 
पर बडा ध्यान दिया है ओर इन रोगों को दूर करने का तरीका निकालने के 
लिए. वहहर वर्ष वह बहुत अधिक खर्च करता हैं। इस कारण क्रपि से होने 
खामदनी में सालाना लाखों की वृद्धि हो रही है। वत्रपि नानकिद_ मे एक 
वाली कृमि विज्ञान समिति ( [878077]0९27 097 ठिप्र/2७प ) की स्थापना 
हुई है जो कीडो के उन्मूलन के तरीकों का अध्ययन करती हैं फ्रिर भी 
इसका क्षेत्र बहुत संकुचित है'और इसके काम भी वहुत लाभप्रद नहीं हो 
रहे हैं| हम राज की वडी शक्ति का व्यवद्यर करे आर हानिकारक कोड के 
उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के तरीका को नकल कर । नव सम्पूर्ण 
४९ 


३२२ जनता के तीन सिद्धान्त 


देश से कृषि को हानि पहुँचाने वाले कीड़े कम हो जाएगे और पेदावार 
बढ़ जाएगी | 

माल तैयार करना पैदावार बढ़ाने का पाँचवाँ तरीका है। श्रगर खाद्य 
सामग्री को बहुत दिनो तक सुरक्षित रखना हो और उसे दूर-दूर भेजना हो 
तो उसके लिए सुरक्षित रखने के तरीकों का उपयोग होना चाहिए। हमारे 
देश में खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने का सबसे साधारण तरीका उसे सुखाना 
ओर उसमें नीमक देकर रखना है। हमारे यहाँ सूखी तरकारी, सूखी मछली, सूखा 
सास, नमकीन तरकारी, नमकीन मछली, नमकीन मांस आदि होते हैं | हाल में 
ही एक नया तरीका पश्चिम में निकला है | खाद्य सामग्री पहले एकदम से 
उबाली या पकायी जाती है शोर तब टीन के डिब्बों में उसे बन्द कर दिया 
जाता है। चाहे जितने भी दिनों तक वह खाद्य सामग्री क्यो न रखी जाथ जब 
वह टीन से निकाली जायगी उसमें ताजा स्वाद मिलेगा | खाद्य सामग्री सुरक्षित 
रखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी प्रकार की मछली, मास, 
फल, तर्कारी या बिस्कुट डिब्बों में बन्द किए जा सकते हैं और विदेशों मे 
भेजे जा सकते हैं। 

पैदावार बढ़ने का छुठवाँ तरीका माल ढोने के साधन हैं। जहा 
अतिरिक्त खाद्य पदार्थ हैं हम वहाँ से फेर-बदल करें | हम एक जगह के 
अतिरिक्त भोजन को दूसरी जगह जहाँ भोजन नहीं है, पहुँचाए | उदाहरण के 
लिए. देखिए कि मचूरिया के तीन पूवी प्रदेशों, और उत्तरी चीन में गेहँ और 
सोयाबीन तो होते हैं पर चावल नहीं होता । इसी प्रकार दक्षिणी प्रदेशों 
में चावल होता है पर गेहँ और सोयाबीन नहीं होते | हमें मचूरिया और 
उत्तरी चीन के अतिरिक्त गेह और बीन को दक्षिणी प्रदेशों मे और दक्षिणी 
प्रदेशों के अतिरिक्त चावज्न को उत्तरी चीन और मंचूरिया मे पहुँचा 
देना चाहिए। पर माल का इस प्रकार अदली-बदली करना ढोने के साधनों 
पर नि र करता है। इस समय चीन की सबसे बडी समस्या यातायात की 
है। अच्छी प्रणाली के न रहने से बहुत बरबादी होती है। चीन के बहुत 
भागों में माल ढोना पूर्युछष से मोथ्यों पर निर्भर करता है। सबसे 
मजबूत कुली एक सो केटी से न तो अधिक ले जा सकता है और न एक 
दिन में एक सौ लि से अधिक चल ही सकता है। और उसे उसके श्रम के 
कम से कम प्रतिदिन एक डालर देना पडता है । इस तरीके से केवल रुपये 
की ही बर्बादी नहीं होती है बल्कि समय की भी वर्बादी होती है और इस 
प्रकार चीन का वहुत-सा धन अलक्षित रूप से माल ढ़ोने में नष्ट दो जाता है 
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अंब अगर हम पॉच सुधारों को जिनके बारे में ऊपर चर्चा हो चुकी है, 
लागू कर सके और अपनी कृषि की उपज को बढाएँ पर अगर हमें यातायात 
के सस्ते और सुविधाजनक साधन न हो तो क्या परिस्थिति होगी ! कुछ वर्ष 
पहले मुझे यूत्नान्‌ कबीले के एक मुखिये से मुलाकात हुई थी । उसके 
पास बहुत जमीन थी और हर वर्ष वह मालगुजारी के रूप में बहुत 
अनाज पाता था। उसने मुझसे कहा कि हर वर्ष उसे कई हजार पिकुल 
अनाज जला देना पडता है। मैंने पूछा--“जब अनाज इतना आ्रावश्यक 
भोजन है तो आप उसे जला क्यो देते हैं !! उसने उत्तर विया--मुझे प्रति- 
वर्ष बहुत अनाज मिलता है। मैं स्वयं सभी नहीं खा सकता और मेरे पड्झोस 
के लोगो के पास भी खाने को काफ़ी है। अ्रनाज का कोई खरीददार नहीं 
आता है और यातायात के जैसे साधन है उससे माल कई कोरीलि ही भेजा 
जा सकता है | दूर जगहो में बेचने के लिए, भेजने का कोई साधन नहीं है । 
हर वर्ष पुराने अनाज के ऊपर नए अ्रनाज का ढेर लग जाता है | चूंकि 
मेरे पास इतना गोदाम नहीं है कि में अपना सब अनाज रख सके श्रोर चूंकि 
बाजार में पुराने अनाज की अपेज्ञा लोग नए. अनाज को पसन्द करते हैं 
इसलिए, पुराना अ्रनाज बेकार हो जाता है। इसलिए फसल कवठनी के 
समय पुराने अनाज को जलाकर मालगोदाम को नए'अनाज के लिए साफ 
करने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता है|! अनाज 
के जलाने का कारण अनाज का अधिक होना ओर यातायात के साधन को 
कमी है। चीन की सबसे बडी बर्बादी मोटियों द्वारा माल ढोने मे होती है । 
यहाँ केश्टन मे बहुत से मोट्यि थे। लेकिन जब से बडी सइकें बन गई हैं और 
ठेला गाडियाँ चलने लगी हैं तब से हमे हर चीज के ढोने के लिए मोटियों पर 
निभ र नहीं रहना पडता है| एक ठेला गाडी कई कुलियो के बोंक़ के वरावर 
ढो सकती है और इस प्रकार कई कुलियो का भाद बच जाता है। मोटर दस 
था इससे भ्रधिक कुलियों के बराबर बोक ढो सकती हैं ओर इस प्रकार दस या 
अधिक कुलियों का भाडा बच जाता है। माल ढोने के लिए ठेला गाड़ी ओर 
मोर के व्यवहार होने से केवल खर्चे में कमी नही हुईं है बल्कि समय को भी 
बचत होती है। साइक्वान्‌ (पश्चिमी जिले में आधुनिक सड़के नहीं हैं इस- 
लिए. वहाँ अभी भी मोटियों द्वारा माल ढोने का काम होता है। देहात में 
अगर हम शक सौ केटी बोर कुछ कोरीलि तक ले जाना चाहे तो कुल्ली पर 
ही निभ र रहना पड़ेगा । जब अमीर आदमी यात्रा करते है तो वे पालकीनुमा 
कुर्तियाँ (89097 0०७४7) पर बैठते हूँ श्रीर उन्हें कुली ही ढोते हं। 
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भूतकाल में यातायात के अपूर्ण साधन के कारण बहुत-सी मूल्यवान्‌ और 
उपयोगी खाद्य सामग्रियों का अ्रच्छी तरह से वितरण नहीं हों सका और इसी 
कारण से खाद्यसमस्था बिना हल हुए रह गई । 

चीन के माल ढोने के सबस अच्छे साधन जलमार्ग और नहर रहे हैं। - 
प्रेन्‍ड कैनल ( बडी नहर ) बहुत लबी है। यह हाड चौ से प्रारम्भ होती है 
ओर सूची, चिनक्‍याड_ याड चो, पानूतुझ और थिएन चिन्‌ होकर बहती हुई 
तीन हजार मील लम्पा रास्ता पारकर अन्त में पेकिक के पास तुझछ चौ में 
समाप्त होती है। वास्तव में यह ससार की सबसे बडी नहर है। इस प्रकार 
का जलमार्ग अत्यन्त ही सुविधाजनक है। अगर आधुनिक थुग की भापवाली 
नोका और मोटर-बोट इस धारा में रख दिए जाँय तो यह और भी अधिक 
काम लायक हो जाएगी | इस बडी नहर पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। 
अगर हम भविष्य मे खाद्य समस्या को इल करना चाहते#हैं और खाद्य 
| सामग्री आसानीपूर्वक इधर-उधर भेजना चाहते हैं तो हमें पुरानी नहर 
प्रणाली का पुनरुद्धार करना होगा | वर्तमान बडी नहर की मरम्मत होनी 
चाहिए. और जहाँ ञ्रमी जलमार्ग नहीं हैं वहाँ-वहाँ नहरें खोदनी चाहिए । 
समुद्र में माल ढोने' के लिए हमे बड़े-बड़े जहाजों की जरूरत है क्योंकि संसार 
का सबसे कम खर्चीला यातायात का तरीका जलमार्ग ही है । 

सस्ते के खयाल से रेलगाडी की गिनती दूसरी है। अगर रेल लाइने 
चीन के अठारदह प्रान्तों, सिनक्‍्वाड , मंचूरिया, चिडः हाई ( कोकोनोर ) 
तिब्बत, भीतरी और बाहरी मगोलिया में बिछु जाएँ ओर ये सभी एक 
प्रणाली में गृंथ दी जाएं तो चीन की खाद्य सामग्री सभी जगहों में भेजी जा 
सकती है और देश के प्रत्येक माग के लोगो को सस्ता भोजन मिल सकता 
है | इसलिए खाद्य समस्या को सुलमाने के लिए रेलवे अच्छे साधनों मे से 
एक है। जो कुछ हो, रेल की लाइन देश के केवल उन्नतिशील और धनी 
अजादी वाले भागों में ही त्रिछाई जा सकती हैं जहाँ उनसे मुनाफा कमाया 
जा सके | अगर लाइने निर्धन ओर अपसिद्ध भू-भागो में बिछाई जाएँ तो वहाँ 
न अधिक ढोने को माल मिलेगा और न अधिक यात्री ही होगे। रेलवे को 
नफा नहीं होगा उल्टे उसे घाद उठाना पडेगा। इसलिए हम निर्धन और 
सुदर देहातो में रेल की लाइनें नही बिछा सकते । इस प्रकार के भू-मागो में 
हम केवल मोटर दौइने योग्य सडके बना सकते हैं। इस प्रकार बड़े-बड़े नगरो 
में रेल की लाइने होगी और छोटे-छोटे शहरों तथा गाबों में मोटर चलने 
वाली सड़के दंगी और ये सभी लाइने और सडके एक पूर्ण व्यवस्थित याता- 
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यात की प्राणाली में गूथ दी जाएँगी | खाद्य सामग्री ढोने के लिए ब्डे-बड़े 
शहरों में रेलगाडियाँ और छोटे-छोटे शहरा तथा गाँवों में मोटर गाडियाँ 
व्यवहार में लाई जाएंगी | 

उदाहरण के लिए. देखिए. कि केण्टन-हानक्वों रेल लाइन के दोनों 
तरफ वॉड पा से,पष्युक्बान्‌ तक बहुत सी बस्तियाँ हैं| श्रगर इन सभी बस्तियों 
से रेल लाइन तक मोटर की सडके बना दी जाएँ तो केवल रेलवे को ही बहुत 
अधिक मुनाफा नहों होगा बल्फि हर बस्ती को यातायात का सुविधाजनक 
साधन मिल जायगा | अगर इन बस्तियों तक रेल की ब्राँच लाइने बना दी 
जाएँ और माल ढोने के लिए मोटर गाडियो के वदले रेलगाडियाँ व्यवहार 
में लाई जाएँ तो निश्चय ही आर्थिक हानि होगी। विदेशी राष्ट्रों के बहुत से 
देहाती भू-भागों में रेल की लाइनें त्रिछाई गई हैं और उन पर गाडियाँ चलती 
हैं | पर चूंकि रेलवे का कारबार मन्दा है इसलिए रेलगाडियो के बढले मोटर 
गाडियो का व्यवहार होता है। जितनी बार रलगाडी दौडती है बहुत अधिक 
पेरिमाण में कोयला खर्च होता है। खर्च के लिए. काफ़ी पूँजी लगानी पचती 
है और मुनाफा होना कठिन हो जाता है । लेकिन मो<र गाड़ियाँ थोडी पूँजी 
में ही ठौड सकती हैं और बहुत अधिक मुनाफा कमा सकती हैं। ये सब 
वास्तविक बाते हैं जिनसे यातायात के प्रबन्धकर्ताओ को पूरी तरद अवगत्त 
होना चाहिए | 

फिर, केन्थन से मौकी तक की थाता बरात्रर स्टीमर द्वारा होती है। 
लेकिन अ्रत्॒ कुछ लोग केन्टन-माकौ रेलवे बनाने की बात कह रहे हैं। केन्यन 
से माको की दूरी दो सौ लि से अधिक नहीं है । अगर रेल लाइन बनती है 
और प्रत्येक दिन दोनो तरफ से तीन वार गाड़ियाँ आती जाती हैं तो रेलवे 
को नफा नहीं होगा | अ्रगर दो ही बार आती जाती हैं तो पूंजी म॑ भी घाट 
लगेगा | अ्रगर खर्च घटने के लिए कम गाडियाँ चलती हैं तो यात्रा मे 
वर्तमान समय से अधिक सुविधा नहीं होगी । इसलिए, सबसे अच्छी योजना 
यह हांगी कि केण्यन से माको तक मोर की सडक बनवाई जायथ। 
मोटर की सडक बनाने के लिए, अधिक पूँजी की जरूरत नहीं होगी। 
फिर एक रेलगाडी को अपना खर्चा उठाने के लिए. एक बार में सात या 
आठ डिब्बे खींचने पडेंगे जिसमे कोयला और श्रम भी बहुत लगेगा और अगर 
कम यात्री जाने वाले हुए तो मुनाफा की कोई शु जाइश नही होगी | इसलिए, 
मोटर चलाना कहीं अधिक अ्रच्छा होगा | मोटर द्वारा कम।या अधिक सख्या 
में लोग किसी भी समय आ-जा सकते हैं| जब बहुत अधिक यात्री हागे तो 
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बडी मोटरगाडी खोली जायगी। जब एक मोटरगाडी से अधिक यात्री होगे 
तो या तीन गाडियाँ खोली जाएंगी। अ्रगर केवल कुछ थोड़े से यात्री हैं तो 
छोटी गाड़ी व्यवहार मे लाई जायगी | सवारी मिल जाने पर मोग्रगाड़ियाँ 
किसी भी समय खुल सकती हैं | उन्हें बंधे समय पर रेलगाडी की तरह नहीं 
चलना पडता है | क्योकि रेलवे में तो दो गाड़ियों के लड जाने का डर 
रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि केश्यन और माकौ के बीच में मोटर की 
सड़क का बनाना रेल लाइन ब्रिछाने की श्रपेज्ञा कहीं अधिक सस्ता पड़ेगा | 
जब मोटर की सडके बन जाती हैं तो देश के केवल निर्धन और भीतरी भू-भागों 
में जहाँ मोटर की सडके नहीं बन सकती हैं मोट्यों के द्वारा माल ढोने का 
काम होगा | इससे हम देखते हैं कि खाद्य सामग्री के ढोने के प्रश्न को हल 
करने के चार आवश्यक उपाय हैं---पहला नहर खुदवाना, दूसरा रेल लाइन 
प्िछुवाना, तीसरा मोश्र की सडके बनवाना और चौथा मोटियों द्वारा माल 
ढुलाना | अ्रगर अच्छी तरह से माल ढोने के इन चार साधनों का हम विकास 
करे तो हमारे चालीस करोड आदमियों को सस्ता खाना मिलेगा | 

पैदावार बढ़ाने का सातवाँ तरीका प्राकृतिक आपदाओं को रोकना है। 
इन दिनों क्ाड ठुढ में जो बाढ़ आई है उसे देखिए । घान की पहली फसल 
इसी महीने .के सध्य तक कट जाती लेकिन जब धान पकने-पकने को था तो वह 
बाढ़ के पानी में डूब गया और बर्बाद हो गया। एक मो जमीन में लगे हुए 
घान का मूल्य कम से कम दस ,डालर होता इसलिए एक मो जमीन बाढ़ में डूब 
जाने का मतलब दस डालर की हानि है। सम्पूर्ण क्वाडः तुड_प्रान्त में क्या 
आप सोचते हैं कितनी मौ जमीन बाढ़ मे डूबी होगी ! निश्चय ही इस बाढ़ 
में लाखों मौ जमीन डुबी होगी और करोडों डालर की क्षति हुई है। इसलिए, 
अगर हम खाद्य समस्या का पूर्ण हल चाहते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं को 
रोकना एक बहुत ही मुख्य काम है। हम क्वाड तुड में आई हुई बाढ़ के 
समान और भी दूसरी जगहों में आई हुई बाढ़ को कैसे रोकेगे ! वर्तमान समय 
में बाढ़ रोकने का यह तरीका प्रचलित है कि सरक्षण समितियां की स्थापना 
की गई है और नदियों के किनारे-किनारे जहॉ-जहाँ नदियों के तल से जमीन 
नीची है वहाँ वहाँ बड़े-बड़े बॉच बनाए गए. हैं। ये बाँध बहुत मजबूत हैं 
इसलिए, ये पानी के भारी से भारी धक्को को भी रोक सकते हैं और बाढ़ के 
पानी को ऊपर नहीं आने देते हैं ताकि पानी नदियों के दोनों तरफ के खेतों 
को न भर सके | गत वर्ष जब मैं तुड क्याड_ नदी के किनारे-किनारे सैन्य- 
संचालन कर रहा था तो मैंने इस प्रकार के कुछ ऊँचे बाँधों को देखा है | 
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वे सबके सत्र बड़े मजबूत हैं और वाढ़ की आपदाओं को रोक सकते हैं 
और पानी के धक्कों से वे नहीं टूट सकते हैं। लेकिन बाढ़ रोकने का यह 
तरीका अपूर्णय है और इससे सम्पूर्शतया पानी नहीं रोका जा सक्रता है | 
' बाँध बनाने के अलावे हमें नदियों और बन्दरगाहों को गहरा करना चाहिए 
और नदियो के तल में जमी हुईं मिटटी और बालू को साफ करना चाहिए | 
अगर बन्द्रगाहों के पास मिट॒टी नहीं सजी हुईं है और नदियों का तल गहरा है 
तो पानी समुद्र में आसानी से बह निकलेगा । तब नदियों में बाढ़ नहीं आएगी 
ओर उसकी आशका कम हो जाएगी | अ्रगर हम नदियों को पूर्ण नियन्त्रण 
में रखना चाहते हैं तो उनका तल गहरा करना और उनके किनारों पर बॉध 
बनाना इन दोनों प्रकार के इजिनियरिंग को हमे साथ साथ काम में 
लाना होगा । 

लेकिन बाढ रोकने के सबसे मोलिक तरीके (#7708767(9/ 
77650008) कोन-कोन हैं १ हर वर्ष वाह का आना साधारण-सी बात क्यों 
होती जा रही है १ पुराने समय में इतनी कम बाढ़ क्यो आती थी ? क्योंकि 
प्राचीन समय में बहुत बड़े-बड़े और विस्तृत जगल थे, लेकिन अ्रत्र लोगों ने 
जंगल काट डाले हैं और जमीन में पुनः जंगल नहीं लगाए, गए; हैं | जिसके 
फलस्वरूप अ्रब बहुत कम जगल बच गए हैं और अनगिनत पहाड़ और 
उनकी श्रेणियाँ पूर्णूरूप से नगी हैं | जब जोरों से वर्षा होती है तो पहाडो 
के पास वर्षा को जज्ब करने या पानी की धाराओ्रो को रोकने के लिए जगल 
नहीं है | इसलिए पहाडो का पानी बहकर ठुरत नदियों में पहुँच जाता है और 
नदियाँ तुरत भर जाती हैं और इसीसे भयंकर गाह आर जाती हैं। इसलिए, 
बाढ़ को रोकने के लिए जगल लगाना अत्यन्त ही जरूरी है । अधिक से अधिक 
जंगलो का लगाना बाढ़ रोकने का मौलिक तरीका है | तब्र जब भारी वर्षा होगी तो 
वृक्षों की शाखाएँ और पत्तियाँ हवा में स्थित पानी को जज्ब कर लेंगी और जड़े 
जमीन के पानी को सोख लेंगी | बहुत घना जंगल बहुत अधिक परिमाण में 
में पानी सोल सकता है। इस प्रकार जंगली मे जमा हुआ पानी सीधे और 
तुरत नहीं बल्कि धीरे-धीरे नदियों में बहकर जाता है और इस कारण बाढ़ 
नहीं होती है | बाढ़ रोकने का सबसे अच्छा तरीका जंगल लगाना हे। 
इसलिए अगर खाद्य समस्या को हल करने के लिए. हम बाढ़ को रोकना 
चाहते हैं तो हम पहले जंगल लगाएँ तभी हम सम्पूर्ण देश की बाढ़ को रोक 
सकेगे | सम्पूर्ण देश में जगल लगाना राज के लिए, ही सम्भव हो सकता 
है | केवल राज के सरक्षुण में इस प्रकार का काम सफलीभूत हो सकता है। 
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इस वर्ष चीन के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ओर के प्रान्तों को भयंकर बाढ़ 
से बहुत हानि उठानी पड़ी है। इन बाढ़ों से निश्चय ही करोडों डालर की क्षति 
हुईं होगी । यहाँ के लोग पहले से गरीब हैं और यह राष्ट्र दिवात्रिया है। 
अगर इस प्रकार की क्षति होती रही तो हमारे सामने जो खाद्य समस्या है . 
उसका हल' करना बहुत ही कठिन हो जायगा | 

फिर, अनावृष्टि का भी डर रहता है | इस अनावृष्टि की समस्या हम 
कैसे हल करेंगे १ रूस में क्रान्ति होने के बाद दो या तीन वर्षो तक वहाँ वृष्टि 
नेहीं हुई जिससे बहुत आदमी भूख से मर गए. और इससे लगमग क्रान्ति 
असफल होने-होने को थी | बाढ़ की नाई श्नावृष्टि भी एक भयंकर आपदा है। 
लोग सोचा करते थे कि अनावृष्टि तो दुर्भाग्य का फल है और यह रोकी नहीं 
जा सकती है | लेकिन ज्यो-ज्यों विज्ञान की उन्नति होती है सभी प्रकार की 
प्राइतिक आपदाओ को दूर करने के तरीके भी निकलते जा रहे हैं। अना- 
वृष्टि को रोकने में सम्पूर्ण राष्ट्र की ताकत और विस्तृत तथा सगठित 
योजना की जरूरत होती है | इस योजना को भी कार्यान्वित करने का 
तरीका जंगलों का लगाना ही है | जहाॉ-जहाँ जंगल हैं वहाँ की हवा 
में काफी नमी रहती है इसलिए, बराबर वर्षा होती है और अनावृष्टि 
का बहुत ही कम डर रहता है | ऊंची जगहों पर जहाँ भरने नहीं 
हैं हम मशीन से पम्प करके पानी का प्रत्रन्ध कर सकते हैं और इस प्रकार 
अनावृष्टि दूर की जा सकती है। अनाबृष्टि को रोकने के लिए सिंचाई का 
तरीका बाढ़ रोकने के बाघ वाले तरीके के समान हैं। ये दोनों नियत्रणकारी 
तरीको से अचानक आई हुई बाढ़ रोकी जा सकती है और अनाबृष्टि से बचा 
जा सकता है। लेकिन बाढ़ या अनाबृष्टि से बचने का मौलिक तरीका देश में 
जंगलों का लगाना ही है और यह राष्ट्रीय पैमाने पर होना चाहिए। पम्प 
करने वाली मशीनों के व्यवहार, ऊेँचे-ऊंचे बाधो के बनाने तथा नदियों के 
तल के गहरा करने के ऊपर नियंत्रणकारी तरीके निम र करते हैं। अगर हम 
नियत्रणकारी तरीकों और मौलिक तरीकों दोनों को काम में ला सके तो हम 
बाढ़ और अनाबृष्टि से बच सकते हैं ओर तभी हमारी जमीन की पैदावार 
नष्ट नहीं होगी । 

अगर चीन अपने किसानो को मुक्त कर दे और उपयुक्त वर्णित पैदावार 
बढ़ाने के सातों तरीकों को कार्योन्बित करे तो क्‍या हमारी खाद्य समस्या पूर्ण- 
रूप से हल हो जायगी ! अगर हम पेंदावार के प्रश्न को अच्छी तरह हल 
करने में सफलता पाप्त भी कर लें तो मी हम पूर्शुरूप से खाद्य समस्या को 
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नहीं दल कर सकेंगे। आप सभी जानते हैं कि यूरोप श्रमेरिका के सब राष्ट्र 
उद्योग-धन्धों और व्यापार पर अवलबित रहते हैं| लेकिन आप नहीं जानते 
होगे कि उन राष्ट्रा की औद्योगिक और व्यापारिक सरकारें ग्रपना बहुत समय 
कृषि समस्या के अध्ययन में लगाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि मुक्त 
राष्ट्र अमेरिका ग्रामीण जीवन को सुधारने के लिए ग्रामीण समस्या के 
अध्ययन में छोटी-छोटी बातों को भी नजर अन्दाज़ नहीं करता है। वहाँ की 
सरकार अपने देश की कृषि संबधी बातो को ही व्यौरेवार जॉच नहों करती 
बल्कि बराबर अपने विशेषशो को चीन के भीतरी भागों में, मचूरिया मे, 
मगोलिया मे तथा दूसरी जगहों में वहाँ की हालतों का ज्ञान प्राम करने के 
लिए भेजती है| वे चीन की कृषि प्रणाली तथा वहाँ के त्रीज को उसकी जॉच 
करने तथा उसे व्यवहार में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ले जाते हैं | 
हाल में सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका कृषि पर बहुत जोर देने लगा है। खाद्य सामग्री 
ढोने के लिए रलवे की सुविधा, प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के तरीके, समी 
प्रकार के वेज्ञानिक साधन में समी उसके एकठम पूर्ण और आधुनिक्रतम हैं। 
इतना करने पर भी क्‍या समुक्त-राष्ट्र अमेरिका ने वास्तव में अपनी 
खाद्य समस्या हल कर ली है। में तो नहीं सोचता हूँ कि उसने हल कर ली 
है। हर वर्ष संयुक्त-राष्ट्र अपरिमित ज्लाद्य सामग्री बिक्री के लिए दूसरे देशों में 
भेजता हैं। वहाँ काफ़ी खाद्य सामग्री पैदा होती है। फिर भी में क्यो कहता 
हूँ कि उसकी खाद्य समस्या हल नहीं हुई है १ क्योंकि सबुक्त-राष्ट्र अमेरिका 
की खेती बारी पूजीपतियो के नियत्रण में है। व्यक्तिगत पूंजी प्रणाली के 
अन्दर जो अब तक वहाँ प्रचलित हैं उत्पादन के तरीके काफ़ी से अधिक 
विकसित हो गए, हैं | किन वितरण के नन्‍्यायसंगत तरीकों पर एकदम नहीं 
ध्यान दिया जाता है। इसलिए जीविका की समस्या नहीं सुलक सकी है। 
समस्या का हल प्राप्त करने के लिए हम केवल उत्पादन के प्रश्न को ही नहीं 
देखना चाहिए, बल्कि वितरण के प्रश्न पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए । 
वितरण का न्यायसगत तरीका पूजीवादी प्रणाली में असंभव है। क्योकि 
इस प्रणाली में समूचे उत्पादन का एक ही उद्देश्य होता है और वह 
होता है मुनाफा कमाना | चेकि खाद्य सामग्री के उत्पादन का उद्देश्य 
मुनाफा कमाना होता है इसलिए, जत्र देश में खाद्य सामग्री का ढाम कम 
रहता है तो यह अधिक मुनाफे के लिए विदेशों मे भेज दी जाती है| क्योकि 
प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है| 
यहाँ तक कि जब देश' भे अकाल रहता है ओर लोगों को खाने की कर्मी 
४२ 
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रहती है और उनमें बहुत भूखों मरते रहते हैं फिर भी पूँजीपतियों को इसके 
लिए, चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार की वितरण-प्रणाली से जिसका एक- 
मात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, जीविका की समस्या कमी नहीं सुलझ 
सकती है। अगर हम मिन्‌ षडः सिद्धान्त को लागू करना चाहते हैं तो हमें 
वितरण की प्रणाली पर भी ध्यान देना चाहिए--जिसका उद्देश्य मुनाफा 
कमाना नहीं होगा बल्कि जनता को रोटी देना होगा | चीन में इस समय 
खाद्य सामग्री की पैदावार कम होती है फिर भी हम हर सा श्ररब्रो अण्डे, 
चाबल और सोयाबीन जापान, यूरोप और अमेरिका भेजते हैं भारतवर्ष की 
भी यही हालत है। भारतवर्ष में केवल खाद्य सामग्री की मी ही नहीं है 
बल्कि दर वर्ष वहाँ अकाल भी पड़ता है। फिर भी हर वर्ष यूरोप को अन्न 
भेजने वाले राष्ट्रों में उसका तीसरा स्थान है | इसका क्‍या सतलन्न है ? इसका 
मतलब यह है कि भारतवर्ष पर यूरोप का आर्थिक ग्भुत्व है। भारतवर्ष अभी 
भी पेंजीवादी युग में है जत्रकि उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है | 
इसलिए, यद्यपि भारतवर्ष मं हर साल अ्रकाल पडता है फिर भी उत्पादन के 
पीछे जो पूजीपति हैं वे जानते हैं कि करोडों भूखों को खाना देने से उन्हें 
मुनाफा नहीं होगा | इसलिए, वे मुनाफा कमाने के लिए खाद्य सामग्री यूरोप 
के देशो में भेज देते हैं | वे देश में हज़ारों भूखों को मरने देना पसन्द करेंगे 
पर यूरोपीय देशो में खाद्य सामग्री का भेजना बन्द करना नहीं जाहेंगे | हमारे 
मिन्‌ षड सिद्धान्त का उद्देश्य पूंजीवादी प्रणाली का नाश करता है। चीन 
में पहले से ही खाद्य सामग्री का अ्रभाव है फिर भी हम हर वर्ष खाद्य सामग्री 
दूसरे देशों को भेज देते है क्योंकि पूँजीपतियों का समुदाय धन कमाना 
चाहता है। 

अगर हम मिन्‌ षढ सिद्धान्त को लागू करते हैं तो हमारे खाद्य सामग्री 
के उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य 
जनता के भरणु-पोषण का प्रबन्ध करना होना चाहिए.। इस काम को करने 
के लिए. हमे हर वर्ष खपत के बाद बची हुईं खाद्य सामग्री को जमा करके 
रखना चाहिए | विदेशों मे अन्न भेजने के पहल हमें केवल यही नहीं देखना 
चाहिए, कि मोजूदा वर्ष में खाद्य सामग्री की पैदावार काफ़ी है, बल्कि हमें 
यह भी देखना चाहिए कि आने वाले दो-तीन वर्षा के लिए भी वह पर्यात्त है 
या नहीं। तीन वर्षो के खपत बराबर खाद्य सामग्री रख कर भी अगर वह 
अधिक बच जाती है तभी हम उसे दूसरे देशो में मेजेंगे | अगर हम मिन्र्‌ 
घडः सिद्धान्त को इस प्रकार लागू कर सकें ओर उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा 
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के बजाय जनता का भरश-पोषण करना हो तभी हम चीन में प्रचुर खाद्य 
सामग्री के पैदा होने की आशा कर सकते हैं। जीविका के सिद्धान्त और 
पूंजीवाद इन दोनो के बीच मौलिक भेद यह है कि पजीवाद का एकमात्र 
उद्देश्य मुनाफा कमाना रहता है जबकि जीविका के सिद्धान्त का उद्देश्य जनता 
का प्रतिपालन करना है । इस प्रकार के सुन्दर मिद्धान्त से हम पुरानी और 
खराब पूंजीवादी प्रणाली को नष्ट कर सकते हैं । 

चीन की खाद्य समस्या को सुलकाने के लिए. मिन्‌ पक सिद्धान्त को 
लागू करते समय हम पजीवादी प्रणाली मे केवल धीरे-धीरे परिवत्तन कर 
सकते हैं। हमें तुरत ही इसे उखाड़ फेंकने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। 
हम लोगों का पहला उद्देश्य चीन में प्रचुर खाद्य सामग्री पेदा करना है। जब 
यह पूरा हो जायगा तो दूसरा कदम बढ़ाना आसान होगा और हम खाद्य 
सामग्री के मूल्य को बहुत कम कर सकेगे। आज चौन में चावल उतना ही 
मूल्यवान है जितना मोती और जलावन उतना ही कीमती है जितनी दाल- 
चीनी | इसका कारण यह है कि दूसरे देश चीन की खाद्य सामग्री का एक 
बड़ा भाग ले लेते हैं| हमारा आयात और निर्यात आपस में एक-दूसरे से 
मेल नहीं खाता है। विदेशी आशिक प्रभु॒त्व के नीचे रहने के कारण बाहर से 
चीन में आने वाले माल के बदले दूसरे साधनों के अभाव में हमें खाद्य 
सामग्री ही देनी पडती है जिसकी जरूरत हमारे ही यहाँ के लोगों को सबसे 
अधिक है | इसी कारण से चीन में लाखों आदमी बिना खाए रहते हैं। 
हमारी वत्त मान पीढ़ी नष्ट होने के खतरे में है, हमारी आने वाली सनन्‍्तान 
की संख्या कम होगी | सम्पूर्ण देश की जनसंख्या धीरे-धीरे घट रही है और 
हम चालीस करोड से घट कर इकतीस करोड हो गए हैं। ये समभी बातें 
इसलिए हो रही हैं कि हमने खाद्य समस्या को हल नहीं किया है और 
जीविका के सिद्धान्त को नहीं लागू किया हे । 

खाद्य सामग्री के वितरण की हमारी योजना क्या है ! जब आद 
जीविकरा की खोज करता है तो उसमे मोजन का स्थान प्रमुख रहता है | अ्र्थ- 
शास्त्रियों ने बराबर जीवन की तीन आवश्यकताओं के बारे मे कहा है और 
वे हैं---मोजन, कप और घर। मैं अपने अध्ययन के कारण एक और 
आवश्यकता को मानता हे जो अत्यन्त द्वी जरूरी है ओर वह है यात्रा करने 
का साधन थानी यातायात के साधन | जीविका की समस्या को हल करने के 
लिए. इन चार आवश्यक चीजो के मूल्य को घथना ही नहीं है बल्कि उन्हें 
राष्ट्र के सब लोगो के लिए सुलभ भी करना है। 


3३२ जनता के तीन सिद्धान्तं 


अगर हमें सन्‌ मिन्‌ सिद्धान्तों को लाभप्रद बनाना है और एक नई 
दुनिया का निर्माण करना है तो इन चार आवश्यकताओं में से किसी एक 
का भी श्रमाव किसी को नहीं होना चाहिए । यह जरूरी है कि इन आवश्य- 
कताओं को पूरी करने की जिम्मेवारी राष्ट्र ले | कोई भी आदमी राज के 
ऊपर दावा कर सकता हैं अगर वह हरेक को इन आवश्यकताओं की सुविधा 
नहीं प्रदान करता है। जनता की आवश्यकताओ को पूरा करने का भार 
राज को उठाना चाहिए | राज के प्रति जनता की क्‍या जिम्मेवारी है ! जनता 
के ऊपर बहुत ही निश्चित जिम्मेवारियाँ है :--किसान खाद्य सामग्री पैदा करे, 
आद्योगिक मजदूर मशीन बनाएँ, व्यापारी वर्ग लोगो के मांग की पूर्ति करे, 
विद्वान श्रपनी प्रतिमा और योग्यता का छप्योग करे यानी हर आदठमी श्रपना 
कत्त व्य पूरा करे | तब सभी आदमियों को जीवन की चार आवश्यकताएँ 
मिल जाएँगी | 

हम मिन्‌ पड_ सिद्धान्त का अध्ययन इसलिए करते हैं कि इन चार 
आवश्यकताश्रों म॑निह्वित समस्याञ्रों को हल कर सके | आज मैंने खाद्य 
समस्या की चर्चा से प्रारम्भ किया है। खाद्य समस्या के इल करने का पहला 
कृदम उत्पादन की समस्या को हल करना है और तब वितरण की समस्या 
अत्राती है। खाद्य सामग्री के न्‍याय सगत और उपयुक्त वितरण के लिए 
हमें हर वर्ष खाद्य सामग्री की रक्षा करनी चाहिए। जब हम तीन वर्षो तक 
खाने थोग्य काफी खाद्य सामग्री एकत्रित कर लेंगे तभी हम अतिरिक्त सामग्री 
बाहर भेजेंगे | अनाज बचाने का यद्द तरीका प्राचीन काल के “सार्वजनिक 
ग्रन्नागारः के समान है। हाल के वर्षा मे सार्वजनिक अन्नागार की प्रणाली 
टूट गई है और इसके साथ;साथ विदेशी आधिक प्रभ्॒ुत्व॒ केहो जाने के 
कारण देश में गरीबी फैल गई है। हमारा राष्ट्र दिवालिया हो गया है। इस- 
लिए, यह काल हमारी जीविका की समस्या सुलभातने का अत्यन्त नाजुक काल 
है| अगर हम वत्त मान समय से फायदा उठाने में चूक गए और मविष्य के 
लिए ठहरे रहे तो हम आज से सी अधिक कठिनाइयो का अनुभव करेंगे। 
हमारे क्योमिचता& ने जनता के तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जिनके 
आधार पर हमारे नए. राष्ट्र का निर्माण होगा | जब हम जीविका के सिद्धान्त 
को लागू करते हैं तो हमे केवल इसके सिद्धान्तों पर ही जोर नहीं देना चाहिए. 
बल्कि इसके व्यावहारिक रूप पर काफी ध्यान देना चाहिए | पहली व्यावहारिक 
समस्या जिसका हम समाना करना है वह खाद्य समस्या है। इस समस्या का 
हल तो प्रथम पचुर उत्पादन पर दूसरे न्याय-सगत वित्तरण पर निर्भर करता है| 
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लेकिन उत्पादन के बढ़ जाने और वितरण का नियन्त्रण हो जाने पर भी लोगों को 
अपनी जिम्मेवारी जरूर पूरी करनी चाहिए | अगर सब लोग अपनी जिम्मेवारी 
पूरी करे तो उन्हें निश्चय ही शान्तिपू्वक सभी चीजें प्रचुर मात्रा में मिलेंगी 
और खाद्य समस्या इल हो जायगी | खाद्य समस्या के हल हो जाने से जीविका 
की दूरी समस्‍यायें आसानीपूर्वक हल की जा सकेंगी | 


अगस्त $७, सन्‌ १४२४ ई० 


चौथा व्याख्यान 


आज के मेरे व्याख्यान का विषय “वस्त्र समस्या” है। जीविका के 
सिद्धान्त की पहली मुख्य समस्या खाद्य समस्या है और दूसरी वस्त्र समस्या । 
मैं ग्राज दूसरी की चर्चा ककूगा। हम जब विश्व में जीवन के क्रमिक 
विकास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी सजीव प्राणि, पौधे या 
पशु--भोजन पर निम र रहते आए. है। बिना किसी प्रकार के मरण-पोषण 
के जीवन समास हो जाता है। इसलिए वनस्पति संसार और प्राणि संसार 
दोनों के लिए खाना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन संसार म मनुष्य ही एक 
ऐसा जीवधारी है जिसे वस्न की समस्या का मुकाबला करना पडता है। लेकिन 
मनुष्य और वास्तव में केवल सभ्य मनुष्य ही वस्र पहनते हैं| दूसरे पशुओ 
आर पौधों को कपड़ा नहीं पहनना पड़ता है और जगली मनुष्य भी कपडा 
नहीं पहनते हैं। इसलिए जीविका की पहली समस्या भोजन है और दूसरी 
वस्र है। अफ्रिका और मलेसिया की असभ्य जातियाँ बिना वस्त्र पहने ही 
रहती हैं इसलिए, हमारे आदिम पुरखे भी नंगे ही रहते होगे। सभ्यता के 
विकास के साथ-साथ ही वस्त्र पहनने की ग्रथा चली है। जैसे-जैसे सभ्यता 
आगे बढ़ती है बस्धर समस्या उतनी ही जग्िलि होती जाती है। आदिम लोगों 
को अपनी शरीर-रक्षा के लिए प्राकृतिक वस्त्र थे जैसे कि पशु-पक्षियों को 
प्राकृतिक तौर पर-रोएं और पंख होते हैं। आदिम लोगो के शरीर भी बालो 
से ढके थे | बाद में जब मानव सम्यता प्रगति कर चरागाह वाले थुग ( पशु- 
पालन युग ) में आई तो मनुष्य ने मछली मारना और शिकार करना सीखा ! 
वह पशुओं के चमड़े से परिधान बनाने लगा । चूँकि उसने पशुओं के चमड़े 
से अपने शरीर को ढकने का अभ्यास बनाए रखा इसलिए, उसके शरीर पर 
के बाल बेकार हो गए. और धीरे-धीरे वे कड़ गए,। ज्यो-ज्यो सम्यता अ्रधिक 
विकसित होती गई वेसे-वैसे वस्त्र पहने की प्रथा और भी अधिक बढ़ती गई 
तथा शरीर पर कम बाल उगने लगे | इसलिए जो जाति सभ्यता में जितनी 
आगे बढ़ी हुई है उस जाति के लोगो के शरीर पर उतने कम बाल हैं। 
जब कि जंगली जातियों के लोगो के शरीर पर और उन जातियों के लोगो 
के शरीर पर जिन्‍्होने हाल में उन्नति करना प्रारम्म किया है, बहुत बाल हैं । 
चीन ओर यूरोप के लोगों की तुलना कीजिए. | यूरोप के सभी लोगो को चीन 
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वालो की श्रपेज्ञा श्रधिक बाल होते हैं और इसका कारण यह है कि विकास 
के क्रम में वे उतना आगे नहीं बढ़े हैँ जितना की चीन के लोग बढ़े हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं परिधान का विकास प्रक्ृति-प्रदत्त शरीर पर 
के बालो से हुआ है। ज्यों-ज्यो आदमी ने उन्नति की वह जगली पशुओं को 
मारने लगा श्रौर उसने उनके मांस को अपना भोजन बनाया और उनके 
चमडो को अपना परिधान | पशुओ के चमड़े ही प्रारम्भिक युग के आदमियों 
के वस्त्र थे | एक बहुत प्राचीन कहावत है--मास खाना और चमड़े पर 
सोना |? यह कहावत यद्यपि जगली आदमियों के बताने में व्यवद्यत होती 
हैं परन्तु इससे पता लगता है कि प्राचीन आदमी जब पशुओं को मारते थे 
तो वे उनके (पशुओं के ) मास खाने में और उनके चमड़े पहनने में 
व्यवहार करते थे। तब जब आदमियों की संख्या कम हो गई और पशुओं 
की सख्या हो गईं तो ज़रूरत को पूरा करने के लिए. पशुओ्रो के पर्याप्त 
चमड़े नहीं मिलने लगे और मनुष्यों को दूसरी चीजों से वस्त्र बनाने के 
लिए, ध्यान देना पडा | कहाँ उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को पाया १ अपने 
गत व्याख्यान मे मैंने कहा था कि पशुश्रों का मांस, वृक्षों के फल और वीज 
आदमी का आस आहार है। आहार के समान परिधान की सामग्री भी 
पशुओं और वनस्पतियों पर नि्मर करती है । इसके लिए कोई दूसरा मुख्य 
जरिया नहीं है | 

वस्त्र की समस्‍या के हल की दिशा में हम कहाँ तक बढ़े हैं! वस्त्र 
जीवन की एक आवश्यकता है| मानव-सम्यता के विकास में जीवन-मान 
([॥ ४772 868708708) तीन अ्रवस्थाओ से द्वोकर गुजरा है। पहली 
अवस्था आवश्यकताओं की है। बिना इन आवश्यकताओं के सचमुच में 
मानव जीवन नहीं टिक सकता है और उनकी पर्यात्त मात्रा के अभाव में 
जीवन श्रपूर्ण रहता है--आधा मरा हुआ और आधा जिन्दा | प्रथम अवस्था 
की आवश्यकताओं के बिना मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता है। तब मनुष्य 
दूसरी अवस्था पर आता है और यह अवस्था आराम की है। जब मनुष्य 
का जीवन-मान दूसरी अवस्था में आता है तो वह केवल जीवन की 
आवश्यकताओं को ही नहीं खोजता है बल्कि आनन्द और आराम भी चाहता 
है | इसके बाद वह एक कदम और आगे बढ़ता है और तब वह विलास 
की सामग्री चाहता है। उदाहरण के लिए वस्र को लीजिए। प्राचीन काल में 
गर्मी के दिनों में घास का परिधान और जाड़े के दिनों में रोएं का परिधान 
काफ़ी समझा जाता था। लेकिन जब आदमी आराम की अवस्था मे ब्राया 
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तो वह्द केवल्ल उन कपड़ों से जो उसके शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते 
थे, संतुष्ट नहीं हुआ बल्कि वह उस प्रकार का वस्त्र चाहने लगा जो उसके 
शरीर के अनुकूल और आरामदेह था। बाद में आदमी एक कदम और 
आगे बढ़ा और वह सुन्दर और नफ़ीस वस्त्र चाहने लगा। गमी' के दिनों 
में घास के कपड़ों की जगह पर वह हल्का, मुलायम और चमकदार रेशमी 
कपड़ों का और जाड़े में पशुओ्रों के रोएंदार साधारण कपडों की जगह सुन्दर 
ओर मुलायम ऊनी कपडो का व्यवहार करने लगा। इसलिए कपडा पहनने 
का विकास सादा और आवश्यक कपडे से आरामदायक कपड़े में और 
आरामदायक कपड़े से सुन्दर ओर तडक-भडक वाले कपड़े में हुआ है। 
इसी प्रकार से भोजन का भी क्रमिक विकास हुआ है। पहले-पहल मनुष्य 
केवल “कच्ची तरकारी और मोटे चावल” से अपना पेट मर लेता था। उसके 
बाद वह पकाया हुआ मास और मीठी तथा रसयुक्त स्वादिष्ट शराब की 
इच्छा करने लगा | फिर वह पहाडो और समुद्रों में स्वादिष्ट और मलायम 
भोजन खोजने लगा | इसलिए, अब हमारे यहाँ केण्टन में जो भोज होता है 
उसमें सभी प्रकार के शिकार, पत्ती और समुद्री मछलियाँ--प्रत्येक चीज़ 
विचित्र और स्वादिष्ट परोसी जाती हैं| विलास की सामग्रियाँ प्रचुर रहती 
हैं और हरेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के साधन प्रस्तुत रहते हैं-...ही 
भोजन की विलासिता है । 
लेकिन जीविका की समस्या को हल करने में हम आराम और विलास 
के साधनों की चर्चा नहीं कर रहे हैं | हम केवल आवश्यकताओं की समस्या 
को हल करने की कोशिश कर रहे हैं | हम चाहते हैं कि सम्पूर्ण राष्ट्र के 
चालीस करोड़ आदमियों को आवश्यक भोजन ओर कपड़ा मिले, खाने और 
पहनने के लिए. काफी हो । जैसा कि मैंने पहले कहा है चीन की जनसब्या 
चालीस करोड से कम होकर इकतीस करोड पर आ गई है | अ्रब हम उत्पादन 
और माल तैयार करने की बाता की विस्तृत योजना बनाएँ, ताकि इन इकतीस 
करोड़ आदमियो को कपडा मिले | हमे वस्र की समस्या हल करने का रास्ता 
हूं ढहना चाहिए अन्यथा दो या तीन वर्षों में सम्भवतः हमारी जनसख्या कई 
लाख और घट जायगी | अगर इस वर्ष की जॉच से जनसंख्या इकतीस करोड 
होती है तो कई वर्षों के बाद यह संख्या और भी कम हो जाएगी--मान लीजिए 
जनसंख्या इकतीस करोड से घयथ्कर तीस करोड हो जायगी। इतने लोगों के 
लिए कपड़ा देने की योजना हम विचारपूर्वक और बड़े पैमाने पर बनाएँ । 
वस्तन-समस्या के इल करने की दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि , 
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हम अध्ययन करे कि कपडा तैयार करने की चौजे पशुओं और बनस्पतियो से 
मिलती हैं। दो प्रकार की चीजें पशुओं से और दो प्रकार की चीजे वनस्पतियों 
से मिलती हैं| ये चार चीजे रशम, सन, रई और ऊन हैं। रुई और सन 
वनस्पतियो से पैदा होते हैं और रेशम तथा ऊन पशुओं से प्राप्त होते है | 
रेशम छान््‌ या रेशम के कीडो से होता है और ऊन ऊेँट तथा वूसरे जानवरों 
की पीठ पर होता है। मनुष्यों के लिए थे चार चीजें आवश्यक हैं । 

पहले हम रेशम पर विचार करें। रेशम कपड़ा तैयार करने की बहुत 
ही बारीक चीज है और इसका ईजाद पहले पहल चीन में हुआ था। बहुत 
प्राचीन काल से ही चीन लोग रेशमी वस्त्र पहनते आए हैं | यद्यपि पश्चिमी 
सभ्यता हमारी समस्या से बहुत आगे बढ़ गई है तथापि जब चीन मे रशम 
का ईजाद हुआ था उस समय पश्चिमी के आदमी जगली ही थे और वे “कच्चा 
मास खाते तथा रक्त पान? करते थे। वे रेशमी वस्र तो नहीं हो पहनते थे 
यहाँ तक कि किसी प्रकार का भी कप नहीं धारण करते थे । उनके शरीर 
बालों से ढके थे। वे जगली थे ओर प्रकृति-प्रदत्त परिधान पहनते थे | गत दो 
तीन शताब्दियों मे उनकी सम्बता हमारी सम्यता से अधिक उन्नति करने 
लगी है और तत्र से उन्होंने सुन्दर कयडों के लिए रशम का व्यवहार करना 
सीखा है। श्रब पश्चिम के लोग रशम का व्यवहार कुछ तो आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए करते हैं पर विशेषतः अपने बिलास के लिए करते हैं । 

यद्यपि चीन ने कई हजार वर्ष पहल रेशम का ईजाद किया फिर भी हमारे 
तीस करोड लोगो की वस्त्र-समस्या की कु जी रेशम नहीं है। हमारे परिधान 
की ज़रूरी चीजे रेशम की बनी नहीं होती है। जनता का एक बहुत बद्य 
भाग रेशम नहीं पहन सकता है। हम हर वर्ष जो रेशम पैदा करते हैं उसका 
अधिकाश विदेशों मे विल्लास की सामग्री बनने के लिए चला जाता है। जब 
प्रथम-प्रथम दूसरे देशों के साथ चीन का व्यापार प्रारम्भ हुआ तो चीन का प्रधान 
निर्यात रेशम था | चीन बहुत बड़े परिणाम में रेशम बाहर भेजता था और 
बहुत थोड़े परिमाण में अपने यहाँ विदेशी माल मेंगाता था | चीन का निर्यात 
उसके आयात के बराबर नहीं था बल्कि उससे अधिक होता था। रेशम के 
बाद चीन का मुख्य निर्यात चाय है | जब तक विदेशियां ने इन चीजों को 
पैदा करना नहीं शुरू किया था तब तक चीन का प्रधान निर्यात रेशम और 
चाय था | चाय के व्यवहार के पहले सभी विदेशी शराब पिया करते थे | बाद 
में जब चीन की चाय वहाँ पहुँची तो वे उसे शराब की जगह व्यवहार 
करने लगे | बाद में उन्हें चाय पीने की आ्रादत पड़ गई ओर अन्त मे 
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वह एक आवश्यक वस्तु बन गई। चूँकि पहले चीन ही अकेला देश था 
जो रेशम और चाय पैदा करता था। दूसरे देशों में ये चीजें नहीं होती थीं । 
चूँकि चीन में विदेशी माल की अधिक जरूरत नहीं पडती थी तथा तब तक 
विदेशी राष्ट्र बहुत बड़े परिमाण में माल नहीं पेदा करते थे इसलिए हमारे 
रेशम और चाय के निर्यात से बहुत दशाब्दियों तक हमारे आयात का मूल्य 
चुकता रहा, अर्थात्‌ हमारे निर्यात और आयात सन्तुलित थे। लेकिन हाल 
के वर्षों से विदेशी आयात प्रतिदिन बढ़ता रहा है जब कि हमारे रेशम और 
चाय का निर्यात बराबर घग्ता जा रहा है। हसारे निर्यात से अब आयात का 
दाम नहीं चुकता है। विदेशी राष्ट्रों ने चीन से रेशम बनाने की कला सीख 
ली है | यरोप में फ्रास ओर इटली काफी रेशम पैदा करते हैं। उन्होने रेशम 
के कीडो के पालने और रेशम कातने का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है | 
ओर इस दिशा में बहुत से आविष्कार और सुधार किए हैं। जापान के 
रेशम के उद्योग-धन्धे में केवल चीनी प्रणाली का ही अनुसरण नहीं हुआ है 
बल्कि सबसे नया विदेशी आविष्कार का भी प्रयोग हुआ है । जापानी 
रेशम ने गुण में (79 (४७७)7+5 ) मी- बहुत उन्नति की है और जापान 
के रेशम का उत्पादन भी चीन से बढ़ गया है । जापान की रेशमी 
चीजे चीन की रेशमी चीजो से उच्च कोटि की होती हैं। इन कारणों से 

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी रेशम और चाय के खरीददार बहुत नहीं हैं । 
दूसरे देशो ने हमारे रेशम और चाय के व्यापार को हम से छीन लिया है । 
यद्रपि हमारे रेशम और चाय का निर्यात बराबर घः£ रहा है फिर भी हमारे 
पास दूसरी कोई ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें हम अपने आयात के बदले 
में बाहर भेज सके | इसलिए, हर वर्ष हमें अ्रन्तराष्ट्रीय व्यापार मे पचास 
करोड डालर दूसरे देशों को चुकाना पडता है। यही तो हमारे ऊपर विदेशी 
आयिक ग्रशुत्व का अ्र्थ है। चूँकि यह प्रभशुत्त अधिक से अधिक भयकर होता 
जा रहा है इसलिए, जीविका की समस्या का इल अ्रधिक से अ्रधिक कठिन 
होता जा रहा है। विदेशी रेशम के कारण चीनी रेशम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 
से एकदम उठ गया है। चीन का रेशमी माल विदेशी रेशमी माल से 
निम्न कोटि का होता है। लेकिन चूंकि हमें विदेशी सूती कपड़े और सूत 
( रुई का सूत ) की आवश्यकता अपनी जरूरी चीजे तैयार करने के लिए 
होती है इसलिए, हम अपने यहाँ का रेशम व्यवद्यार में नहीं लाते हैं। 
अतएव हमें सस्ते सूती और जालीदारी कपड़ो के बदले इसे बाहर भेजना 
पड़ता है | 
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रेशम के हमारे उद्योग-धन्धे---रेशम पैदा करने और रेशमी माल तैयार 
करने के हमारे आविष्कार--एक समय बड़े ही अच्छे थे। लेकिन हम अपनी 
पहले की सफलता से ही सठुष्ट रहे। हमने उनमें सुधार करना नहीं सीखा 
ओर बाद में जब विदेशियों ने हमारे उद्योग-धन्धे की नकल की तथा आधुनिक 
विज्ञान का प्रयोग कर उसम सुधार किया तव वे चीन से अ्रच्छा रेशम नैयार 
करने लगे और बाजार से चीन के रेशम के व्यापार को हटा विया | जॉच से 
पता चलेगा कि उत्पादन के खराब तरीकों के कारण चीन के रशम से 
व्यापार का हास हुआ । चीन के रेशम के कौडो की बहुत वर्दी सख्या में बीमारी 
रहती है। वास्तव में हरेक बार के रेशम की पेदावार में आधे कीढ़े खरात्र 
ही निकलते हैं और वे परिपक्त होने के पहले ही मर जाते हैं। अगर संयोग- 
बश जिदा रह भी गए तो रोगयुक्त कोयो सेन तो अच्छा रेशम निकलता 
है और न उसका अच्छा रंग ही होता है। हमार रेशम कातने का तरीका भी 
अपूर्ण है| धागों में बहुत द्वृटन (0798]0) रहती है इसलिए वे रेशमी कपड़े 
बुनने के विदेशी करघों के अनुपयुक्त होते है । जिसके फलस्वरूप चीन का रेशम 
विदेशी रेशम की प्रतियोगिता में खतम हो गया है। कुछ दशाब्दी पहल विदेशों 
में भी रेशम के उद्योग-पन्धे की प्रणाली चीनी प्रणाली के समान ही थी | 
जब चीन के किसान रेशम के कीड़े पालते है तो उन्हें कभी-कभी तो अच्छा 
रेशम मिल जाता है और कभी उन्हें एकदम से हानि होतो है। किसानों 
को इसके कारण का कुछ भी पता नहीं है और वे इसे भाग की वात समकते 
हैं | यही बात विदेशी किसानों के साथ भी थी। तत्र वेज्ञानिक लोग प्राणि- 
विज्ञान के सिद्धान्तों का पता लगाने लगे और प्राणिया के विभिन्न रूगे का 
ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगे, केवल उन रूपो का नहीं जो नप्न आ्राँखो से 
दिखाई पते हैं बल्कि उनका भी जो अनुवीक्षण यंत्र से ही देखे जा सकते हैं। 
इस प्रकार की जाच करने में पासठेर /28806प7) नामक एक फ्रार्सासी 
वैज्ञानिक ने यह पता लगाया क्रि प्राणियों के सभी रोग चाहे वे मनुष्य मे हो 
या रेशम के कीडों में, सूक्ष्म जीवधारी या जीवाणु से होते हैं। अगर ये 
जीवागु नष्ट नहीं किए जाते हैं तो रोगी अवश्य मर जञायगा। बुत समय 
लगाकर और बहुत अनुसन्धान करके पासटेर ने अ्रच्छी तरह इन जीवाणुओं 
के स्वभाव को समझा और उनके उन्मूलन का उपाय निकालने में भी वह 
समर्थ हुआ । इस प्रकार रेशम के कीडों को भी बीमारी से छुटकारा मिला | 
जब फ्रास और इटली के रेशम के कीड़े पालने वालो को इस तरोके का पता 
लगा तब बीमार रेशम के कीडो की सख्या बहुत घट गई और कोयों से 
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श्रच्छे धागे निकलने लगे | तब रेशम का उद्योग-धन्धा बहुत ही प्रगति कर 
गया | बाद में जापान भी इन तरीकों का अध्ययन करने लगा और उसके 
रेशम का उद्योग-धन्धा भी उन्नति करने लगा। जो कुछ हो, चीन के मजदूर 
सदा दकियानूस और नए तरीकों को सीखने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं । इस-. 
लिए हमारे रेशम का उद्योग-धन्धा धीरे-धीरे लुम हो गया। संघाई के रेशम- 

व्यापारियों ने अब कच्चे रेशम की जाँच करने के लिए और रेशम की विशेष- 

ताओ के अध्ययन के लिए, जॉचगह खोला है। वे उन तरीकों को अपनाने की 

आशा करते हैं जिनसे रेशम में सुधार होगा। केण्टन का लिड नाम्‌ विश्व- 

विद्यालय रेशम के कीडो के अण्डो के सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रणाली का 

प्रयोग कर रहा है| सुधरे हुए अण्डो से सुन्दर रेशम और माल पैदा होते 

हैं। लकिन रेशम के उद्योग-धन्धे मे सुधार करने के ये वैज्ञानिक तरके केवल 
कुछ ही लोगो को ज्ञात हे। अधिकांश रेशम पेदा करने वाले इन तरीकों से 

वाकिफ नहीं है । 

अगर चीन को अपने रेशम के उद्योग-पन्धे में उन्नति करना और रेशम 

का उत्पादन बढ़ाना है तो उसे यहाँ के रेशम पेदा करने वालों को विदेशी वैज्ञा- 
निक तरीकों को सिखाना होगा ओर रेशम के कीडो के अण्डो तथा शहतूत के 
पत्तो मे सुधार करना होगा । उन्हें ( रेशम पैदा करने वालो को ) रेशम के 
कोयो से धागा निकालने और कच्चे रेशम के गुण, रंग तथा विभिन्न किस्मों 
को अलग करने का तरीका सीखना होगा तथा उन्हें उनमें सुधार करने के 
तरीकों को भी जानना होगा । तत्र चीन के रेशम का उद्योग-धन्धा धीरे-धीरे 

प्रगति करेगा और तब चीन का रेशम ससार के रेशम के बाजार मे होड लेने 
के योग्य हो सकेगा । अगर चीन अपने शहतूत के पत्तों, रेशम के कीडो के 
अण्डो और कच्चे रेशम में सुधार नहों करता है बल्कि प्राचीन तरीकों से ही 
चिप रहता है तो उसके रेशम का उद्योग-धन्धा केवल असफल ही नहीं होगा 
बल्कि सम्मवतः प्राकृतिक नियमानुसार एकदम से नष्ट हो जायगा। इस समय 
चीन के बहुत लोग रेशमी कपड़ा नहीं पहनते हैं | हमारा कच्चा रेशम विदेश 

इसलिए. भेजा जाता है कि उसके बदले हमें सूती कपड़े और रूई के सूत 

मिलें | अगर चीन का रेशम निम्न कोटि का है तो दूसरे देश वाले इसे नहीं 

लेंगे और हमारे रेशम के लिए. बाजार नहीं रहेगा। तब चीन केवल अपने 

घन के इस प्रधान जरिए को ही नहीं खो बेठेगा बल्कि उसके पास दूसरी 

कोई चीज्ञ कपड़ा बनाने के लिए. नहों रह जायगी क्योंकि वह अपना रेशम 

सूती कपड़े और रूई के सूत के लिए बाहर नहीं भेज सकेगा | इसलिए चीन 
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अपनी वस््र-समस्या को सुलकाने के लिए अगर यह चाहता है कि उसके 
पास वस्त्र तैयार करने की ज़रूरी चीजे रहें तो वह अपने प्राचीन उद्योग-धन्धो 
की रक्षा करे। वह अपने रेशम के कीडो के श्रडों तथा शहतूत के पत्तों में 
सुधार करे रेशम कातने और रेशम पेंदा करने के तरीकों में भी सुधार करे | 
चीन के जालीदार और साथ्न के कपड़े किसी भी देशी राष्ट्रों के कपडो से 
बढ़-चढ़ कर थे और वे बहुत सुन्दर होते ये । लेकिन अप विदेशी करधो पर 
बना रेशमी कपडा चीन के कपड़े से कहीं उच्च कोटि का होता है। अमीर चीनी 
परिवार द्वारा व्यवद्र किए जाने वाले श्रत्युत्तम कपड़े विदेशा से आते हें | 
जिससे पता चलता है कि हमारे उन्नतिशील देशी उद्योग-घन्धो का कैसा हास 
हुआ है'। रेशम की समस्या हल करने के लिए ताकि अच्छा रेशम पैदा हो 
सके हमें केवल रेशम के कीडो के अडो तथा शहतूत के पत्तों में ही उन्नति 
ओर रेशम के कीचो के पालने के उद्योग-पन्धे तथा रेशम के सूत निकालने 
के तरीको में ही सुधार नही करना चाहिए बल्कि मशीन द्वारा रेशम ओर 
साटन बुनने के विदेशी तरीकों को भी सीखना चाहिए.।। तब हम अपने 
लोगो के व्यवहार के लिए सुन्दर रेशमी वस्त्र तैयार कर सकेंगे | जनत्र घर की 
माँग पूरी हो जायगी तब अतिरिक्त माल को हम दूसरी चीज के बदले में 
बाहर भेज सकते है | 

दूसरी चीज सन है जिससे कपडा तैयार होता है। सन का आविष्कार 
पहले चीन में हुआ | प्राचीन काल मे ही चीन के लोगो ने सन से कपड़ा 
बनाने का तरीका निकाला था और वह पुराना तरीका आज भी उसी ढह्ढ 
से लागू है। लेकिन चीन की कृषि कभी उन्नति नहीं करती है। इसलिए, 
हाल ही में सन के कपड़े का व्यवसाय दूसरे देशों ने हमसे ले लिया है। 
अब विदेशी मशीन से सन का सूत तैयार होता है जो रेशम के समान ही 
चमकीला होता है। रेशम तथा सन के सूतों को मिलाकर समी प्रकार के 
वस्त्र विदेशी मशीनों से तैयार होते हैं। ये कपड़े पश्चिम में बड़े पसन्द किए, 
जाते हैं और चीन में भी लोग इन्हें पसन्‍्द करते हैं। यहाँ यह कपड़ा अभी 
हाल से ही आने लगा है। लेकिन इससे हमारे सन का उद्योग-धन्धा मिट 
रहा है। चीन के सभी प्रान्तों में काफ़ी सन पेंदा होता है कैकिन इस सन से 
जो कपडा बनता है वह केवल गमी में ही व्यवहार किया जाता है और वह 
एक आतु से अधिक नहीं ठहरता है। अगर हम सन के उद्योग-धन्धे की उन्नति 
करना चाहते हैं तो हमें इसकी कृषि सम्बन्धी बातों ( जैसे सन कैसे पैदा करना 
चाहिए, कैसे खाद देना चाहिए ) और इसके माल बनाने के तरीकों ( जैसे 
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सन का बारीक सूत कैसे तैयार करना चाहिए ) का ब्यौरेवार और मौलिक 
ख्रध्ययन करना चाहिए । तब सन के उद्योग-धन्धों का विकास हो सकेगा और 
तैयार किया हुआ माल सस्ता पडेगा। भूत काल में सन का उद्योग-धन्धा 
पूर्णरूप से हाथ के श्रम पर निर्मर था | उस समय किसी प्रकार की मशीन 
व्यवद्वार में नहीं लाई जाती थी | हाथ से माल तैयार करने में केवल अ्रधिक 
समय ही नहीं लगता है ओर कमजोर सूत ही नहीं निकलता है बल्कि खर्च भी 
अधिक बैठता है। अगर हम सन के उद्योग धन्धे की उन्नति चाहते हैं और 
सन का कपडा तैयार करना चाहते हैं तो हमारे सामने विस्तृत थोजना होनी 
चाहिए | सम्पूर्ण रूप।से यानी खेत में पढुआ या सन की पैदावार से लेकर 
कारखानों तक जहाँ कि सन का कपडा तैयार होता है हम आधुनिकतम 
वैज्ञानिक तरीकों का व्यवहार करे । अगर हम ऐसा सुधार कर सके तो हमें 
कपड़े के लिए अच्छा ओर सस्ता सन मिलेगा | 

रेशम और सन कपडा बनाने के लिये कच्चे माल के रूप में पहले 
पहल चीन में श्राविष्कृत हुआ | लेकिन ग्रजकल कपडा केवल रेशम और 
सन से ही नहीं बनता है बल्कि श्रधिकांश कपडा रूईं से तैयार होता है और 
कपड! तैयार करने के लिये ऊन भी बहुत अधिक पैमाने पर व्यवहार में लाया 
जाता है। रूई ओर ऊन अन्न हर आदमी के वस्त्र के लिए आवश्यक हो गये 
है| रूई चीन की अपनी चीज्ञ नहीं है। सइबा (0७४७७ ६786 00॥007) 
रूई ( व्यापारिक क्षेत्र में इसे भारतीय रूई कहते हैं ) भारत से चीन में आई 
है | भारत से कपास का बीज लेकर चीन उसे अपने भिन्न-भिन्न भागों में बोने 
लगा और बाद में उसने रूई का कातना और सूत बुनना सीखकर कपड़े का 
उद्योग-घन्धा चालू किया | आगे चलकर विदेशी सूती कपडा जो देशी कपड़े 
से अच्छा होता है और सस्ता पड़ता है, चीन में आने लगा | चीन के लोगों 
ने देशी कपड़े की अपेक्षा विदेशी कपड़े को पसन्द किया और इस प्रकार 
हमारा देश उद्योग-धन्धा एक कोने मे पड गया । इसका यह अर्थ है कि कपड़े 
के आवश्यक सामान के लिए. चीन को विदेशों पर निभ र रहना पडता है | 
छोटे-छोटे देशी उद्योग-घन्घे अब भी वर्तमान हैं जो विदेशी सूत बुनते है | 
इससे आप देख सकते हैं कि दूसरे देशो के द्वारा हमारे कपड़े का उद्योग- 
धन्धा कितना खोखला बना दिया गया है । 

भारत से कपास का बीज पाकर चीन उसे अपने यहाँ हर जगह बोने 
लगा और अब प्रति वर्ष यहाँ की अच्छी फसल होती है । संसार के रूई पैदा 
करने वाले देशों में संयुक्त राष्ट्र का स्थान पहला, भारतवर्ष का दूसरा और 
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चीन का तीसरा है। चीन अच्छे किस्म की रूई बहुत परिमाण में पैदा करता 
है। पर चूंकि इसके उद्योग-धन्धे विकसित नहीं हैं, इसलिए, वह रूई कपड़े 
या सूत आदि तैयार करने में नहीं व्यवह्र कर सकता है। वह केवल विदेशों 
'में खासकर जापान और पश्चिमी देशों मे उसे भेज देता है। जापान और 
पश्चिमी देश चीन की रूईं खरीद लेते हैं ओर उसे अपने यहाँ की रूई में मिला- 
कर उससे अच्छा कपडा तैयार करते हैं। जापान के ओसाका स्थित कपडे 
के कारखानो में आधे से अधिक चीन से आने वाला कच्चा माल व्यवहार होता 
है| चीन से जाने वाली रूई का माल तैयार कर वें उसे ( माल को ) चीन 
में मुनाफे पर बेचने के लिए फिर से भेज देते हैं। चीन में बहुत बडी संख्या 
में मजदूर हैं और यहाँ दूसरे देशों से उजरत को दर भी बहुत कम है। देशी 
रूई ओर सस्ते श्रम के रहने पर भी क्‍यों चीन अ्रपनी रूई जापान में कपडा 
तैयार करने के लिए भेजता है ? क्‍यों चीन स्वयं नहीं कपडा तैयार करता है ? 
इसका सीधा कारण यह है कि चीन का उद्योग-पन्धा पिछुटा हुआ है। हम 
सस्ता कपड़ा नहीं तैयार कर सकते हैं | जापान का उद्योग-धनन्‍्धा वहुत ही 
उन्नत अवस्था में है ओर वह सस्ता कपड़ा तैयार कर सकता है। इसलिए 
कपड़े की समस्या हल करने के लिए पहले हम कृषि ओर उद्योग-धन्धों की 
समस्याओं को हल करें। जब तक ये दो समस्थाये हल नहीं होती हैं इम कृषि 
सत्रधी पेदावार नहीं बढ़ा सकते है या सस्ता वस्त्र नहीं तैयार कर सकते हैं। 
जब तक चीन स्वय सस्ता कपड़ा नहीं तैयार कर सकता है तब तक उसे 
विदेशी कपडों के आयात पर निभ र रहना पड़ेगा | लेकिन विदेशी राष्ट्र सेवा 
की भावना से या खिराज के तौर पर अपना कपडा चीन नहीं भेज रहे हैं | 
वे अपना माल्ल इसलिए भेजते हैं कि उन्हें अधिक मुनाफा हो । वे एक डालर 
मूल्य के कपड़े से दो डालर प्राप्त कर सके | चीनी रुपया विदेशी मुनाफे मे 
जाता है। यही विदेशी आर्थिक प्रश्ुत्व है जिससे हम सताए जा रहे हैं । 
अगर हम इसका पता लगाए कि हम क्या विदेशी प्रभ्॒ुत्व के नीचे हैं तो हमें 
पता चलेगा कि इसका कारण हमारे उद्योग-पन्धो का वहुत पिछड़ा हुआ 
होना है | चीन अपनी रूई विदेश भेजता है और तब विदेशों में तैयार हुए 
सूती कपडो को खरीदता है। हम जो कपडा पहनते हैं वह विदेशी है और 
इसके लिए हम बहुत दाम देना पडता है। इम जो अधिक दाम देते हैं वह 
अपने अमूल्य रुपये और खाद्य सामग्री के रूप मे बाहर भेजते हैं। चीन की 
स्थिति हास होते हुए परिवार मे काली भेड के समान है जो स्वयं कुछ न तो 
पैदा कर सकता है या न अपने वस्ध और भोजन पैदा करने की चेष्टा ही करता 
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है और इसलिए वह अपने भोजन और वस्त्र के बदले में परिवार की अमूल्य 
और पुश्तैनी सम्पत्ति को भो खो देता है। विदेशी आ्िक प्रभ्ु॒त्व के नीचे 
चीन की वर्तमान हालत यही है । 
राष्ट्रीय के सिद्धान्त पर भाषण देते समय मैंने बताया है कि किस प्रकार 
चीन विदेशी आधिक प्रभुत्व के कारण प्रतिवर्ष एक अरब बीस करोड से एक 
अरब पचास करोड डालर तक का घादा उठा रहा है | इस डेढ़. अरब डालर 
के घाठे का अधिक भाग हमारे व्यापार को सन्ठुलित करने में लगता है, 
क्योंकि हमारा आयात हमारे निर्यात से मेल नहीं खाता है। गत दो-तीन वर्षों 
की चु गी रिपोट के अनुसार हमारे आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से तीस 
करोड टेल ( १860)8 ) कम है। ये टेल हाइक्वान्‌ या चु गी टेल हैं जिनका 
मूल्य संघाई के चलन में पचास करोड डालर और केण्य्न के चलन में साठ 
करोड डालर होगा | यही तो हमारे व्यापार के सन्तुललनन का मूल्य है | हम 
कौन-सा माल बाहर से मगाते हैं ! हमारा प्रधान आयात विदेशी सूत और 
विदेशी सूती कपडा है। इसलिए चीन को सुख्य रूप से रूई के आयात 
द्वारा घाआ उठाना पड़ता है | चुगी रिपोर्ट के अ्रतुसार रूई के आयात का 
मूल्य सालाना बीस करोड हाइक्वान्‌ ठेल है जो बतीस करोड संघाई डालर 
के मूल्य के बराबर होता है। हमारे द्वारा व्यवह्यर किये जाने वाले विदेशी 
कपड़े का यही मूल्य है । इसका यह अर्थ है कि अगर हम अपनी जॉच का 
आधार सबसे हाल को मदु मशुमारी को मानें तो चीन का हर आदमी प्रति 
वर्ष एक डालर मूल्य का विदेशी कपडा पहिनता है। इस प्रकार जीवन 
की दूसरी बडो आवश्यकता की पूर्ति हमें विदेशी चीज से करनी पडती है । 
चीन में रूई हे और कम उजरत पर काम करनेवाले मजदूर भी हैं | पर चू कि 
हम नहीं जानते है कि हम अपने उद्योग-धन्धो को कैसे बढ़ावें और अपने 
अधिकारों को पुनः कैसे प्राप्त करे इसलिए हमें विदेशों कपडा पहनना पडता 
है | इसके लिए हमें अपना बहुत-सा धन विदेशियों को देना पड़ता है | जब तक 
हम अपना बहुत सा धन बाहर भेजते रहेंगे, तव तक हम विदेशी आर्थिक प्रभ्न॒त्व 
की कठिनाई नह्दों दूर कर सकते और न हम कपड़े की तात्कालिक समस्या को 
इल द्वी कर सकते हैं | 
अगर हम अपना खोया हुआ अधिकार प्रास करना चाहते हैं तो हमें 
पहले अपनी वस्त्र-समस्या का हल निकालना चाहिए और विदेशी सूती माल 
के आयात को कम करना चाहिए | कैसे हम इस समस्या को हल करेगे ९ 
यूरोपीय युद्ध के समय पश्चिमी राष्ट्रों के पास चीन में भेज़ने के लिए सूती 
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कपडा नहीं था ओर उस समय चीन के व्यवहार के लिए. सब्र सूती कपडा 
जापान से आता था। लेकिन जापान उस समय मित्र राष्ट्रों के पास युद्ध का 
सामान भेजकर चीन को सूती कपडा भेजने की ग्रपेज्ञा अधिक मुनाफा कर 
' रहा था। इसलिए, जापान के सभी बड़े-बड़े कारखाने मित्र राष्ट्रो को सामान 
देने के लिए. काम करते थे ओर केवल छोटे-छोटे कारखाने सत और सूती 
कपडे चीन भेजने के लिए तैयार करते थे। चीन के बाजार में सूती कपड़े की 
कमी पड गई थी श्औौर उसका मूल्य ऊपर चढ़ गया था। तब कुछ चीनी 
व्यापारियों ने, जो लाभ की आशा से पूँजी लगाने को तैयार थे, कई सूत 
कातडे और कपडा बुनने के कारखाने खोश जो देशी रूई से सूत तैयार करते 
थे और उससे कपडा बुनते थे | बाद में इस प्रकार के बीसों पुतलीघरों का 
निर्माण संघाई में हुआ और मसत्रो ने बहुत अधिक मुनाफा उठाया । एक 
डालर पूंजी लगाने पर लाभ में तीन या चार डालर मिल जाते थे और कई 
सो प्रतिशत मुनाफा होता था । जब पूजीपतियों ने इस बड़े लाभ को देखा तो 
उन्होंने अधिक घन कमाने के लिए पहले से मी अधिक पूर्जी सूत कातने और 
कपडा बुनने के उद्योग-घन्धे मं लगायी | रूई के उद्योग-घन्ध का बह उत्कर्प- 
काल था श्रोर बहुत से नये धनी पूँजीपति तो 'रईं के राजा! कहलाने लगे | 
लकिन अब क्‍या परिस्थिति है ! पहले के लखपतियों को बहुत घाद्य उठाना 
पडा है और अब वे गरीब हो गए ह | बहुत से पुतलीवरों को जिनका निर्माण 
युद्धकाल में हुआ था, बन्द कर देना पडा है। अगर उन्होने ( पुतलीघरो के 
मालिको ने ) उन्हें ( पुतलीघरों को ) बन्द नहीं किया होता तो वे बुरी तरह 
कर्ज मे डूब जाते और उनका दिवाला निकल जाता । 

इस प्रकार की अवस्था क्‍यों श्राई ! कुछ लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि 
विदेशी राष्ट्र कपडा और सूत चीन मेज सकते हैं क्योकि 3 मशीन द्वारा इन 
चीज़ो को तैयार करते हैं। चूंकि मशीन का बना कपद और सूत हाथ के बने 
कपड़े ओर सूत से अच्छे होते हैं ओर उनमे कम पेजी लगानी पइती है 
इसलिए, विदेशी राष्ट्र चीन की रूई खरीद सकते हैं और अपने पुतलीधरो में 
इसे त्व जाकर इससे सूत और कपडे तथार कर उन्हे फिर चीन भेज देते हैं । 
इस टेढ़े-मढ़ तआ्रागेपीछे की चाल के बावजूद भी वे अच्छा मुनाफा करत हैं। 
यह कहा जाता था कि उनके इस मुनाफे का कारण यह है कि उनके पास 
मशीन है | इसलिए चीन के कुछ पूजीयतियों ने विदेशी राष्ट्रेकी नकल थी | 
उन्होने सूत कातने और कपडा बुनने की बहुत-सी मशीनें खरीदी और आधुनिक 
ढग के बहुत से पुतलीघरो का निर्माण किया। इसमे लगाई गई पूंजी दस 

कह 
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लाख से करोडों डालर तक की थी | यूरोपीय युद्ध के समय इन पुतलीघरों ने 
काफ़ी मुनाफा उठाया लेकिन सबके सब अब घाटा उठा रहे हैं। उनमें बहुत 
से तो अब बन्द कर दिए गए. हैं और एक समय के “रूई के राजा” अब 
“दीन जन! हो गए. हैं | हमारे सूत कातने और कपड़ा तैयार करने के आधुनिक 
पुतलीघरो मे ठीक विदेशी राष्ट्रों की तरह की मशीने हैं। क्‍यों तब विदेशी 
पुतलीघर मुनाफा करते हैं ओर हमारे पुतलीघर बन्द हो जाते हैं ? तब कैसे 
विदेशी राष्ट्र चीन की रूई खरीद सकते हैं और अपने पुतलीघरों तक उसे 
ले जाने का जहाजी भाड़ा देते हैं और पुनः तैयार कपड़े को चीन में भेजने 
का भी दूसरी बार जहाजी भाडा उठाते हैं ! फिर, चीन में उजरत -की दर 
विदेशों से कम है और यह आशा करना थुक्तिसंगत जान पडता है कि सस्ते 
देशी श्रम, देशी रूह और विदेशी मशीनों से चीन के पुतलीघर मुनाफा 
उठायेगे जब कि विदेशी पुतलीघर चीन में अपना भाव भेजकर घाठा उठायेंगे | 
लेकिन क्यो वास्तविक फल ठीक इसका उल्य होता है ! 

इसका कारण यह है कि चीन के कपड़े का उद्योग-धन्धा विदेशी राजनीतिक 
प्रभुत्व के नीचे दबा हुआ है। विदेशी राष्ट्र चीन पर केवल आधिक प्रभ्न॒त्व 
का ही दबाव नहीं देते है। आिक प्रभुत्व तो प्राकृतिक शक्ति है जिसे हम 
चीन में वाड_ तावू--राजकीय मार्ग--कहते हैं | जब विदेशी राष्ट्र किसी समय 
अपनी आधिक शक्ति को कमजोर पाते हैं और अपने उद्देश्य में दूसरे प्रकार 
से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं तब वे राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते 
हैं । यह राजनीतिक शक्ति वह है जिसे हम चीनी भाषा में पा तावू-- 
शक्ति का मार्ग--कहते हैं | पहले के दिनों में चीन अपने यहाँ की हाथ की 
बनी चीजो से विदेशी मशीन की प्रतियोगिता करता था और अब वह ( हाथ 
का उद्योग-धन्धा ) नष्ट हो गया है लेकिन वह तो शुद्ध आर्थिक समस्या थी । 
चीन के सूत कातने और कपडा बुनने के जो उद्योग-धन्धे ( जिनके पास 
विदेशी ढंग की मशीने थीं ) विदेशी राष्ट्रो की प्रतियोगिता करते थे वे युद्ध 
के बाद बन्द हो गए. | इसका कारण आधिक नहीं बल्कि राजनीतिक था | विदेशी 
राष्ट्र चीन के ऊपर अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कौन 
से तरीके अख्तियार करते हैं ? चीन की माचयू सरकार ने जब विदेशी राष्ट्रो 
से युद्ध किया था ओर उसमें वह हार गई थी तो चीन को बाध्य होकर बहुत 
सी असम सन्धियों पर हस्ताक्षर करना पडा था। विदेशी राष्ट्र अब तक उन 
सन्धियों को चीन को बन्धन में रखने के लिए. व्यवहार में ला रहे हैं | जिसके 
फलस्वरूप चीन जो कुछ करना चाहता है उसमें वह असफल हो जाता है। 
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अगर चीन दूसरे राष्ट्रों के बराबर होकर स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक मैदान में 
उनका मुकाबला करता तो वह बिना असफलता के अपनी स्थिति बनाए 
रखने में समर्थ होता | लेकिन जैसे ही विदेशी राष्ट्र राजनीतिक शक्ति का 
'व्यवहार अपने आथिक स्वार्थों को बचाने के लिए करते हैं तो चीन इस 
धपले में पड जाता है कि उसका कैसे विरोध किया जाय या कैसे उन लोगों 
के साथ सफलतापूर्वक प्रतियोगिता की जाय | 
इन सन्धियो ओर रुई की समस्या के बीच क्‍या सम्बन्ध हैं ? जब 
विदेशी राष्ट्र अपने रुई के सूत को हमारे बन्दरगाहा पर भेजते है तो समुद्री 
चुगी वाले पाँच प्रतिशत उनसे कर वसूल करते है। जब सूत चीन के भीतरी 
प्रदेशों में वितरण होता है तो उसपर ढाई फी सदी लिकिन कर (]ोटाए 
585) भी लगाया जाता है| इस प्रकार यद्रपि विदेशी सूत और कपड़े साढ़े 
सात फी सदी ही कर देते हैं फिर मी सम्पूर्ण चीन का विस्तृत बाजार उनके 
लिए खुला रहता है| लेकिन हमारे पुतलीघरों के सूत और कपड़े की क्या 
दशा होती है ! मांचू राजकुल के समय चीन के लोग केवल स्वप्न देखते थे | 
वे केवल निकम्मा की तरह विदेशी प्रस्तावों को सुनते रहें और चीन के 
देशी कपड़े पर भी पॉच प्रतिशत कर लगा दिया गया जो बाहर से आने वाले 
माल पर लगी चुगी कर के बराबर ही था। लेकिन जत्र चीन का देशी 
कपडा देश के भीतर भागों मे वितरण होता है तो उसे विदेशी कपड़े की तरह 
एक ही बार लिकिन कर नही देना पडता है बल्कि उसे हर लिकिन कर 
वसूल करने आफिस में लिकिन कर देना पडता है। जब देशी कपड़े पर 
इतनी ही चुगी लगायी जाती है और इसके अलावे उस पर 
लिकिन कर विदेशी कपड़े की अ्रपेत्ञा अधिक लगाया जाता है तो स्वमावतः 
ही देशी कपड़े का दाम अधिक हो जाता है। जब देशी कपद्ाय बहुत 
महगा पडता है तो उसकी खपत देश में नहों हो सकती है। इसलिए, 
हमारा देशी कपडा विदेशी कपड़े की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकता है। 
विदेशी राष्ट्र चीन के छुगी कर और दूसरे करों के तय करने में सन्धियाँ 
का इस्तेमाल करते हैं। न तो चुगी आफिस ओर न लिकिन आफिस ही 
विदेशी मालो पर अधिक कर बढ़ा सकते हैं लेकिन वे चीन के देशी माल 
पर अपनी इच्छानुसार बढा सकते हैं। उदाइरण के लिए देखिए, कि 
केश्यन का समद्री चु गी विभाग चीन वालों के नियत्रण में नहां हे बल्कि 
विदेशियों के नियत्रण में है। हम विदेशी माल पर कर बढ़ाने को स्वतंत्र 
नहीं हैं लेकिन विदेशी लोग चीन के माल पर अगर वह चुंगी आफिस 
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होकर जाता है तो उस पर स्वतत्नतापूर्वक कर बैठा सकते है। चुगी श्राफिस 
के बाद चीन के माल को बहुत जगह लिकिन कर देना पडता है जबकि 
विदेशी माल केवल एक बार लिकिन कर देता है और तब बिना रुकावट 
के देश के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है। चूँकि कर की दर 
विदेशी ओर चीनी मालों पर एक नहों है इसलिए चीन के देशी कपडे को 
मुंह की खानी पडती है | 

यूरोप और अमेरिका के जो समान और स्वतत्र राज हैं वे एक-दूसरे 
के आयात पर स्वतत्रतापू्वंक कर बैठाते हैं। कोई भी सधि द्वारा बँधा नहीं 
है | हर देश की सरकार अपनी इच्छानुसार कर के दर में बृद्धि कर सकती 
है। अपने देश ओर विदेशी राष्ट्रो की आथिक अवस्थाओं को ध्यान में 
रखकर कर निर्धारण के दर मे परिवर्तन किया जाता है। अ्रगर किसी देश 
में बहुत बडे परिमाण में बाहर भेजने को माल है जो बाहर के दूसरे देशों 
के देशी माल का स्थान ले सकता है तो उन देशों की सरकारे अपने माल 
की रक्षा के लिए और विदेशी माल को देश के भीतर आने से रोकने' के 
लिए. उस पर भारी कर बैठाती हैं। यह सरक्षण आयात-कर प्रणाली कहाती 
है| उदाहरण के लिए लीजिए कि अ्रगर चीन जापान में अपना माल मेजता 
है तो उस माल पर जापान कम से कम तीस प्रतिशत चुगी बेठाता है ञ्रोर 
जापान में उसका ( जापान का ) देशी माल बिना चुगी के वितरण होता 
है। जापान का कोई थोक माल जिसका मूल्य एक सौ येन्‌ होता है और 
उस पर अगर कोई कर नहीं बैठाया जाता है तो वह एक सौ बीस येन्‌ पर 
बाजार में बिकता है ओर इस प्रकार बीस येन्‌ का सीधा नफा होता है। 
लेकिन अगर चीनी थोक माल का लागत मूल्य एक सो येन्‌ है ओर वह 
जापान में जाता है और उस पर तीस प्रतिशत चुगी बैठती है और अगर 
वह एक सो बीस येन मे बिकती है तो सीधे दस येन का घाण पूली में होता 
है। इस प्रकार जापान चीन के माल को अपने यहाँ आने से रोक सकता 
है और अपने माल को सरक्षण दे सकता है। इस प्रकार के देशी उद्योग- 
धन्धों के विकास की रक्ता करने के और विदेशी माल को देश मे आने से 
रोकने के तीरके का व्यवह्र करना सभी राष्ट्रों की आम आर्थिक नीति है। 

अगर हम अपने जीवका की समस्या का हल करना ओरे अपने देशी 
उद्योग-धन्धों की रक्षा करना चाहते हैं ताकि हम पर विदेशी उद्योग-धन्धों का 
आक्रमण न हो सके तो हमे उनकी रक्षा के लिए पहल राजनीतिक शक्ति हाथ 
में लगी चाहिए | ज़्किन सधियों के चंगुल में फंसा आज का चीन केवल 


जीविका ; चोथा ध्याख्यान ३४६ 


अपना सावभौमिक अधिकार और अपने उद्योग-धन्धों की रक्षा करने की 
प्रभुता ही नहीं खो बैठा है बल्कि वास्तव में विदेशी उद्योग-घन्धों की रक्षा कर 
रह्य है । विदेशी उद्योग-पन्धे विदेशी राष्ट्र के पंजीवाद के प्रसार, मशीन की 
उन्नति और आधिक गप्रधानता से बढ़ते हैं लेकिन विदेशी श्रार्थिक प्रभुत्व को 
राजनीतिक शक्ति का सहारा मिलता है। इसलिए, यूरोपीय युद्ध के समय जब 
चीन को पश्चिमी सूत और कपड़े से प्रतियोगिता नहीं करनी पडती थी तो 
चीन के उद्योग-धन्धों को मुनाफा हुआ था। योरोपीय युद्ध के बाद विदेशी 
माल पुनः चीन में आने लगा और हमारे माल से उसकी प्रतियोगिता शुरू 
हो गईं। जिस कारण हमें बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ी | वस्र समस्या की 
सबसे प्रधान बात रूई है। वर्तमान स्षमय में रूई की समस्या का कोई हल 
नजर नहीं आ। रहा है | चीन के रूईं के उद्योग-पन्धों ग्रभी तक बाल्यावस्था 
में ही हैं | हमारी मशीने विदेशी मशीनों की तरह न उतनी अच्छी हैं और न 
उतनी काम लायक ही | साथ-साथ हमारे पुतलीधघरों का सगठन और 
अनुशासन विदेशी पुतलीघरो के ऐसा पूर्ण नहीं है| इसलिए, माल पर बिना 
चुज्ञी-कर ओर लिकिन कर दिए भी चीन के कपड़े के उद्योग-धन्धो को दूसरे 
देशों के साथ प्रतियोगिता करने में कठिनाश्यों का सामना करना पड़ेगा। 
दूसरे देशों से प्रतियोगिता करने के लिए, हमें पश्चिमी राष्ट्रों की कर 
निर्धारण नीति की नकल करनी चाहिए | इस नीति से उन्हें क्या अनुभव 
हुआ है १ कुछ शताब्दी पहले ब्रिटिश उद्योग-घन्धों की गिनती संसार में पहले 
नबर की थी | ससार में जिस किसी माल की मी माग होती थी ग्रेट ब्रिटेन 
उसकी पूर्ति करता था| सथुक्त राष्ट्र अमेरिका उस समय कृषि-युग में ही था | 
अमेरिका के छोटे-छोटे उद्योग-पन्धे त्रिग्ेश उद्योग-पन्चो द्वारा नष्ट कर दिए 
गए और उन्हें बढ़ने का मौका नहीं मिल्ा। तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 
संरक्षण नीति अभ्रख्तियार की आर उसने ब्रिटिश माल पर संरक्षण आयात-कर 
लगाना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे जितना ब्रिथ्श माल जाता था 
सब पर उसके मूल्यानुसार पचास से एक सौ फीसदी तक भारी कर बैठाया 
जाता था | इससे ब्रिटिश माल का थोक दाम इतना अधिक पड जाता था कि 
वह अ्रमेरिका के माल से प्रतियोगिता नहीं कर सकता था। तन बहुत तरह 
के ब्रियिश माल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं जाने लगे ओर इसलिए श्रमेरिका 
के उद्योग-घन्धे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि वे ब्रिथ्शि उद्योग-घन्धों से भी आज 
आगे बढ़ गए हैं। कुछ दशाब्दी पहले जर्मनी एक इृषि-प्रधान देश था और 
जर्मनो को भी अपनी आवश्यक चौज़ी के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर निर्भर रहना 
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पड़ता था | वे भी बृथ्शि उद्योग-धन्धों के प्रश्ु॒त्व के नीचे थे। बाद मे जर्मनी 
ने भी सरक्षण नीति श्रख्तियार की तो उसके उद्योग-धन्धे पनपने लगे | हाल 
के वर्षों मे जर्मनी के उद्योग-धन्धे दूसरे राष्ट्रों से आगे बढ़ गए हैं। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम चीन के उद्योग-धन्धों को फूलता- 
फलता देखना चाहते है हमे सयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जर्मनी की सरक्षण 
नीति की नकल करनी चाहिए, विदेशी माल के आक्रमण को रोकना चाहिए, 
ओर अपने देशी माल की रक्षा करनी चाहिए। वर्तमान काल में पश्चिमी 
राष्ट्र चीन को अपना औपनिवेशिक बाजार समझता है और चीन के सार्व- 
भौमिक अधिकार तथा उसके श्राथिक जरियो को अपने हाथों में किए हुए 
हैं| हम जीविका की समस्या का हल अकेल आशिक क्षेत्र म ही नही पा 
सकते | हमे पहले रजनीतिक क्षेत्र को अपने हाथा में लना चाहिए । हमे सभी 
असम सधियो को तोड देना चाहिए और चुगी कर को विदेशी नियंत्रण से 
अपने अधिकार मे कर लेना चाहिए। तब हम स्घतत्रतापूर्वक विदेशी माल 
पर कर बढ़ा सकेंगे और सरक्षण की नीति लागू कर सकेगे। इस प्रकार की 
नीति से चीन में विदेशी मालो की बाढ़ रुक जाएगी और तब स्वभावतः ही 
हमारे गुृह-उद्योग पनपने लगेगे | 
चीन के लोगो को देशी माल का व्यवहार करना चाहिए और विदेशी 
मालो का बहिष्कार करना चाहिए,। में नहीं कह सकता कि कितनी बार हमने 
इसका आन्दोलन किया है लेकिन सम्पूर्ण राष्ट्र ने इस काम को एक होकर 
नहीं किया । इसलिए आन्दोलन असफल हुआ । सगठित कारवाइ करने पर 
भी हम मुश्किल से सफलता प्राप्त कर सकते हैं क्योकि हमारे राज की राज- 
नीतिक शक्ति कमजोर है। हम अपने समुद्री चुज्शी का नियन्त्रण नहीं कर 
सकते जो कि विदेशियों के हाथो में है। हम अपनी इच्छानुसार कर को कम 
या अ्रधिक नही कर सकते, इसलिए हमारे पास विदेशी मालो को मेहगा 
करने और देशी मालों को सस्ता बनाने का कोई उपाय नहीं है। देशी कपड़े 
से विदेशी कपडा अ्रगर सस्ता हो जैसा कि वत्त मान समय में है, तो हम लोगो 
से यह आशा नहीं कर सकते चाहे वे कितने भी देशभक्त क्यो न हों कि वे 
देशी माल के खातिर विदेशी सस्ता माल नही खरीदेगे | लोगो को यह कहना 
कि वे कभी विदेशी कपडा न व्यवहार करे और बराबर देशी कपडा पहने 
हर आदमी के व्यक्तिगत सुविधाश्रो के अनुकूल नहीं होगा और यह नीति 
कभी भी में काम नही लाई जा सकती है। मान लीजिए कि कोई परिवार प्रति- 
वर्ष तीस डालर का विदेशी कपड़ा खरीदता है। अब अ्रगर यह परिवार 
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विदेशी कपड़े का बहिष्कार करता है और उसके बदले देशी कपडा खरीदता है 
तो उसे उतने ही कपड़े के लिए. पचास या साठ डालर देना पइता है। इस- 
प्रकार उस परिवार को कपड़े पर बीस या तीस डालर प्रति वर्ष अधिक खर्च 
क़रना पड़ेगा। देशभक्ति के जोश में एक बार कोई भी इतना त्याग कर 
सकता है | लेकिन इस तरह की भावुक॥ आधिक सिद्धान्तों के विरुद्ध पडती 
है और बहुत दिनो तक वह नहीं रह सकती है | अगर दम आर्थिक सिद्धान्त 
के अनुकूल होना ओर अपने ध्येय पर भी डटठे रहना चाहते हैं तो हम 
पहले असम सधियों को तोड देना होगा, समुद्री चुल्की पर अपना नियंत्रण 
स्थापित करना होगा; कर की दर को बढ़ाने-घटाने में स्वतत्र होना होगा | 
इस प्रकार हम विदेशी तथा देशी मालों का मूल्य एक बराबर कर सकेंगे । 
तब अ्रगर कोई परिवार तीस डालर मूल्य का विदेशी कपडा साल भर भे 
पहनता है और उतने ही देशी कपड़े के लिए उसे तीस डालर ही लगता हैं 
तो यह प्रबन्ध ठीक होगा और तब हम आशा कर सकते हैं कि वह परिवार 
देशी कपड़ा पहने की श्रयनी प्रतिज्ञा को रख सकेगा | अगर हम एक कदम 
ओर आगे बढ़े और विदेशी कपड़े को देशी कपड़े की अ्पेज्ञा महगा कर दे 
जिससे विदेशी कपडा पहनने वाले जिस कपड़े पर तीस डालर खर्च करते हैं, 
उतने ही देशी कपड़े पर बीस डालर खर्च कर सके तब हम विदेशी कपड़े के 
उद्योग-धन्घे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और हमारा देशी उद्योग-घन्धा 
उन्नति करने में समर्थ हो सकता है | इस प्रकार आप देखते हैं कि अ्रगर हमें 
अपने मिन्‌ पठ_ सिद्धान्त की वस्त्र-समस्या को हल करना है आगे सपृरां 
देश को देशी कपडा पहनना है और विदेशी कपडे को अपने वन्दरगाह पर 
नहीं अ्राने देता है तो हम राज की राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा | 

अपनी वस्त्र-समस्यथा के हल करने में जिन मुख्य कच्चे माला पर हमें 
विचार करना है वे हैं रेशम, सन, रूई और ऊन | चौथी चीज ऊन चीन 
में काफ़ी परिणाम मे होता है। चीनी ऊन विदेशी ऊन से उच्च कोटि का 
होता है। लेक्रिन ऊन का उद्योग-पन्धा चीन में विकसित नहीं हुआ है | 
हम ऊनी कपडा नहीं तैयार करते हैं बल्कि कच्चा ऊन ही दूसरे देशो में भेज 
देते हैं | दूसरे देश वाले हमारे ऊन को खरीदते हैं और उससे ऊनी कपडा 
तैयार करते हैं और पुनः तैयार माल से मुनाफा करने के लिए उसे चीन भेज 
देते हैं | अगर हम अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर सके और राज की 
शक्ति को ऊन के उद्योग-पन्धे के विकास में लगा सके तो यह भी कपड़े के 
उद्योग-धन्धचे के साथ-साथ उन्नति करेगा | अगर हमारे यहाँ उन्नतिशील ऊन 
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का उद्योग-धन्धा हो तो चीन के लोगों को ऊनी कपडा जिसकी आवश्यकता 
उन्हें जाड़े में पड़ती है , विदेशी राष्ट्रों से नहीं खरीदना पड़ेगा। श्रगर हमारे 
पास खपत से अतिरिक्त ऊन बचेगा तो हम रेशम की तरह ही उसे विदेश 
भेजेंगे | लेकिन अ्रभी तो चीन में ऊन का उद्योग-पन्धा अविकसित अत्रस्था 
में है। इसलिए भेडों का ऊन लगा हुआ चमडा, या भेड़ों का काटा हुआ 
ऊन, जिनका व्यवहार चीन में नहीं हो सकता है, विदेशियो के हाथों बेच 
दिया जाता है। विदेश में उससे ऊनो कपड़े और सब्य तरह के कम्बल तथा 
नमदा आदि बनते हैं। पुन! बना हुआ माल चीन भेजा जाता है और 
यहाँ हम उसे खरीदते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सूती कपड़े ओर 
ओर ऊन के उद्योग-धन्धे विदेशी राजनीतिक और आधथिक प्रभुत्व के नीचे 
दबे हुए हैं। वस्थ-समस्या को हल करने के लिए हम सम्पूर्ण राष्ट्र की महान 
ताकत को एक विस्तुत योजना बनाने में लगाएँ. पहले हम अपने' सार्व- 
भौमिक अधिकार को प्राप्त करे | हम रेशम, सन, रूई और ऊन सम्बन्धी 
पैदावार बढ़ाने और उनका माल तैयार करने के उद्योग-धनन्‍्धो के विकास के 
लिए राज की शक्ति का प्रयोग करें| कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल 
के आयात पर कर बढ़ाने के लिए हम समुद्री चुज्शी को अपने अधिकार और 
नियंत्रण मे करे ताकि ये देशी उद्योग-घन्घे बच सके | तब हमारे सूत कातने 
और कपड़ा तैयार करने का उद्योग-पन्धा तुरत बढ़ने लगेगा ओर कथड़े की 
समस्या इल हो जाएगी । 

चूंकि अब हम कपडा तैयार करने की चीजों की समस्या के हल को 
जानते हैं। इसलिए हमें श्रव वस्र की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। 
मेंन एक बार पहले कहा है कि जाड़े से बचने के लिए. कपडा पहनने का 
रिवाज चला | कपडा पहनने का प्रथम उद्देश्य शरीर की रक्षा करता था। 
लकिन जैसे-जैसे सभ्पता बढ़ी कपड़े का व्यवहार शरीर को सजाने-के लिए. 
होने लगा और तत्र कृपडा पहनने का दूसरा उद्देश्य सुन्दरता बढ़ाना हो 
गया | जंगली आदमियों के पास अ्रपना शरीर सजाने के लिए किसी प्रकार 
का परिधान नहीं था इसलिए उन्होंने शरीर पर गोदना गोदा लिया 
अर्थात्‌ उन्होंने अपने शरीर के चमड़े पर चिह्न बनवाए और उन 
रंगवा दिया | हमारे पूर्वज इसे वन्‌ षन्‌ या शरीर सजाना कहते थे | यत्रपि 
सभ्यता आगे बढ़ी है फिर भी कपडा पहनने का प्रधान उद्देश्य अभी तक शरीर 
को सजाना ही माना जाता है | कप पहनने के इस उद्देश्य को भुला दिया 
गया है कि उससे जाड़ा कव्ता है और शरीर की रक्षा होती है। आजकल 
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खर्चीले जीवन और फजूल की प्रतियोगिता में केवल पहनने की सामग्री ही 
नये-नये रूपों भे बराबर नहीं निकलती है बल्कि रिवाज के अ्रतुसार पोशाक 
बनाने के ढंग में भी परिवत्तन होता है। अधिक से अधिक पोशाक और 
गहना पहनना अ्रमीरी समझता जाता है तथा सास्क्ृतिक विकास के साथ-साथ 
कुलीनता और विद्वत्ता पर्यायवाची माने जाते है | 

जब निरकुश शासन का विकास हुआ था तो पोशाक का व्यवहार पदों 
की विभिन्नता के लिए होता था। तब कपडा पहनने का तीसरा उद्देश्य वर्ग 
भेद को जताना हो गया। अब प्रजातन्त्र का जमाना है और सभी वर्ग एक 
हो गए हैं। प्रजासत्तात्मक्न राज के अदर सैनिक या नाबिक को भी उसके 
पोशाक के कारण एक खास भद्गर वर्ग का नही माना जाना चाहिए । कपड़े 
पहनने के तीन उद्देश्य--शरीर-रक्षा, शरीर को सजाना और वर्ग भेद 
दिखाना---ऊपर बताए गए है| उनमें हम एक चौथा उद्देश्य भी जोड सकते 
हैं और वह है सुविधा | ऐसे समय में जबकि सभी वर्ग बराबर हो रहे हैं ओर 
काम करना पवित्र माना जाने लगा है तो हम पोशाक को श्रावश्यकता की 
वस्तु समभते हैं| इसलिए हमें यह कहना चाहिए कि हमारी जनता को 
श्रावश्यक पोशाक निम्न कामों को पूरा करे--बह शरीर की रक्षा करे, वह 
सुन्दर देखने में हो और वह सुविधाजनक हो और काम में बाधा देनवाली 
न हो | इस प्रकार की पोशाक सचमुच में सुन्दर होगी। 

जनता की जीविका के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए और 
कपड़े के उपयुक्त तीन व्यवह्वारों को ध्यान में रखते हुए राज को हर जगह 
बड़े पैमाने पर कपड़े के कारखानों की स्थापना करनी चाहिए | ये कारखाने 
देश के हर भाग की जनसंख्या और ऋठ का ध्यान रखते हुए लोगो के लिए 
वस्त्र तैयार करे | दर आदमी के कपड़े की आवश्यकता पूरी दोनी चाहिए | 
किसी भी आदमी को इससे वचित नहीं रहना चाहिए,। सान मिन्‌ सिद्धान्त 
वाली सरकार का जनता के प्रति कपड़े की आवश्यकता के सम्बन्ध मे यही 
कत्त व्य है | 

आर जनता को भी सचमुच में राज के प्रति अपने नागरिक उत्तरापित्व 
को पूरा करना चाहिए या उसे नागरिकता के अधिकार को छोड देना 
चाहिए। जो नागरिक दोने के अयोग्य हैं वे राज के मालिक नहीं हो सकते 
हैं। आालसी तथा घुमकड राज और जनता के ऊपर परान्नभोजी जैसे हैं । 
सरकार उन्हें कानून द्वारा काम करने के लिए बाध्य करे और उन्हें अच्छे 
मजदूर के रूप में बदलने की कोशिश करे ताकि वे राज के अ्रत्रिकार आर 
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सुविधाओ में भाग लेने के योग्य हो सके | जब आलसी मनुष्य नहीं रहेगा 
आर सब लोग उत्पादन में हिस्सा बटाएँगे तब खाने और शरीर ढकने के 
लिए काफ़ी सामग्री मिलेगी, रहने के लिए आरामदायक घर होंगे और लोग 
संतुष्ट रहेंगे और जीविका की समस्या हल हो जायगी |* 


अगस्त २४, सन्‌ १३६२४ ई० 
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#आऔविका के सिद्धान्त पर दिप जाने वाले झोर सभी व्याख्यानों के! 
5० सनयात सेन नहीं पूरा कर सके | 


